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प्रकाशकीय वक्तव्य 
वेदों की शिक्षा के अनुसार आदर्श जीवन जीने से व्यक्ति महापुरुष बन 
जाते हैं । इनके सन्तान भी इन्हीं का अनुसरण करके वीर धीर निडर विद्वान्‌ तथा 
परोपकारी बनने का यत्न करते हैं । नीतिग्रन्थों में कहा है:- 
महाजनो येन गतः सः पन्थाः 


जिस मार्ग से चलकर पिता, ज्ञानी, विद्वान्‌ आदि हमारे. पूर्वज सच्चा सुख और 


शान्ति पा चुके हैं, हमें भी कल्याण के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिये । 
ऐसे आचरण की शिक्षा हमें अपने प्राचीन इतिहास से मिलती है। उपनिषद्‌ में प्राचीन 
इतिहास को “इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः” पांचवां वेद कहा है। 


भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं:- 


१. महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण और २:महर्षि वेदव्यासकृत महाभारत । इन्हीं 
` केद्वारा भारत के पुरातन इतिहास की बहुत महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी 
प्रकार के इतिहासग्रन्थ और भी रहे होंगे किन्तु विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने हमाम 
= स्नानागार में पानी गर्म करने के लिये उन ग्रन्थों से इन्धन का काम लिया । सैंकड़ों 
वर्षां तक पुस्तकालय जलाये जाते रहे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है:- 
वेद पुराने विद्या के खजाने, उनको जलाया। 
अविद्या पापिनी तने क्या रंग दिखाया।। 
रामायण-महाभारत इन दोनों ऐतिहासिक ग्रन्थों का वास्तविक स्वरूप भी 
प्रक्षेपकर्त्ता, स्वार्थी एवं पाखण्डियों ने बिगाइकर रख दिया है । इससे सत्यासत्य का 
यथार्थ ज्ञान करने में बड़ी कठिनाई आगे आती है। पुनरपि श्री राम के आदर्शरूप 
की झांकी रामायण में बहुत स्थलों पर देखी जा सकती है। राम के आदर्श गुणों की 
चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार की है:- 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी।।८।। 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिब्हण: । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाधनुः ।।९।। 
महोरस्को महेष्वासो गूढजन्रुररिन्दमः 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ।।१०।। 
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सम: समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ | 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः । ।११।। 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ । ।१२।। 


इस प्रकार ७० गुणों से युक्‍त श्री रामचन्द्र जी का वर्णन रामायण में मिलता 
है। इन गुणों के कारण ही लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सारे संसार में 
आबालवृद्धवनिता सभी राम को अपना पूज्य मानते हैं । ऐसे महापुरुष का जीवन सभी 
के लिये ज्ञातव्य, पठनीय तथा अनुकरणीय है। 


विश्व की अनेक प्रसिद्ध भषाओं अंग्रेजी, रसियन, जर्मन आदि में रामायण का 
अनुवाद मिलता है। मैं अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में गया,वहां संस्कृत के ५-६ 
प्रवक्ता वाल्मीकिरामायण का अनुवाद इंगलिश में कर रहे थे। बर्कले विश्वविद्यालय 
में इतिहासविभाग की प्रवक्ता प्रो डा० जोयना विलियम्स के घर पर जर्मनी भाषा 
की रामायण देखने को मिली। इण्डोनेशिया में योग्याकार्ता के पर्वत पर पत्थर की 
सुन्दर मूर्तियों से निर्मित मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र का जीवन चरित देखने को 
मिला । थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक में भित्तिचित्रों के द्वारा रामायण के बड़े सुन्दर 
दृश्य दिखाये गये हैं बैंकाक्‌ के संग्रहालय के सामने अष्टधातु से बनी धनुर्धर राम 
की बड़ी सुन्दर प्रतिमा लगी हुई है। जब मैं प्रथम वार थाईलैंड गया उस समय वहां 
नवां राम राज्य कर रहा था। वहां अयोध्या नगरी और मिथिला पुरी भी बसी हुई 
हैं। 


लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम की लायब्रेरी में हस्तलिखित वाल्मीकिरामायण 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह रामायण चार खण्डों में थी। उस रामायण का 
प्रत्येक खण्ड बीस-बीस किलो से कम भारी नहीं था, इस प्रकार उस रामायण में कम 
से कम २ मन भार होगा। यह रामायण उदयपुर के महाराजा जगत्‌सिंह जी ने संवत्‌ 
१७०३ में जैन साधु सोमदेव सूरि के द्वारा लिखवाकर तैयार करवाई थी। यह बहुत 
ही सुन्दर संस्करण है । इसके एक पुष्ठ पर अर्थसहित इलोक लिखे हैं तथा उसी पृष्ठ 
के सामने उसी वर्ण्य विषयवस्तु को अत्यन्त सुन्दर रंगीन चित्र के द्वारा दिखाया गया 
है, सारी रामायण इसी प्रकार से है। ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय कक्ष के संरक्षक 
(९९7९7) मेरे मित्र श्री डब्ल्यू ज्वालफ की कृपा से यह सुन्दर रामायण मुझे देखने 
को मिली | मैंने कई घण्टे लगाकर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को आद्योपान्त भलीभांति देखा। 
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बालीद्वीप में छायात्रियों के द्वारा प्रतिदिन रामायण और महाभारत का इतिहास 
दिखाया जाता है। पहली वार जब मैं बालीद्वीप में गया तो महाभारत का युद्ध छायाचित्रों 
के द्वारा देखा था। बाली में रामायण महाभारत की बड़ी सुन्दर मूर्तियां लकड़ी, पत्थर, 
चमड़ा और कागज की बनाई जाती हैं। अरबों रुपयों की सुन्दर मूर्तियों का विकय 
वहां से प्रतिवर्ष होता है। अन्य देशों से आनेवाले पर्यटक यात्री इन्हें खरीदकर ले 
जाते हैं। यह वहां का एक मुख्य व्यापार है । दो मूर्तियां मैं भी खरीदकर लाया था | 
एक काष्ठ की सुन्दर मूर्ति महारानी सीता की है, उसमें वीर हनुमान्‌ राम की अंगूठी 
माता सीता को अशोकवाटिका में भेंट कर रहा है। दूसरी महाराजा युधिष्ठिर की 
चमड़े की मूर्ति है। बाली की शिल्पकला में सबसे बड़ी कला मूर्तिकला ही है। इस 
विषय में वह समृद्ध देश है। उसकी आय का सबसे बड़ा साधन मूर्तियों का व्यापार 
ही है। किन्तु आश्चर्य और हर्ष की वार्ता है कि वहां जितने भी मन्दिर हैं उनमें किसी 
भी महापुरुष की कोई प्रतिमा (मूर्ति) स्थापित नहीं है और न किसी मूर्ति की पूजा 
ही होती है । सारे बालीद्वीप में २५ लाख से अधिक वैदिकधर्मी हैं, वे किसी भी मूर्ति 
की पूजा नहीं करते। बालीद्वीप की भाषा में भी रामायण छपी हुई है। उस द्वीप में 
भारत की प्रचलित सैंकड़ों जातियों की भांति जातिंयाँ नहीं हैं, किन्तु वहां केवल चार 
जातियां = वर्ण हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । 
जगह सब कुछ देखकर मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि इन द्वीपों में अगस्त्य आदि 
ऋषि गये होंगे, उन्होंने ही यहां वैदिक धर्म का प्रचार किया। इसीलिये जब वहां के 
लोग सन्ध्योपासनादि करते हैं तो आरम्भ में गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं। वहां 
अगस्त्य कुण्ड और मन्दिर भी बने हैं। वेद भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार वे लोग 
मुर्दा जलाते हैं। मिलते समय परस्पर अभिवादन के लिये नमोनमः बोलते हैं। इन 
बातों से सिद्ध है कि भारतवर्ष की अपेक्षा बाली और थाइलैण्ड में राम और रामायण 
. का प्रचार बहुत अधिक है | जब कि इसका मूलस्रोत भारत ही रहा है। इतना सब 
होने पर भी मर्यादापुरुषोत्तम राम और योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने इस देश 
पर राज्य किया। श्रेष्ठों की रक्षा की और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड दिया । इनके मन्दिर 
तो भारतवर्ष में मिलने ही चाहियें । इसलिये विशेष प्रयत्न करने पर हमें रामायण 
के तीन मन्दिर उत्तर प्रदेश के एटा, हरयाणा के जींद और राजस्थान के भादरा में 
मिले हैं। ये गुप्तकाल से पूर्व के हैं । इनमें से मिली रामायण के दृश्यों से अंकित ३० 
मण्मूर्तियां हमारे पुरातत्त्व संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में हैं। इसी प्रकार महाभारत- 
कालीन अस्त्र शस्त्र भी कई सौ हमारे यहां विद्यमान हैं। इस विषय पर कभी विस्तार 
से लिखूंगा । 
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इस समय तो पाठकों की सेवा में पं० आर्यमुनिकृत आर्यभाषानुवाद सहित 
वाल्मीकिरामायण प्रकाशित करके उपस्थित कर रहा हूं। यह ग्रन्थ ८१ वर्ष पूर्व सन्‌ 
१९१२ में लाहौर में छपा था। इतने लम्बे समय के बाद इसके पुन: प्रकाशन का 
प्रयास हमारी संस्था ने किया है। आशा है पाठक इसका अध्ययन करके लाभ उठायेंगे । 


निवेदक 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती 
१९-११-१९९३ ई० आचार्य गुरुकुल झज्जर 
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विशेष सूचना 


पाठकों को विदित हो कि “वाल्मीकि रामायण“ बहुत बड़ा 
ग्रन्थ होने से हमने इसको दो भागों में विभक्त कर निकालना निश्चित 
किया है, इस प्रथम भाग = पूर्वार्द्ध में बालकाण्ड अयोध्याकाण्ड और 
अरण्यकाण्ड यह तीन काण्ड हैं और शेष तीन काण्ड दवितीय भाग 
= उत्तरार्ध में होंगे । 

वाल्मीकिरामायण' में वास्तविक कितने श्लोक हैं ? जो निकाले 
गये, वह क्यों निकाले ? इस का ब्योरा स्पष्टतया रामायण की भूमिका 
` में दर्शाया जायेगा जो द्वितीय भाग के साथ होगी | उसी में अश्लील 
तथा असम्भव कथाओं को भी संक्षेप से लिखकर उनके प्रक्षिप्त होने 
में पुष्ट प्रमाण दिये जायेंगे जिनसे विदित होगा कि यह वाल्मीकि 
रचित नहीं। 

इस रामायण में हमने प्रक्षिप्त श्लोक छोड़े हैं और रामायण 
की वास्तविक कथा सब ज्यों की त्यों रखी हैं, हां कहीं-कहीं अनुपयुक्त 
विस्तार का संक्षेप करके महर्षि वाल्मीकि के आशय को मन्थन करने 
का यत्न किया गया है, जिसका सब ब्योरा इसकी भूमिका -में स्पष्ट 
है।। 

इस आकर ग्रन्थ के प्रक्षिप्त विषय में कोई त्रुटि रह गई हो 
अथवा कोई प्रक्षिप्त श्लोक. इस आर्यटीका में रह गया हो तो जानने 
जनाने पर द्वितीयावृत्ति में ठीक कर दिया जायेगा, जो आशा है शीघ्र 
ही छपेगी।। | 

श्री पं० आर्यमुनि जी महाराज के विशेषकर सामाजिक प्रोग्राम 
में बाहर रहने के कारण तथा अक्षर योजकों के प्रमाद से छपाई में 
कहीं-कहीं मात्रा तथा वर्णादिकों की अशुद्धियां दृष्टिगत होती हैं, सो 
आशा है पाठकगण स्वयं ठीक कर लेंगे और द्वितीय भाग में इसका 
पूर्ण प्रबन्ध किया गया है जो आशा है तीन-चार मास तक पाठकों 


के समीप पहुंचेगा।। 
वैदिक धर्म का सेवक 


देवदत्त शर्मा 
है लाहौर 
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भारत क प्राचीन मुद्रांक 


' लेखक--स्वामी ओमानन्द सरस्वती | मू ५०१ रु० 

पुरातत्त्वीय शोध के आधार पर लिखे गये इस मौलिक ग्रन्थ में 
भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगर कोशाम्बी, अहिच्छत्रा, सन्‌ घ्न, सुनेत, 
प्रकृतानाकनगर, रोहीतक आदि से उपलब्ध प्राचीन सैकड़ों मुद्रांक 
(मोहरों) का सचित्र विवरण प्रकाशित किया है । हिन्दी भाषा में इस 
विषय का प्रथम और स्तुत्य प्रयास किया गया है। श्री स्वामी जीने 
पन्द्रह वर्ष और लाखों रुपये लगाकर योधेय, वृष्णि, पाञ चाल आदि 
गणराज्यों के सेनापति, महासेनापति, आदि राज्याधिकारियों के 
"मुद्रांक एकत्र किये हैं। प्राचीन भारत के लुप्त इतिहास के पुनर्लेखन 
में यह सामग्री अपना बेजोड़ स्थान रखती है । पुस्तक सं प्रहणीय और 
पठनीय है। | 


भारत क प्राचीन टकसाल 


लेखक- स्वामी औमानन्द सरस्वती । मूल्य २०० रुपये 

पुरातत्त्व की विशुद्ध सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किये गये इस 
ऐतिहासिक शोध ग्रन्थ में प्राचीन भारत की मुद्रा निर्माण पद्धति पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस ग्रन्थ में कार्षापण योधेय, भारतीय 
थवन राजा, कषाण, सामन्तदेव, आदिवाराह मिहिरभोज, गदिया 
और भारतसासानी आदि विविध प्रकार की स्वर्ण, रजत और ताम्र 
मूद्राओं के सांचों का सचित्र और विशद वर्णन किया गया है। यह 
१८ वर्षो के परिश्रम का अद्भूत और मौलिक प्रयास है । ग्रन्थ वस्तुतः 
पठनीय ओर संग्रहणीय है । - 

निर्देशक : 
हरयाणा प्रान्तीय पुरालह्ल संग्रहालय 
(गुरुकुल झज्जर, रोहतक हरियाणा) दूरभाष ४४ 
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'भरत कीं सेना देखकर लक्ष्मण के क्रोच 
का बणेन eee ७१७ $ oe 


राभ का भरतं.स कुशल पूछना और भरत 
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अरण्यकाण्ड 


दण्डकारण्यं में राम का तपास्वियां से मिलाप ७२६ 
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आ 
सीता काराम, ति. द्रितकारक ड की 


2 ७ ६३६; 
भरत का चित्रकूट में राम से मिलाप `... ६४५ ' 
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~ 6 ७ भ्यते he 
अथ वाल्माकरणाम्रायणाय्यराका प्रार्‌ 
be AEDs 
तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 
नारदं परिपप्रच्छ वास्मीकिसुनिपुंगवम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-यम नियमादि त्रत, स्वाध्याय सम्पन्न तथा प्रह्मकेताओं 
मे उत्तम तपस्ती नारद से मुनिवर वाल्मीकि ने पूछा कि $ 
कोन्वर्मिन्सांप्रतं लोके शुणवान्कश्च वीयेवातर । 
© च $ न 
| धमक्षश्र कृतज्ञश्च सयवाक्या रढव्रतः ॥ २ || (.. 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! इस लोक में सम्मति सब से उत्तम गुणों 
बाला तथा शाख्न अख्रादि वळ सम्पन्न, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी 
ओर आपत्काल में भी सदाचार का परित्याग न करने बाला 
कोन है ! 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान्कः कः समथश्च कश्रेकप्रियदशनः॥ ३ ॥- 
अर्थ-सब भूतों का हित करने वाला, आत्मा तथा अनात्मा 
का विवेकी, प्रमा पालनादि कमा में निपुण और प्रियदर्शन 
कोन है? 
आत्मवान्को जितक्रोधो द्यृतिमान्कोऽनंसूयक्रः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 7 
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अर्थ-मन को वश किये हुए जितक्रोध-जिपतने क्रोध को 
जीत लिया है, दुतिमान्‌ तथा ईर्षा से रहित और युद्ध में 
कुपित होने पर जिसके पराक्रम को न सहारते हुए बडे २ 


~ अटक 


शूरवीर मी भयभीत होते हैं, ऐसा महापुरुष कोन है! 
“एतदिच्छाम्यह श्रोतुं परं कोतूहलं हि मे । 


महर्षे ल॑ समथोंऽसि ज्ञात॒भवंविर्ध नरम ॥ ५॥ 


अर्थ-हे महवें ! उक्त गुगों वाले महापुरुष का जीवनचरित्र 
श्रवण करने के लिये मेरे वित्त में अत्यन्त उत्साह है कृपाकर 
कथन करें । 
श्रुत्वा चेतत्रिलोकक्ञो वाल्मीकेनोरदो वचः | 
श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत ॥ ६!५ 
अर्थ-इस प्रकार वाल्मीकि के वचन को सुनकर त्रिलो- 
कज्ञ-कर्म, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड रूप वेदत्रयी के जानने वाले 
नारद प्रशन्न होकर वोले कि !- र 
बहवो दुळेभाश्रेव ये त्वया कोतेता शुमाः ।. 
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तेथुक्तः श्रूयता i ॥७॥ 
अर्थ-हे ऋषे ! जो आपने गुण कथन किये हे वह मायः 
सर्वसाधारण पुरुषों में दुभ हैं परन्तु में उम महापुरुष का चरित्र 
कथन करता ह जो उक्त गुणों से सम्पन्न ह । | 


` इश्वाकुवेशम्रभवो रामो नाम जनेः छुतः । 


नियतात्मा महावीयों द्युतिमान्शतिमावशी ॥८॥ \/ 
¢ चः १) 
अर्थ-इक्ष्वाकु वेश में उत्पन्न एक महापुरुष ` रामच है 
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वालकांण्ड-प्रथमः सर्गः रे 
जो जितेन्द्रिय, महावीर्य्य, कान्तिमान्‌, वैय्यप्तम्पन्न और वशीं- 
आकर्षणशील है । 
शद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्छञुनिबहेणः । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥९॥ 
अर्थ-बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभापी, श्रीमान और शब्ुओं 


Ne 


को पराजित करने वाला है जिसके इषभ के समान कंधे बडी 
श कबू=शंख के समान ग्रीवा और जिसकी हनुरठोडी भरी 
हुई है । 
महोरस्को महेष्वासो गूढजञुररिंदमः । 
आजाइबाइुः छुशिराः सुललाटः सुविक्रमः.॥ १०॥ 
अर्थ-जिसकी छाती विशाल है, वक्ष्यस्थलगत स्थियें मांसल 
होने से दृष्टिगत नहीं होतीं, जो बड़े धनुष को धारण करने बाला 
तथा दीर्धवाहू विशाल मस्तक, छत्राकार=गोल सिर बाला और 
मनोहर गति वाला है । ६ 
समः समावभक्ताज्ुुभखरधवणेः प्रतापवान । 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः॥।१९॥ 
अर्थ-जो न बहुत लम्वा और न बहुत ठिगना समान अंगों 
वाला-सुड़ौल शरीर, सुदर्शन, प्रतापशाली, विशाल नयन 
और लक्ष्मीवान्‌ इत्यादि अनेक शभ लक्षण युक्त है । 
बमज्ञः सत्यसंवश्च प्रजानां च [इत रतः। 
यस्वा ज्ञानसपन्नः शाचिवश्यः समाधिमान्‌ १२॥ 
अर्थ-धघर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, प्रजाहितकारी, यशस्वी, ब्रह्मह्वानी 


: बाह्याभ्यन्तर शोचसम्पन्न, सुशिक्षित तथा योगसम्पन्न है । 
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प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धस्य परिरक्षितः ॥ १३॥ 
अर्थ-पजापतिमत्रह्मा के समान शास्रज्ञ, पजा के धारण 
पोषण में समर्थ, शाङ्ग इन्ता, सब जीवों का रक्षक और वर्णाश्रमो 
के धर्मों की मयादा का स्थापन करने बाला है। 
रक्षिता स्वस्य घर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदवेदाङ्गतस्वङ्गो धञुवेदे च निष्ठितः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-यज्ञादि श्रौतकमों का अनुष्ठाता, अपने सेवकों का 
पालक, वेद बेदाङ्गों के तत्व को जानने वाछा और विशेषतः 
धनुर्वेद में निपुण है । 
सर्वशाखाथतत्तज्ञः स््रतिमान्प्रीतभानवाच 
सबेलोकप्रियः साधुरदीनासा विचक्षणः॥ १५॥ .” 
' अर्थ-सांख्य, योगादि पट्‌ दर्शनों का वेत्ता, स्प्रतिशाली, 
प्रतिभाशाली, सब लोगों का भय, सदाचारी, ्षात्रधर्म से देदीप्य 
मान और लौकिक तथा अलौकिक सब क्रियाओं में पण्डित है। 
सर्वदामिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभः। | 
Co € ha 8 (ह ॥ १६ ॥ र 5 
आयः सवसमश्वव सदव {प्रयदशनः 
अर्थ-आर्य्यर्‌सर्व पूज्य, सवसमऱसुख दुःख में हर्ष विषाद 
से रहित अथवा शद, मित्र तथा उदासीन में समदर्शी, मियद्शन 
और नदियों से समुद्र की भांति सदा ही साधुओं का आश्रय- 
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वालकाण्ड-प्रथमः सर्गः 


स च सवेशुणोपेतः कोसल्यानन्दवधनः । 


ANNAN 


A 


सधु इव गाम्भीये थेयेण हिमवानिव ॥ १७॥ 


अर्थ-जो सब शुणों से सम्पन्न, कौसल्या के आनन्द को 
बढाने वाला, गम्भीरता में समुद्र की भांति और धीरता में हिमा- 
लय के समान है । 
विष्णुना सहशो वीये सोमवाखियदर्शनः । 
कालाभिसहशः कोषे क्षमया पृथिवीसमः ॥ १८॥ 
, अर्थ-पराक्रम में विष्णु के समान, सोम-चन्द्रमा की भांति 
दर्शन से ही आल्हादकारी, युद्ध समय शज्चुओं को दण्ड देने के 
लिये क्रोध में काळरूप आग्ने के समान और क्षमा में प्रथित्री के 
सह्श है। | 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेवएुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-धम के लिये धन व्यय करने में कुवेर के समान और सत्य 


च 


भाषण करने में साक्षात धर्ममूत्त है, उक्त गुणों से सम्पन्न अमोघ 
बलशाली और :- | 
ज्येष्ठ ज्येष्ठयुणेयुक्तं परियं दशरथः सुतम्‌ । 
प्रकृतीनां हितेयुक्त प्रकृतिप्रियकाम्यया ॥ २० ॥ 
अर्थ-जो सब से बड़ा, बड़ों के गुणों से युक्त दशरथ का 
प्यारा पुत्र सबकी भलाई में तत्पर रहने वाला, सब लोगों के 
हित की कामना से !-- 
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योवराज्येन संयोक्तमेच्छखीत्या महीपति 
तस्याभिषेकसंभारान्हष्टा भायांथ केकयी ॥ ३१ 
थ्‌-राजा दशरथ नें युवराज बनाने के लिये सड़ुलूप किया, 
एसे उत्सव में एकत्रित कीहुई सामग्री को देखकर दशरथः की 
भार्या कैकेयी ने !-- 
पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत ! 
'विवासनं च रामस्य भरतस्यामिषेचनस ॥ २३ || 
थै-राजा के दिये हुएं पूव दो बरो को मांगकर एक स 


राप्रचन्द्र के लिये वनवास और दूसरे से भरत के लिये युवराज 
होने का आग्रह कियां । 


स सत्यवचनाद्राजा वमपाशेन संयतः। 
विवासयामास स॒ते रामं दशरथः प्रियस ॥ २३ | 
अर्थ-सत्यवचनरूप पाश से बंधे इए राजा दशरथ ने अपने 
प्रिय पुत्र रामचन्द्र को वनवास दिया। 
स जगाम वन वीरः प्रतिज्ञामडपाळयन्‌। 
पित॒ुवेचननिर्देशांत्केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-बह बीर रामचन्द्र केकेयी के निमित्त से प्राप्त हुई पिता 
की आज्ञा पालन करने के लिये बन को गया । 
तं ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽन्र॒जगाम ह ! 
ख्हाद्िनयसंपन्नः सुभित्रानन्दवधेनः ॥ २५॥ 
अर्थ-उसूके = जाते मय सुमित्रा मित्रा के आनन्द को बढाने 
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वाला राम का मिय भ्राता लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेहवस होकर साथ 
ही बन को चला गया । 


भ्रातरं दयितो आत॒ः सोभ्रात्रमबुदशेयन्‌ । 
शमस्य दयिता भाया नित्यं प्राणसमाहिता ॥१६॥ 
__ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मण का सोजन्य ओर भ्रातभाव देखकर 
रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीताजो माणसमान मिय और :- 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निमिता 
सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वध्रः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-जों जनक के घर-देवमाया के समान उत्पन्न हुई थी 
पृतिब्रता श्रिया के लक्षणों से भूषित जानकी !- 
सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा । ` 
पोरेस्ठुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च॥ २८॥ 
अर्थ-चन्द्रमा के पीछे चलने वाली .रोहिणी के समान रीर के 
साव वन को गई, इत प्रकार सीता तया लक्ष्मण के साथ जातै हुए 
पुरबाम्ती और राजा दशरथ दृरेतक उनके साय गये ॥ 
श्ृङ्वेरपुरे सूतं गङ्गाकूरे व्यसजयत्‌ [rs 
गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम्‌॥१९॥ 
अर्थ-उन लोगों को जो स्नेहवशात साथ ही बन को जाने 
के लिये उद्यत हुए थे तथा सारथि को श्रृगवेर नामक मनर में 
गगा के तट पर ही लौटा दिया और आप आगे चलकर धर्म 
शीळ निषादों के अधिपात गुंड नामक मलाई को मिले ॥ 
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गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणन च सीतया । 
ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहृदकाः॥ ३०॥ 
थै-और उम गुह द्वारा गंगा के पार होकर लक्ष्मण तथा 
सीता के साथ रामचन्ट्र एक वन से दूसरे वन को जाते समय 
बहुत जळ वाली नदियों को पार करते हुए ;- 
चित्रकूटमचुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ । 
रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा बने त्रयः॥ ३१॥ 
अर्थ-चित्रकूट नामक पर्वत पर पहुँचे और-वहां महर्षि भर- 
द्राज की आज्ञानुसार एक सुन्दर कुटिया बनाकर रहने लगे । 
देवगन्धवसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्‌ । 
चित्रकूट गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-जब देवताओं के ममान देदीप्यमान रामचन्द्र ने 
` सुखपूर्वक चित्रकूट में पहुंचकर निवास किया तब उनके पीछे 
पुत्रशोक से असन्त आतुर होकर राजा दशरथ :-- 
राजा दशरथः स्वर्ग जगाम विलपन्सुतम्‌ । 
गते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रसुखेडिंजेः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-पुत्र के लिये विळाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगये, 
तमचन्द्र के वनवास जाने के अनन्तर वसिष्ठादि द्विजों की आज्ञा 
होने पर भी भरत ने +-- 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबलः । 
स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः ॥ ३४ ॥ 
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बालकाण्ड-प्रथमः सर्गः ९. 
अर्थ-राज्यापिहासन के लिये किचिन्मात्र भी. संकल्प न 
किया ओर तत्काल ही राम के वियोग को न सहारते हुए उनकी 
परचता के लिये :— 
गला तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
अयाचदम्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-सचे पराक्रम वाले महात्मा भाई राम के समीप पहुच 
कर आय्यभाव दर्शाते हुए भरतजी विनती करन लगे कि 
भगवन्‌ कृपा करके $-- 
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो श्रेवीत्‌ । 
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः छमहायशाः ॥ ३६॥ 
न चैच्छत्तपितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबलः । 
पादुके चास्य राज्यायन्यासं दत्वा पुनःपुन २७ 
निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः । 
स काममनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्‌ ॥ ३८॥ 
नन्दिग्रामे ऽकरोद्राज्यं रामागमनकांक्षया । 
गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥२९॥ 
रामस्तु पुनरलक्ष्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकागरो दण्डकान्प्रविवेश है ॥ ४०॥ 
| अर्थ-अपनी राजधानी अयोध्या में चलें, क्योंकि आप ही 
राज्य के पात्र हैं, यह सुनकर परम उदार पस्न वदन यशस्वी 
रामर्चेन्द ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए भरत के कथन 
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करने पर भी राज्य को स्वीकार न कर अपने खड़ाऊं देकर भरत 
को लौटा दिया और कहा कि यह खड़ाऊं हमारे राज्य सम्बन्धी 
ब्यवहार की रक्षा के लिये अमानत हैं, इसके अनन्तर अपनी 
इच्छापि न देखकर भरत रामचन्द्रजी को नमस्कार कर लौट 
आये और नन्दीग्राम नामक नगर में राम की प्रतीक्षा करते हुए 
राज्य करने लगे, भरत-के लोट आने पर सत्यप्रतिन्न जिते- 
न्िय रामचन्द्र चित्रकूट में नगरवासी लोगों के गमनागमन को 
` देखकर एकान्त निवास करने के लिये दण्डक वन को चलेगथे ॥ 
प्रविश्य ठु महारण्यं रामो राजीवलोचनः। 
विराधं राक्षसं हला शरभङ्ग ददश ह ॥ ४१॥ 
सुतीक्ष्णं चाप्यशस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा । 
अगस्त्यवचनाचैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌ ॥ ४२॥ 
खडु च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ । 
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ॥ ४३॥ 
कषयोऽभ्यागमन्स्ें वधायासुररक्षसाम्‌ । 
स तेषां मतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥४४॥ 
प्रतिज्ञातश्र रामेण वधः संयति रक्षसाम्‌ । 
कगणामसिकरपानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥४५॥ 
अर्थ-कमलनयन महाराज रामचन्द्र ने उसी दण्डकारण्य झे 


विराध नामक राक्षस को मारकर शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्य 
आदि युनियों का दन किया ओर महषि अगस्त्य के कथनानु- 
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सार ऐन्द्र नामक धनुष, अक्षय वाणो वाली तृणी तथा एक तेज 
धारावाले खड़ को ग्रहण किया, कुछ काळ पर्यन्त वनवासी 
मुनियों के साथ निवास करने के अनन्तर कई एक ऋषि रामचन्द्र 
जी का दर्शन करने के लिये आये और उन्होंने कहा कि भग- 
बन्‌ ! हम इस बन में अनेक राक्षसों से पीड़ित हैं कृपाकर उनको 
प्रारकर हमें शान्ति प्रदान करें, तब राझ्छन्द्र ने अशि के समान 
बह्मवचे दण्डकारण्य वाली मुनिर्यो के कल्याणार्थ राक्षसों के मारने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा करली ॥ 


तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शूपणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ३६॥ 
अर्थ-और रामचन्द्र ने वहीं दण्डक बन में जनस्थान=शाबण 
के सम्बन्धी जन समूह में बसने वाली सुरूपा सूर्पणखा राक्षसी 
कुरूप करदी ॥ ` 
ततः शूपणखावाक्याइुदुक्तान्सवंराक्षसान्‌ । 
खरं त्रिशिरसं चेत्र दूषणं चेव राक्षसम्‌ ॥ ४७ ॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान्‌ । 
वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌॥४९॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर शूपणखा के वाक्य से कुद्ध होकर युद्ध 
दे लिये आये हुए खर, त्रिशिर तथा दूषण को और उनके 


अनुयायी राक्षसो को रण में मारकर रामचन्द्र ने दण्डक बन को 
निर्भय किया ॥ 


रक्षसां निहृतान्यासन्सह्राणि चतुदश । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ वाल्मीकि-राबायण 
ततो ज्ञातिवधं श्रुवा रावणः कोधमूडितः॥४९॥ 
सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसास । 
वायमाणः सुवाहुशो मारीत्रन स रावणः॥ ५०॥ 
न विरोधा बळवता क्षमो रावण तेन ते । 
अनादव्य ठु तद्धाक्य रावणः क।ळचोदितः॥५१॥ 
जगाम महमारीचस्तस्याश्रमपढं तदा । 
तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ ॥ ५३॥ 
जहार भाया. समस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌ | 
र्र च [नहतं दृष्टा हृतां श्रुत्वा-च मेंथिलीम्‌॥५३॥ 
राघवः शाकसंतपा विललापाकुलेन्द्रियः । 
ततस्तव शाकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥५४॥ 
अर्थ-इस प्रकार चौदह हजार अपने सम्बन्धी राक्षसो की 
पतयु सुनकर ऋष से प्रज्वलित रावण ने रामचन्द्र की प्राण 
समान धंमेपानि सीता को .हरने के लिये मारीच नाम राक्षस 
स सहायता मांगी, तब मारीच ने कहा कि हे रावण! वळवाळे पुरुष 
साथ विरोध करना तेरे लिये कल्याणकारी न. होगा, 
इत्यादि अनेक वार समझाने पर भी रावण दुराग्रहवशात मारीच 
र उपदेश का अनादर करके अपने साथ ही उसको रामचद्ध 
र आश्रम पर लेगया ओर मायावी मारीच की सहायता से सीता 
की चुरा छाया; मार्ग में सीता के पक्षपाती गृध्र जाति के जञयुष 
हक महाबली को मारकर अपने स्थान पर पहुंचा, तव सीता 
ह कुटिया में न देखकर.आपनी जिया के वियोग से सन्तन. व्या- 
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कुलेन्द्रिय तथा आर्त्तस्वर से विलाप करते हुए रायने सील के 
अन्वेपणार्थ एक वन से दूसरे वन को गये ओर मार्ग में सीछा के 
निमित्त मरे हुए जटायु को देख अन्सेष्टि संस्कार किया ॥ 

मागमाणो वने सीतां राक्षसं संददश ह । 
कबन्ध नाम रूपण वक्त धारदशनष्‌॥ .५५॥ 
अर्थ-इस अकार सीता के अन्वेषणा् बन में इतस्तत्तः पर्य 
गन करत हुए रामचन्द्र न एक बड़े भयक्र करवन्थ नाम राक्षप्त 
की देखा ॥ 
तं निह महाबाहुदेदाह खगेतश्र सः 
ततोऽस्य कथयामास शबरीं धमचारिणीम्‌ ॥५६॥ 
श्रमणा धमनिपुणामभिगच्छेति राघवः । 
सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शतुसूदन:॥५७॥ . 
अर्थ-तब शच्ुओं का हनन करने वाले क्षात्रधम प्रिय रामकन्‍्ट 
ज्ञेउतको पार विधिवत अन्त्येष्टि सस्कार किया ओर उसने धर्मही 
भीलनी शबरी का पतादिया कि हे राघवं ! धर्म में निपुण उस 
तपस्विनी की ओर जाओ तब वह धर्मशीला शबरी के आश्रम 
पर पहुंचे ॥ 
शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । 
पम्पातीरे हनुमता संगतो त्रानरेण ह ॥ ५८॥ 
अर्थ-दशरथ के पुत्र दोनों भाइयों का शबरी ने भले प्रकार 
आतिथ्य सत्कार किया, वहां से चलकर पपासर के तट पर कक 


पर्ले 


जातिबाले महावीर हूनुमान नामक Maha महापुर को मिले | 
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हनुमद्वनाच्चेव सुग्रीवेण समागतः । 

खुग्रीवाय च तत्सवे शंसद्रामो महावलः ॥ ५९॥ 

आदितस्तद्यथा दत्त सीतायाश्च विशेषतः । 

सुग्रीवश्चापि तत्सर्वे श्रुत्वा रामस्य वानरः॥ ६०॥ 

चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवागनिसाक्षिकस्‌। ` 

ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति ॥ ६१ | 

रामायावेदितं सर्व प्रणयाद्दुःखितेन च । 

प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति ॥ ६३॥ 

अर्थ-इनुमान्‌ के कथन से सुग्रीव के साथ भेट की और 

बहाबली रामचन्द्र ने आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अपने दृः 
का सब रत्तान्त कहते हुए सीता का दत्तान्त विशेषरूप से पुग्रीव 
को सुनाया, जिसको सुनकर उसने असन्त प्रसन्नता के साथ 
अग्निहोत्र करके उनसे मित्रता की और रामचन्द्र को विश्वासपाज 
संपक्षकर वालि विषयक अपना सव छेश उनके प्रति वर्णन किया, तथ 
सचन्द्र वालि के मारने की प्रतिज्ञा करके उसकी धैर्य दिया । 

वालिनश्च बल॑ तत्र कथयामास वानरः । 

सुग्रीव: शङ्कितश्चसीन्नियं वीर्येण राघवे ॥ ६३॥ 

रघवश्रययार्थ ठु दुन्दुभेः कायसुत्तमम्‌ । 

दरोयामास सुवो महापर्वतसंनिभम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अर्थ-उनकी प्रतिज्ञा सुनकर भी सुग्रीव के चित्त में प्रतिदिन 


शंका रहती थी कि पराक्रमशाली दुर्दान्त बालि को रामचन्द्र 


कैसे मारेगे, इसलिये उसने 
ड 
| CC-0, असने बालि का सब पराक्रम वर्णन करते 
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हुए छुग्रीव ने रामवल के परीक्षणार्थं वालि से. म्रारे हुए 
हुन्दुभि नामक महादेस का अस्थिपञ्जर रामको दिखलाया और कहा. 
कि इस बड़े बलवाले दैत्य को बालि ने मारा है.। 
उत्स्मयित्वा भहाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः । 
पादाङ्ु्ेन चिक्षेप संपूर्ण दशयोजनम्‌ ॥ ६५॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर महावाहु-पराक्रमशाली रामचन्द्र ने 
दुन्दुभि दैत्य के अस्थिपञ्जर को देखकर हसते हुए उसको अपने 
पादके अंगठे से वहुत दूर फेंक दिया । 
बिभेद च पुनः सालान्सपैकेन महेषुणा । 
गिरिं रसातलं चेव जनयन्प्रययं तदा ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-ओर एक वाण मे वड़े भारी सात साल के ह॒क्षों और 
पहाड़ को भेदन किया जिससे वालि के मारण विषयक सुंग्रीव की 
शंका निषत्त होगई । 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः । 


किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा॥६७॥ | 


अर्थ-तब सुग्रीव के मन में रामचन्द्र की बड़ी प्रीति हुई 
और उनको विश्वासपात्र समझकर किष्किन्धा पर्वत के उवर 
अपनी कुटी में लेगया ॥ 
ततोऽगजद्वरिविरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः । 
तेन नादेन महता निजगाम हरीश्वरः ॥ ६८॥ 
अठमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः। 
निजघान च तत्रेनं शरेणेकेन राघवः ॥ ६९॥ 
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अथ-ओर वहां सुवर्ण के समान देदीप्यमान सुग्रीषं त्रर्जने 
ल्या जितके शब्द को सुनकर तारा की सम्मति से सुग्रीव के सश्च 
युद्ध करने के लिये बलि बाहर निकला जिसको शाबचन्दर . 
ने एक ही बाण से मार दिया ॥ ह 
तत्तः-सुग्रीववचनाद्वत्वा वालिनमाहवे । 
खग्रेवसव तद्राज्ये राघवः प्रयपादयंत्‌ ॥ ७० ॥| 
स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरपैभः 
दिशः प्रस्थापयामास बिदश्ुजनकात्मजास्‌॥७१॥ 
अर्थ-इस प्रकार सुग्रीव के वचन से वालि को मारकर उसको 
किष्किन्धा राजधानी का राजा बनाया और उसने सव वानर= 
'वानुर:जा्ीय योद्धाओ को बुलाकर यथाधिकार सीता के 
अन्ेक्षणार्थ चारों दिशाओं में भेजा ॥ 
ततो गृध्रस्य वचनारसंपतिईुमान्बली । 
शतयोजनविस्तीर्णं धुपुवे लवणार्णवम्‌ ॥ ७२.॥ 
तन सङ्का समासाद्य पुरा रावणपालिताम्‌ । 
दंदर्श सीता ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌॥७३॥ 
अर्थ-इसके .अनन्तर ग्रे जातीय संपाती के कथनानुसार 
महाबीर हनुभान्‌ शतयोजन=चारसौ कोस विस्तार वाले समुद्र से . 
पार होकर रावंण की सुरक्षित राजधानी लड़ा में पहुंचा और वहां 


उसके अशोकबन में पंतिबिरह से व्या 
कुल तथा उन्हीं 
करती हुई सीता को देखा ॥ . ही मश 
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निवेदयित्वाभिज्ञानं भतत विनिवेद्य च । 
समाश्वास्य च वेदेह मदेयामास तोरणम्‌॥ ७४॥ 


अथे-तब सीता को रामचन्द्रं की अंगूठी देकर सुग्रीव 
के साथ मित्रता का सब इत्तान्त सुनाया और विश्वास दिया कि 
महाराज शाधि ही रावण को मारकर आपको मिलेंगे, इस प्रकार 
सीता को बिश्वास देकर हनुमान्‌ ने अशोकवन को छिन्न भिन्न 
कर दिया ॥ 
पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप मन्त्रिसुतानपि । 
श्रमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥७५॥ 
र अर्थ-इसके अनन्तर हनुमान ने पांच सेनापति, सात मन्त्रि 
ह घुन्र तथा महाबली रावण के अक्ष नाम पुत्र को मारा तब स्वयं 
मेघनाद के चलाये इए ब्रह्म नामक अख्न के बन्धन में आगया ॥ 
अल्लेणोन्सुक्तमात्मानं ज्ञात्रा पेतामहादरात । 
मपेयन्याक्षसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्यहच्छया ॥७६॥ 
ततो दरवा पुरी लङ्काम॒ते सीतां च मैथिलीम्‌ । 
रामाय प्रियमाख्याठुं पुंनरायान्महाकपिः। ७७॥ 
अर्थ-ब्रह्मात्र से पकड़ने वाले उन शूरबीरो को मारने की 
सामर्थ्य होने पर भी अपनी इच्छा से कुळ काल पर्यन्त अख के 
बन्धन में रहकर पुनः उस बन्धन से निर्मुक्त होगया, फिर लका 
में आमि लगाकर रामचन्द्र को शीघ्र ही मिय सन्देश तुनाने के 
ढिये हैट आया ॥ | 
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सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणस्‌.। 


न्यवेदयदमेयात्मां दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ॥॥७८॥ 

अर्थ-और रामचन्द्र के समीप आकर उनकी प्रदाक्षिणा 

करके नमस्कार किया तथा विनयपूर्वक जानकी का सब टतान्त 
सुनाया कि सीता को भलेप्रकार देख आया हूं ॥ 


ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः । 
समुद्रे क्षोभयामास शारेरादियसंनिभेः ॥ ७९॥ 
दशयामास चात्मानं समुद्रः सरितांपतिः । 
समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ 
तेन गत्ता पुरीं लड्डा हत्वा रावणमाहवे । 
रामः सीतामनुप्राप्य परां ब्रीडासुपागमत्‌॥ ८१॥ 
तासुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि । 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती।।८२॥ 
ततोऽमिवचनारसीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ । 
कर्मणा तेन महता त्रलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । [ 
बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतेः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-इस के अनन्तर सुग्रीव सहति | 
पहुंचे और सूर्य्यसमान 111 heen 


* रामने तीरों द्वार ससुद्र की गहराई आदि भीती द्शा 


' को भले प्रकार जांचा ची का हट 
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तब नदियों के पति समुद्र ने उनके प्रति अपना आप सब दिखला 
दिया अर्थाद्‌ समुद्र की गहराई आदि सव उन्होंने जानली 
फिर समुद्र के कथनानुसार नल से पुल बेधवाकर लङ्कापुरी में 
पहुंच युद्धमें रावण को मार सीता को प्राप्त होगये, पर लोकापवाद 
के भय से सीता को ग्रहण करने में कुछ संकोच करने लगे 
और उप्त जनप्तपुदाय में राभ ने सीताको कुछ दुर्वचन कहा 
उस को न सहारती हुई सीता ने. अभिट्रारा परीक्षा दी, जब 
अभि की परीक्षा से सीता निष्पाप सिद्ध हुई तब रामने उसको 
ग्रहण किया, महात्मा रामचन्द्र के इस कृत्य को देखकर 
सब मनुष्य, देव और ऋषियों के गण प्रसन्न हुए, सब देवताओं 
ने राम का पूजन किया और वह प्रसन्न हो बड़े सुशोभित हुए ॥ 
"अभिषिच्य च लड्डायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
कृतकृत्यस्तदा रामोः विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५॥ 
दवताभ्या वर प्राप्य ससुत्थाप्य च वानरान्‌ । 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्रतः ॥<८६॥ 
अर्थ-ईसके अनन्तर बिभीषण को लंका के राज्य का अभि- 
षेक दे रामचन्द्र ने अपने आपको कृतकुस समझा तथा देव- 
ताओं को उत्तम २ पदार्थ देकर प्रसन्न किया और आप सब सुह- 
रगे के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या की ओर चले । 


meee 
=" == 


चाहिये ओर यही ससुद्र का उनके प्रति कहना तथा अपने आपको 
दिखल।न। है, समुद्र का यह कथन अलङ्कार से जनन चाहिये, 
क्योंकि जड़ समु मेषणिक्षि हें “क्षि ection. 


2 > Digitized > नसि रमि" Kosha 


भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सयपराक्रमः | 
मरतस्यान्तिके रामो हइुमन्तं व्यसञयत्‌ ॥ ०७॥ 
अर्थ-तब महर्षि भरद्राज के आश्रम को प्राप्त हो सस 
पराक्रम वाले राम ने अपने. आगमन की सूचना देने के [छिथ 
हनुमान्‌ को भरत के पास भेजा । 
पुनरास्यायिकां जल्पन्सुग्रीवसहितस्तदा । 
पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययो तदा ॥ << || 
अर्थ-ओर पुष्पक विमान पर वैठ सुग्रीव के साथ अनेक 
प्रकार की वीती हुई वाते करते इए नन्दिग्राम में पहुंचे । 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः । 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनखाप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-नन्तिग्राम में अपने श्राताओं के साथ जटा परित्याग 
कर निष्पाप राम सीता को फिर प्राप्त हो अयोध्या में बड़े हर्ष 
राज्य करने लगे । 
प्रहृष्टमुदितो लोकसंतुषटः पुष्ट: सुधार्मिकः । 
निरामयो हरोगश्र दुर्भिक्षभयवर्जितः ॥ ९०॥ 
अर्थ-रामचन्ट्र के राज्यशासन में सब लोग प्रसन्न मन, 
दृष्ट पुष्ट धार्मिक, नीरोग-आधिव्याधि से रहित तथा दुर्भिक्ष के 
भय से रहित होगये । 
न पुत्रमरणं केचिदट्रकष्यन्त पुरुषाः कचित्‌ । 
नायश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतित्रतः ॥९१॥ 
अर्थ-उस समय कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु न देखते 
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और नादी विधवा अपने भर्या के वियोग से दग्ध होतीं 
प्रत्युत सब ख्ये पतिन्रतध्मं से देदीप्यमान . पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त 
होती थीं । 
नचाम्निजं भयं किचिन्ञाप्सु मजन्ति जन्तवः । 
न वातजं अयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा ॥ ९२॥ 
अथ-रामचन्द्र के दासन काल में न किसी को आगि 
से बावा ओर नादी किती को ज़ की भाति तथा वायु 
से पीडा होती थी और न उस समय किसी को ज्वरादि रोगों 
को भय था | 
नंचापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा । 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥९३॥ 
अर्थ-उस समय अन्नादि भक्ष्य पदार्थों के स्वतन्त्र तथा 
इच्छानुसार लाभ से क्लुथा आदि की वाधा नथी और नाही 
चोरों का भय था, प्रत्युत सव नगर ग्राम तथा जनपद धन धान्य 
में सम्पन्न थे \ 
निसं प्रमुदिताः सवें यथा कृतयुगे तथा । : 5 
अश्वमेधेशतेरिष्टा तथा बहुसुवणकेः ॥ ९४॥ ` 
गवां कोव्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम । 
असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः॥९५॥ - 
शजवंशाञशतणुणान्स्थापायष्यति राघवः। . . 
चातुवएयै व लोके$स्मिनले.से धमे त्ियोक्यति॥९ 
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दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोके प्रयास्याति॥९० 
अर्थ-सत्ययुग के समान सब प्रजा अपने २ अधिकार के 

अनुसार धर्म कायी में प्रदत्त हो आनन्द में मग्न थी, इस प्रकार 
शान्ति का राज्य स्थापन कर बहुत सुवर्ण की दक्षिणा वाळे अनेक 
अश्वमेध यज्ञों से परमात्मा की उपासना करते हुए विधिपृर्षक 
ब्राह्मणों को बहुतसी गोयें ओर धन देकर बड़े यश बाले महाराज 
रामचन्द्र कई एक धार्मिक राजवंशों को स्थापन करेंगे, चारो 
वर्णो को अपने २ धर्म में लगावेंगे और ग्यारह हजार वर्ष राज्य 
करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे ॥ 

. भाष्य-ज्गात होता है कि जब राम रावण को म 
सीता को लेकर राज्य कर रहे थे तव वाल्मीकि ने नारद न 
मति मन किया है, “ दशवर्षसहखाणि दशवर्षश- 
तानि ” का अर्थ करते हुए मणिमञ्जीर नामक टीका- 
कार का कथन है कि रामचन्द्र ने ४ एकादश सहससंव- 
तसराच्‌='यारह हजार वर्ष पर्यन्त राज्य किया और इसके 
विरुद्ध शिरोमणि टीकाकार यों लिखते हैं कि “ दशवर्षसह- 
साणि दशसंस्यागुणितानिवर्षशतानि शतत्रयवर्षाणि ` 
त्रिसहलसंख्या संख्यातवर्षाणि त्रिंश त्सहखवषाणीत्यर्थः 
दशवषेशताने नि च दशसंख्यागुणितानि वर्षशतानि 

शतत्रयवर्षोणि सहखवर्षाणीत्यथेः एवं ञयसिशत्सह- - 
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खवषोणि राज्यं रामो नित्यरमणर्शालः उपासित्वा 
कृत्वेत्यरथ्‌ः”=दशसहस्र को तीन गुणा करने से तीसहज्ञार 
संख्या बनती हे ओर एक सहस्र को तीन से गुणन करने से तीन 
हज़ार संख्या सिद्ध होती है, जिसका योग करने से तेतीस 
हज़ार वर्ष पर्यन्त रामचन्द्र के राज्यशासन का समय निक- 
लता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि इतने वर्ष पर्य्यन्त राज्य करना 
मनुष्य की आयु में असम्भव है, और जहां संख्या का असम्भव 
पायाजाय वहां प्रकरणवशात्‌ किसी एक नियत संख्या का अथवा 
असन्त असम्भव में संख्या की अधिकता का तात्पर्य्य होता है, 
इसी अभिमाय से पूर्वपक्ष करते हुए पूर्वमीमांसाकार ने “ सहस्र- 
दिनपरताधिकरण” में लिखा हैकि “सहस्रसम्बत्सरं तदायुषा- 
मसम्भवान्मनुष्येषु ” मी ०९६७ ३१८-सहखवर्ष पर्यन्त साध्य 
यज्ञो में मनुष्यों की आयु का सम्भव न होने से दिव्य शतवर्ष 
आयु वाले देवताओं का अधिकार होना चाहिये, इत्यादि कई 
एक सूत्रां सें उत्तरोत्तर शङ्का समाधान करते हुए सिद्धान्त यह 
किया है कि “ अहानि वामिसंख्यत्वात्‌ ” मी०६।७।४०= 
यागादि कर्मों में मनुष्यों का ही अधिकार होने और 
सहस्रवर्ष उनकी आयु का सम्भव न होने से प्रकृत में वर्षपाची 
शब्द का दिन में तात्य है अर्थात “ आदित्योवै सर्वत्तेवा 
सयदुदेति अथ वसंता यदा संगवो अथ ग्रीष्मो यदा 
मध्यन्दिने अथ वषा यदपराह्ले अथ शरदं यदास्तमेति 


अथ हेमन्त शिशिरो”=नव आदिस उदय होता है तव _ 
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क्सम्त, जब गोदोहनकार होता है तब ग्रीष्म, जब मध्याळू 
होता है तब वर्षा, अपरान्हका में शरद और स्रय्योस्तकाळ स 
हेमन्त तथा शिशिर दोनों ऋतुयें होती हैं, इस प्रकार एक ही 
दिन में षर्‌ ऋतुरूप वर्ष की पूस होने से सहस्नसंबत्सर सन्न में 
“पंचपंचाशतखिद्ृता” इस वाक्य की सल्लिषि से ५५ हेन 
का ग्रहण है अर्थात सहख्रवर्ष की अपेक्षा उक्त योग की सषि 
उक्त दिनों में कीजाती है, इत्यादि अनेक स्थलों में असम्भब 
सख्या का परित्याग करके सम्भव सख्या का ही ग्रहण किया 
जाता है, इसी प्रकार उक्त शोक में ३३ हजार वषो की संखरण 
२२ वर्ष परक जाननी चाहिये अर्थात रामचन्द्र ने ३३ बर्ष . 
राज्य किया ॥ 


“ईद पवित्रं पापमे पुण्यं वेदेश्न संमितम्‌ । 
यः पठेद्रामचरितं सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥ ९८ || 
अर्थ-रामचन्द्र का यह जीवनचरित्र परमपवित्र है, जो. 


पुरुष इसको पढ़कर उनके समान अपने .जीवन को बनावे तो 


बह भी पवित्र होजाता है॥ 
एतदास्यानमायुष्यं पठन्राम [यणं नरः । 
सपुत्रपोत्ः सगणः प्रेस स्वगे महीयते ॥ ९९ ॥ 
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पडन्दिजो वागृषभत्वमीयात्स्याक्षत्रियो- 
भ्रूमिपंतित्वमीयात्‌। वणिग्जनः पुण्यफळत्वः 
मीयाजनश्च शाद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ ॥ १०० ॥ 
र्थ-इस रामायण का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण 
बाणी की श्रेष्ठता को, क्षत्रिय राज्य को, वैद्य पुण्यफल को 
और शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त होता है ॥ | 
इति प्रथमः सर्ग 


अथ हितीयः सगे 


नारदस्य ठु तद्वाक्य श्रृत्वा वाक्यविशारदः । 
एजयामास धर्मात्मा सहरिष्यो महांमुनिम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-नारद्‌ के वाक्य को सुनकर शास्त्रों के लापन .करने 
में चतुर, धर्मशील तथा ओपनिषद अर्थ के मनन करने वाली 
प्रतिभा से सम्पन्न महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के सहित भले 
प्रकार नारद का सत्कार किथा । ; 
यथावत्यूजितस्तेन देवार्षनारदस्तथा ! | 
आएच्छ्थेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विह्दायसम्‌ त्र॥ 
अर्थ-वाल्मीकि के किये दए सत्कार से प्रसन्न होकर देवर्षि 
नारद उनकी आज्ञा लेकर अपने अभीष्ट देश को चले गये । 


स मुहूर्त गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा- 1. 
जाह्वव्यास्खँषिइरेतः ॥ इगो 
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२६ | वाल्मीकि-रामायण 
अर्थ-नारद्‌ के गमनान्तर दो घड़ी समय व्यतीत होने पर 
वाल्मीकि सुनि गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर स्नान 
करने के लिये गये । | 
स तु तीरं समासाद्य तमसाया सुनिस्तदा | 
शिष्यमाह स्थितं पाश्च हट्टा तीर्थमकदेमस्‌ ॥ ४। 


हे अर्थ-तमसा नदी के शद्ध वालुबाले तट पर पहुंच ऋषि ने 
अपने शिष्य को कहा कि!-- 


अकदेममिदं तीर्थ भरद्वाज निशामय । 
रमणीय प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ 
अर्थ-हे भरद्राज ! देखो यह तीथ किस मकार स्वच्छ कीच- 


` दादि मल से रहित, साधु पुरुषों के स्वच्छ हृदयवत्‌ निर्बल जल 
बाला रमणीय है । 


-न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम । 
इदभेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-इसलिये हे तात ! यहीं कमण्डलु और वल्कल रखदो 
इसी तमसा नदी के उत्तम तट पर स्नान करूंगा । 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । 
भायच्छत मुनेस्तस्य वस्कलं नियतो शरोः ॥ ७॥ 


अर्थ-इस पकार महात्मा 
| वाल्मीकि के बचन सुनकर 
भरद्वाज ने उनको स्नान करने के लिये वस्त्र दिया । 


स शिष्यहस्तादादाय वल्कल नियतेन्द्रियः । 
विचचारह, पसत, निळे वनम ।। ८. ॥ 
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§ अर्थ-रिष्य के हाथ से वल्कलस्नान वस्त्र लेकर जिते 
नद्रिय मुनिवर वाल्मीकि उमसा तट पर बन में परमात्मा की अपार 
महिमा को देखने लगे । Fo के 
तस्याभ्यारी ठु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌ । 
ददश भगवांस्तत्र कोञ्चयोश्चारनिस्रनम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-तब उन्होंने वहां समीप ही निर्भय होकर विचरते 
जॅ चकवा चकवी नामक पक्षियों के जोड़े को देखा जो कभी पथक 
नहीं होते और उनके मधुर शब्द को सुनकर मुनि का मन अत्त्यन्त 
प्रसन्न हुआ । 
तस्मात्तु मिथुनादेक पुमांसं पापनिश्चयः । 
जघान पेरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ १० ॥ 
अथे-उसी अवसर में मुनि के सन्मुख ही किसी एक पापा- 
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त्मक निषाद ने उन दोनों में से नर को तीर से मारादिया। 
तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले। 
6 _ A I 
भाया ठु नहत ष्ट्रा स्वार करुणा [गरम्‌ ॥११॥ 
अर्थै-रुधिर से भरे हुए अंगों वाले, एथिधी पर तड्फते हुए 
अपने प्रिय सहचारी पतिको मरा हुआ देख चकवी अत्यन्त करुणा- 
भरी वाणी से बिलाप करने लगी । 
तथाविधं दिजं दृष्टा निषादेन निपातितम्‌ । 
९ ० 
ऋषेधर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ १२॥ 


ततः करुणवेदिवादधमोंऽयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं कोञ्चीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
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२८ वाल्मीकि-रामायण 


 अर्थ-तब ऐसी आनन्दमय अवस्था में निषाद से मारे हुए 
पक्षी को देख ध्मीत्मा करुणाशील ऋषि का चित्त दया से आए 
होगया और रुदन करती हुई उसकी मिया को देखकर ऋषि ने 
कहा कि १-- की | 
मा निषाद प्रतिष्ठा वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्कोबमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ ९४॥ 
अर्थ-हे निषाद! जो तू ने प्रमादबश होकर काम से मोहित 
मिथुनभाव से स्वतन्त्र विचरने वाले चकवा चकवी के जोड़े में. से 
एक हनन करदिया है इसलिये निरन्तर कई वर्ष पर्यम्त 
तुमको सुखपूर्वक स्थिति का लाभ न होगा। | 
तस्येत्थं बुवतञ्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकातेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया॥^^॥ 
अर्थ-इस प्रकार कथन करके ऋषि ने विचारा कि इस पक्षी 
के शोक से आतुर होकर भेंने क्या कहा है । [ 
चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्यं चेवान्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः ॥१६॥ 
अर्थ-तब अन्तभुख हो प्रतिभाशाली मुनिवर बाल्मीकि ने 
चिन्ता करते हुए अपने शिष्य को कहा कि !-- 
पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः। | 
EDN ९ ९२ ~ 
शोकातस्य प्रवृत्तो मे 'ठोको भवतु नान्यथा! 
अ्थे-हे भरद्वाज ! चार पादों से युक्त, प्रसेक पाद में सम 
अक्षरों बाला बीणालय के साथ गायन करने योग्य पक्षी के आर्त 
शब्द को सुनकर मेर सुख से निकला हुआ यह छक टया 
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हीना ठीक नहीं अर्थात इस श्लोक की रचना के समान एक महा - 
काव्य का निमीण करना उचित समझता हुं । 

शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो सुनेवाक्यमचुत्तमम्‌। 
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुशोऽभवन्सुनिः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-उक्त रीति से कथन करने वाले सुनि के उत्तम काव्य 
रूप वाक्य को श्रवण कर शिष्य ने कहा कि भगवन्‌ तथास्तु, 
तब प्रसन्न होकर वाल्मीकि ऋषि !-- 
सोऽभिषेकं ततः त्वा तीथे तस्मिन्यथाविधि । 
तमेव चिन्तयन्नथसुपावतेत वे मुनिः ॥ १९॥ 
अर्थ-तमसा के पवित्र तीथ पर शान कर . सन्ध्योपासन 
: करने के अनन्तर उसी अर्थ का चिन्तन करते हुए अपने आश्रम 
पर चले आये । 
भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवाच्गुरोः । ` 
कलश प्रणैमादाय १ष्ठतोऽनुजगाम ह ॥ २० ॥ 
अर्थ-और विनयसम्पन्न मननशील वाल्मीकि का मिय 
शिष्य भरट्राज भी जल पूर्ण कलश को उठाकर पीछे २ चला। 
स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्‌। | 
उपविष्टः कथाश्रान्याश्चकार ध्यानमास्थितः २१॥ 
अर्थ-इस प्रकार धर्मशील सुनि अपने शिष्य के सहित आश्रम 
को प्राप्त हो आसन पर बैठकर ध्यान में स्थित हो कई एक उत्तमर 
कथा कहने लगे । 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककतो स्वयंप्रभुः । 


दुलो मज ब सिम ॥ २९ ॥ 
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३० बाल्मीकि-रांमायणं 


` अर्थ-इसी अबसर में चतुर्भुख=चार वेदों का ज्ञाता, सर्वत्र 
लोगों की धर्म मर्यादा स्थापन करने वाला,तेजस्वी, स्वतन्त्र मज्ञाशाली 
ब्रह्मा नामक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर आये । 


वाल्मीकिरथ तं हृष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः. 
ग्राञ्ञलिः प्रयतो श्रूत्वा तस्थौ परमविस्मितः! २२॥ 
पूजयामास तं देवं पाद्याष्यासनवन्दनेः । 

प्रणम्य विधिवचचनं ष्ट्वा चेव निरामयम्‌ ॥ २४ ॥ 

अभोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । 
वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः ॥ २५॥ 

्रह्मणा समन॒ज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । - 

उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षा छोकपितामहे ॥ २६ ॥ 
तदरतेनेव मनसा वाल्मीकिध्यानमास्यितः । 
पापात्मना कृत कष्ट वेरग्रहणबुद्धिना ॥ २७ ॥ 
य॒त्तरशं चारुखं क्रो हन्यादकारणात्‌ । 

शोचन्नेव पुनः क्रोश्वीसुपश्ठोकमिम जगो ॥ २८॥ 
पुनरन्तगेतमना भरवा शोकपरायणः । 

तसुवाच तता ब्रह्मा महसन्यानपुगवस्‌ ॥ ९९ ॥ 

'छोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कायो विचारणा॥३०॥ 

अथे-ऋषि को देख हाथ जोड़कर वडी नम्रता के साथ 


मसन्नचित्त वाल्मीकि अपने आसन पर खड़े होगये और पाद्य 


आत हा पि अहा कारविषिपरवक 
स्वागत किया,इसके अनन्तर वाल्मीकि के दिये हुए पवित्र आसन 


बालकाण्ड-द्वितीयः सर्गः ` के 
पर बैठकर ब्रह्मा ने उनको बैठने के लिये आज्ञा दी और जहा क्री 
आशा पाकर वह भी अपने आसन पर स्थित हो उसी क्रौजपक्ची 
की शृत्यु का चिन्तन करते हुए कहने लगे कि. पापात्मा वैर बुद्धि बाठे 
व्याध ने केसा पाप किया है, इस्यादि, इस मकार शोक करते हुए 
उनः २ मन मे “मा निषाद प्रतिष्ठांत्वम”इसी छोकका पाठभी 
करने लगे,उनको चिन्तातुर देखकर हृदयगत भाव के जानने में निपु- 
णमाते ब्रह्मा ने कहा कि हे मुने ! जो आपने वाक्य सन्दर्भ रचा 
है निस्सन्देह वह शछोक है ॥ . 
मच्छन्दादेव ते बरहमनप्रृततेयं सरस्वती । 
-रामस्य चरितं कृतं कुछ तवमपिसत्तम ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-तुम्हारे सुख से स्वाभाविक उत्तम सरस्वती का 


विकाश हुआ है, हे ऋषे ! इसी प्रकार के काव्य द्वारा रामचन्द्र का 
पवित्र चरित्र वर्णन करो । 


धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः । 
वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छृतम्‌ ॥३२॥ 


अर्थे-धमीत्मा गुणसम्पन्न बुद्धिमान्‌ धतिशाली राम का चरित्र 
जो आपने नारदद्वारा संक्षेपे श्रवण किया है उसी का विस्तार करो। 
रहस्यं च प्रकाशं च यद़ृत्तं तस्य धीमतः । 
राभस्य सहसोमिन्रे राक्षसानां च सर्वशः ॥३३॥ 
वैदेह्याश्चैव यदत्तं प्रकाश यदि वारहः। 
त्वाप्यविदितं सर्वे विदितं ते भविष्यात ॥३४॥ 
अर्थ-और जो सीता तथा लक्ष्मण के सहित रामचन्द्र का 
चरित्र प्रसिद्ध वीं रेहस्थ'हे और निसॅमॅकीर उन्होंने बन में जाकर 


- 
se 
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राक्ततों का वध किया है जिसको तुम जानते वा नहीं जातले हो 
इत्यादि सब इत्ता्त मेरे द्वारा विदित होजायगा । 
न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति । 
कुरु रामकथां पण्यां *ठोकबद्धां मनोरमाम॥२५॥ 
अर्थ-इस काव्य में आपकी वाणी मिथ्या न होगी, इसलिये 
मनोहर उत्तम सुणो से भूषित, पवित्र रामचरित्र को छोकों में 
प्रन्थन करो । oe 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा लोके प्रचरिष्यति ॥३६॥ 
अर्थ-जब तक पथिवी पर पर्वत वा नदियें स्थिर रहेंगी तब 
तक तुम्हारी बनाई हुई रामायण की प्रक्षि लोक में ज्यो की त्यों बनी 
रहेगी ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता मह्षभोवितात्मनः। `| 
कृत्ल रामायणं काव्यमीहशीः करवाण्यहम्‌ ॥३७॥। 
अथ-तब उस निर्मल बुद्धिवाले महर्षि का यह विचारं हुंआ 
कि पै सम्पूर्ण रामायण को काव्य-छोकवद्ध बनाऊं ॥ 
उदारत्त्तार्थएदैमनोरमैस्तदास्य रामस्य 
चकार कीतिमान्‌ । सपाक्षरेः शशोकशते- 
येशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदशनः॥१०॥ 
अर्थ-एवं हृद निश्चय कर विशाल बुद्धि वाळे मननशील 
वाल्मीकि ने यशस्वी रामचन्द्र के चरित्र को प्रसाद शुणयुक्त 


अनेक विध मनोहर छन्दों से विभूषित यशस्वी राम का यक्ष प्रकट 
करने वाला काव्य बनाया ॥ 
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वालकाण्ड-तृतीयः समैः १३ 


तढुपगतसमाससांचयाग सममधुरापन- 
ताथवाक्यबद्धम्‌ । रघुवरचरितं मनिप्रणीतं 
दशाशरश्र वध निशामयध्वम ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-और वह काव्य तत्पुरुषादि समास, स्वरादि सन्धि तथा 
अनेक विध योग=पद व्युत्पीत्त युक्त सरल रचना वाले माधुर्यगुण- 
सम्पन्न वाक्यों द्वारा उक्त महाकाव्य को वनाकर अपने शिष्यों को 
घुनाया, जिसमें रामचरित्र और रावण का बध है ॥ 
इति द्वितीयः सर्गः 


अथ तृतीयः सर्गः 


श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धमोथसहित हितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यदत्तं तस्य धीमतः ॥ १ ॥ 
अर्थ-धर्मशील महर्षि वाल्मीकि नारद के मुख से रामचन्द्र 
का धमेयुक्त संक्षिप्त हत्तान्त सुनकर ब्रह्मा की प्रेरणा से 
उसका काच्यरूपतया ग्रन्थन करने के लिये अन्तर्भुख हो चिन्तन 
करने लगे ॥ 
उपस्पृश्योदकं सम्यङ्सुनिः स्थिला कृताञ्जलिः । 


प्राचीनाग्रेषु दर्भेष धमेणानेषते गतिम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-पूर्वे की ओर अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर 
बैठ आचमन करके भले प्रकार शद्ध हो हाथ जोड़कर परमात्मा 
का ध्यान करते हुए इस प्रकार विचार किया कि! 
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रामलक्ष्मणसीताभीराज्ञा दशरथेन च । 

` स भार्येण स राष्ट्रेण यस्मा तत्र तत्त्वतः ॥३॥ 
हसितं भाषितं चेव गतियांवच्च चेष्टितम्‌ । 

* तत्सव धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपश्यति ॥ ४ ॥ 
स्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तं चरता वने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वे चान्ववैक्षत ॥ ५॥ 
ततः पश्याति धर्मात्मा तस्सर्व योगमास्थितः । 
पुरा यंत्तत्र निर्वृत्त पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-जिससे राजा दशरथ ने राम,लक्ष्मण,सीता और कौसल्यादि 

स्त्रियों सहित अपने राज्य में सुखपूर्वक निवास करते हुए 

जो २ आहार विहार, हसना प्रेम से भाषण करना आदि व्यवहार 
किया था और जिस मकार धर्मपत्नी सीता सहित सस प्रतिज्ञा वाले 
रामचन्द्र ने बन में जाकर सुख दुःखादि का अनुभव किया था, 
इसादि सब टत्तान्त समाधिस्थ होकर सुनि ने हस्तामलकवत्‌ 
यथाक्रम साक्षात्कार किया ॥ 
तत्सव तत्त्वतो दृष्टा धर्मेण स महामतिः । 
ओ।भरामस्य रामस्य तत्सवे कतुमुद्यतः ॥ ७ ॥ 
कामार्थणणसंयुक्तं धमथैगुणविस्तरम्‌ । 
'ससुद्रांमव रत्नाब्यं सपेश्रुतिमंनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स यथा कथित इव नारदेन महात्मना । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भंगवान्सुनिः ॥ ९ ॥ 
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अर्थ-नारद के उपदेशानुसार परम पवित्र ख़न्नन्नरित्र को 
काव्य रूप से अनुभव होने के कारण देदीप्यमान मेधा वाले महा 
मुनि .वाल्मीकि ने अनेक विध रों के आकर, समुद्र की भांति 
गम्भीरार्थयुक्त धर्म, अथ, काम, मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थ सम्बन्धि 
उपदेश बाले शब्द त्था अर्थगत रचना सोन्दर्य्य सम्पन्न अत्यन्त 
मनोहर रामायण नापर अहाकाच्य बनाया ॥ 
जन्म रामस्य सुमहद्रीर्य सर्वानुकूलताम्‌ । 
लोकस्य प्रियतांक्षान्ति साम्यतां सयशीळताम्‌॥१०॥ 
नाता चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने । 
जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
शमरामविवादं च शुणान्दाशरथेस्तथा । 
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम ॥ ९२ ॥ 
विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । 
शाङ्गः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌॥१३॥ 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजनम्‌ । 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतनं तथा ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जिसमे रामचन्द्र का जन्म, खरदूषणादि राक्षसों के 
मारने योग्य अनुपम बल और उनकी सव के लिये अनुकूलता, 
प्रियता, शान्ति,क्षमा, सुशीलता,सत्य भाषण तथा अन्य अनेक प्रकार 
की विचित्र कथा, विश्वामित्र का समागम, धनुष का तोड़ना 


सीतां का स्वयंवर, परशुराम तथा रामचन्द्र का विवाद, युवराज 
होने योग्य राम सम्बन्धी गुण, रामचन्द्रं के अभिषेक का आरम्भ 
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और कैकेयी कें हृदय की दुष्टता, राज्यातिछक में विघ्न की उप- 
स्थिति राम का बनवाल, राम के वियोग से आतुर हुए दशरथ का 
बिलाप और उनकी मृत्यु, अयोध्या वासियों के चित्त का विषाद 
तथा उनको नगर . में लौराना और रामचन्द्र को छोड़कर सारथि 
का लीटना,इत्यादि सव विषय विस्तारपूर्वक वर्णन किये गये हैं 
गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दशनम्‌ । 
भरजभ्यजङ्गानचित्रङटस्य दर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 
वास्तुकमेनिवेशं च भरतागमनं तथा 
प्रसादन च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥१६॥ 
पाइ्काग्रयाभिषेकं च नन्दिग्रामनिवास्नस्‌। 
-दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा॥। १७॥ 
दशन शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌। 
हास च अङ्गरागस्य चारपणम्‌॥१९॥ 
अर्थ-गड़ा से पार होना, भरद्राज का मिलाप तथा उनकी ' 
. आज्गानुसार चित्रकूट का दर्शन करना और वहां कुटिया बना- 
र एहमतिष्ठा करके निवास करना, भरत का आगमन, अयोध्या 
क आ कक के आगे भरत की प्रार्थना, पिता की शत्यु 
म का शाकाएुर.हाना,रामचन्द्र के खडाऊंले 
नन्दिग्राम में निवास करना, चित्रकूट से टची त हि 
विराध का वध, शरभङ्गः का दर्शन, सुतीक्ष्ण का समागम, अभि 
ऋषि: को, धर्मपत्नी अनुध्या के साथ सीता समागम और हि 
| तःशन्दनापैण का: वर्णन किया ॥ न्य ४ 


= 
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देशन चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । 
शूपणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा ॥ १९ ॥ 
वध खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च । 
मारीचस्य वर्धं चेव वैदेह्या हरणं तथा ॥ २०॥ 
राघवस्य विलापं च शृध्रराजनिबहणंम्‌ । 
केबन्धदशैने चैव पम्पायाञ्चापि दर्शनम्‌ ॥ २९ ॥| 
अर्थ-अगस्त्य का दर्शन तथा उनसे धनुष छेना,पञ्चवरी में जाना, 
शूर्पणखा का दर्शन और उसके साथ विवाद होकर उसको विरूप 
कर देना, खर, त्रिशिरा आदि राक्षसोंको मारना, सीता का हरण, 


रामचन्द्र का विलाप, . जटायु का मिलना, मारीच का मारना, 
न च 
जरायु की मरत्यु,कवन्ध और पम्पासर का दर्शन ॥ 


शबरीदर्शनं चेव फलमूलाझनं तथा । 
प्रलापं चेव पम्पायां हनूमद्दशनं तथा ॥ २२॥ 
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌। 
अलयोत्यादन सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहस्‌ ॥ २३॥ | 
वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनम्‌ । | 
ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥ २४ ॥ 
` कोपं राघवसिंहस्य बलानासुप संग्रहम्‌ । 
दिशः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्च निवेदनम . «॥ 
_ अर्थ-शबरी का मिलाप और उसके दिये हुए फल फूल 
खाना, पम्पांसर में साता के बिरह से रामचन्द्र का 
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अत्यन्त विलाप करना, हनुमान्‌ का दरीन, उसके कथनालुसार 
ऋष्यमूक पर्वत पर जाना ओर सुग्रीव का दर्शन करके उसको 
बाली के हननार्थ विश्वास दिलाना तथा उसके साथ रामचन्द्र की 
मित्रता, बालि का मारना, तारा का विलाप, वर्षाकाल पर्यन्त 
उसी पर्वत पर निवास करना, रामचन्द्र का सुग्रीव पर क्रोध 

| करना, सेना का संग्रह,सीता के अन्ेषणार्थ हनुमान आदि के प्रति 
पृथ्वी के प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन करना,इत्यादि सव वातों को ऋषि 
ने विस्तार से वर्णन किया । 


अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदशनम्‌ । 
ग्रायोपवेशनं चैव संपातेश्चापि दशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पवेतारोइणं चेव सागरस्यापि -लङ्कनम्‌ । 
ससुद्रवचनाचेव मंनाकस्य च दशेनम ॥ २७ ॥ 
राक्षसीतजनं चेव च्छायाग्राहस्य दर्शनम्‌ । 
सिंहिकायाश्र निधनं लड्गमलयदशनम्‌ ॥ २८॥ 
राज्ञा रङ्काप्रवश च एकस्यापि विचिन्तनम्‌ । 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दशनम्‌" २९॥ 
देनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । 
अराकवानकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम ॥१०॥ 
अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्‌ । 
राक्षसीतजनं चेव त्रिजटास्वप्रदर्शनम ॥ ११॥ 


अर्थ-सीता 
कतर नाते झा सर सनक देत 


? 
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शुद्र के उपर पहुंचकर सीता का पता न मिलने के कारण 
अनशन ब्रत का धारण करना, जटायु के बड़े भाई 
संपाति का मिलना, समुद्र पार होने के लिये महेन्द्र नामक पर्वत 
पर चढ़ना, राक्षती को झिड़कना तथा छायाग्राह को देखना, 
सिंहिका नाम राक्षसी को मार छंका के पर्वत को देखना, रात्रि 
के समय हनुमान्‌ का लंका में प्रवेश कर चिन्तन करना और उसी 
संमय रावण के अन्तःपुर तथा पुष्पकविमान को देख अशोक 
बन में आकर सीता का दर्शन कर उसके आगे रामचन्द्र की 
दीहुई अंगूठी अपण करना और अनेक विध वार्तालाप करना, 
राक्षसियों का सीता को डराना तथा त्रिजटा के स्वम्नदर्शन को 
वर्णन किया ॥ | 
मणिप्रदानं सीताया ब्ृक्षभङ्गं तथैव च । 
ाक्षसीविद्रवं चेव किंकराणां निबहणम्‌॥ ३२ । 
ग्रहणे वायुसूनोश्र लङ्कादाह्मभिगजेनम्‌ । 
'्रतिष्ुवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥ ३३॥ 
राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा । 
संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च वन्धनस्‌॥ ३४. 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लङ्कावरोधनम्‌ । 
विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिवेदनम्‌॥ ३५॥ 
अर्थ-रामचन्द्र के विश्वासार्थ सीता का हनुमान्‌ के प्रति मणि 
का देना, हनुमान का अशोक बन का नाश करना, राक्षसियों का 
पलायन, कई पर्क ससो की''मारभा०हसुमान'का पकड़ा जाना, | 
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लका का दाह,सीता का सन्देश लेकर हनुमान का आना, सीन 
की दीहुई मणि देकर रामचन्द्र को विश्वास दिखाना, राम का समुद्र 
के पास पहुंचकर सेतु का बांधना, समुद्र के पार होकर रात्रि के 
समय लका पर आक्रमण करना ओर विभीषण. के साथ मिलकर 
उसके कथन किये हुए रावण के बध करने के उपाय को भी 
बर्णन किया ॥ 


कुमभकर्णस्य निधनं मेघनादनिब्हणम । 
रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥ ३६॥ 
विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दशनम्‌ । 
अयोध्यायाश्च गमनं भरद्ाजसमागमस्‌ ॥३७॥ 
प्रषण वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌। 


6३ 


रामाभिषेकाभ्युदयं सर्यसेनविसञैनम्‌ । 
स्वराष्ट्रूजनं रै नैदेह्याइच विसर्जनम्‌ ॥३८॥ 
अनागतं च यात्किचिद्रामस्य वसुधातले । 
तद्चकारोत्तरे काव्ये वारमी किर्भगवानृषिः ॥३९॥ 
अर्थ-कुभकर्ण तथा मेघनाद का मारना,रावण को मारकरछेका 

मे सीता को भ्ाप्तहीना, विभीषणको राजतिलक देकर पुष्पकविमान 
का देखना, विजय प्राप्त कर अयोध्या में आते हुए भरद्राज का 
मिलाप, अपने आगमनका संदेश देनेके लिये हनुमान्‌ को भरत के 
पास भेजना और भरत का भसन्नतापूर्वक मिलाप, रामचन्द्र का 
अभिषेक,सबसेना का विसर्जन,राम का सिंहासन पर बैठ राज्यशासन 
करना और प्रजा के रक्षनार्थ सीता का पुन; बन में भेजना, 
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त्यादि कई एक अन्य राम सम्वन्धी विषयों को महार्षि वाल्मीकि 
ने सुन्दर काव्य में वर्णन कर विचार किया कि कौन बुद्धिमान 
शिष्य इस महान ग्रन्थ का अध्ययन करके मेरे परिश्रम को 
सफल करेगा। _ 


इति तृतीयः सर्गः 
6 र 
अथ चतुथः सगे: 
तस्य चिन्तयमानस्य भहर्षभावितात्मन: । 
अग्रहीतां ततः पादो सुनिवेषो कुशीलवो ॥ १ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार चिन्तन करते हुए यद्ध अन्तःकरण वाले 
सुनि का आशय समझकर कुश लब नामक दो ब्रह्मचारियों ने 


ऋषि के चरणों को पकड़कर आदिकाव्य रामायण का अध्ययन 
करने के लिये प्राथना की ॥ 


कुशीलवो ठु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो । 

भ्रातरो स्वरसंपन्नो ददशाश्रमवासिनो ॥ २॥ 

स तु मेधाविनो दृष्टा वेदेषु परिनि ्ठितो । 

वेदोपबृहणार्थाय तावग्राहयत प्रभु: ३ ॥ 

अथे-यशस्त्री, मेधाशाली, गुरुशश्रूारूप धर्म को जानने 

वाले निजं आश्रमवासी तथा मधुरस्त्रर वाले वेदार्थ के चिन्तन 
में तत्पर राजपुत्र कुश लव. नामक दोनों भाइयों को अधिकारी 
समझकर ऋषि ने उनको रामायण पढ़ाया ॥ | 


काव्यं रामायण कत्ल तीवामउत्नरितं।महत्‌ । 
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पोलस्यवधमिसेवं चकार चरित्रतः | ४ ॥ 

पाठ्य गेये च मधुरं प्रमाणेखिभिरन्वितम्‌ 

जातिभिः सप्तभियुक्त तन्त्रीलयेसमन्वितम्‌ ॥५॥ 

रसेः श्रङ्गारकरुणहास्यरोद्रभयानकेः ।. 

NA ३९५ NAC» च 

वीरादिभीरसेड्तं काव्यमेतदगायतास्‌॥ ६ ॥ 

अर्थ-जिसमें सीता का उत्तम्र चरित्र तथा रावण की निन्द- 

नीय मृत्यु वर्णन कीगई हे ओर जो साधारण पाठ तथा स्वर 
विशेष के आलाप द्वारा गायन करने योग्य द्रुत, मध्य, विलम्बित 
रूप गन्धर्वशास् प्रसिद्ध तीन प्रमाणों से युद्ध ,निपाद, ऋषभ, गान्धा- 
रादि सात प्रकार की जातियों से वीणाद्वारा आलाप करने योग्य 
है, एवं जिसमें श्रृड्धार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर ओर भयानक 
रसों को कविता की दळी से भले प्रकार दर्शाया गया है, ऐसे 
सर्वोत्तम काव्य का उक्त दोनों भाइयों ने बड़े भेमपूर्वक अध्य- 
यन किया ॥ 

तो तु गान्धवंतक्तज्ञों स्थानमूडनकोविदो । 

भ्रातरों सरसंपन्नों गन्धर्वाविव रूपिणो ॥ ७॥ 

रूपलक्षणसंपन्नो मधुरस्वरभाषिणो । 

विम्बादेवोत्यितो बिम्बो रामदेहात्तथा परो ॥८॥ 

तो राजपुत्रो काल््न्येन धर्म्यमास्यानमुत्तमम । 

वाचो विषय ततै कल कीव्यमॉनन्दितों ॥ ९ ॥ 
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ऋषीणां च द्विजातीनां साधनां च समागमे । 
यथोपदेश तच्ज्ञो जगतुःस्तो समाहितो॥ १९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार गन्धर्व शास्त्र के तत्व को जानने बाले 

षडजादि सरां के लापन में चतुर, मानो दोनों. भाई गन्धर्व 
की मूत हैं रूप लावण्य से सम्पन्न मधुरस्वर गन्धर्व के 
समान देदीप्यमान कुश ळय पाम दोनों भाई जो विम्त्र से प्रतीत . 
होने वाले प्रतिबिम्ब की भांति मानो राभचन्द्र की देह ही है, 
गुरुकृत उपदेश के अंनुसार आदि काव्य का अध्ययन कर ऋषि, 
द्रिजाति तथा साधु पुरुषों के समागम में अत्यन्त मधुर स्वर से 
गान करते थे ॥ 25 

महात्मानो महाभागो सर्वलक्षणलक्षितो । 

तो कदाचित्समेतानासषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥*१॥ 

'मभ्यसभं समीपस्थाविद काव्यमगायतास्‌.। 

तझत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १२॥ 

साधु साधिति तावूचुः परं विस्मयमागताः । 

ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः ॥ १३ ॥ 

प्रशशंसुः प्रशस्तग्यो गायमानो ङशीलवौ । 

अहो गीतस्य माधुर्यं ठोकानां च विशेषत्‌:॥१७॥ 
_ चिरनिर्वृत्तमप्येतत्मयक्षमिव दर्शितम्‌ । 

प्रविश्य ताइभो सुष्ट तथा भावमगायताम्‌ ॥.१५॥ 

` अर्थ-एक दिनॅ""उंतम 'मॉग्यिशॉली मासी कुशः्लव ने च 
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द्ध अन्तःकरण बाले सुनियों की सभा में इस काव्य का गायन 
किया तब उसको श्रवण कर विस्मय को प्राप्त हो सब सुने भसन्न 
मन से उनकी स्तुति करते हुए बोळे कि अहो किस प्रकार गीत 
की मधुरता और छोकों की उत्तम रचना है जिपके श्रवण करने 
से रामचन्द्र का जीवनचारित्र प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जब मुनि 
लोगों ने उनकी ऐसी प्रशंसा की तो दोनों भाइयों ने मध्यमादि 
स्वरो से अति मधुर बाणी में ऐसी रीति से गाया कि उन्होने सव 
के मन अपनी ओर आकाषित करलिये ॥ 
सहितो मधुरं रक्तं संपन्न स्वरसपदा । 


एवं प्रशस्यमानो तो तपःछाष्येमेहर्षिभिः.॥ ९६॥ 
संरक्ततरमत्यरथै मधुरं तावगायताम्‌ । 
परीतः करिचन्सुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ १९७ 
अर्थ-इस प्रकार उन तपस्तियों के स्तुति करने पर उनकी 
विशेष उत्कण्ठा देख पुनः मधुर स्वर से गायन करने लगे, फिर 
प्रसन्न होकर उनको किसी मुनि ने कलश दिया । 


प्रसन्नो वल्कलं करिवद्ददो ताभ्यां महायशाः । 
अन्यः कृष्णाजिनमदादयज्ञसूत्र तथापरः ॥ १८॥ 
करिचत्कमण्डलं प्रादान्मोज्ञीमन्यो महासुनिः । 
बृसीमन्यस्तदा प्रादात्कोपीनमपरो सुनिः ॥ १९ ॥ 
ताभ्यां ददो तदा हृष्टः कुठारमपरो सुनिः । 

` काषायमयसे'वखःवीरमम्येः्देत्सुनिः । २° ॥ 
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- अर्थ-ओर किसी गन्धर्वविद्या के रहस्य को जानने वांठे 
मुनि ने प्रसन्न होकर वस्न दिये तथा किप्ती ने कृष्णाजिन. क्रिती ने 
यज्ञोपवीत, किसी ने कमण्डलु, किसी ने मोओ मेखला, किसी ने ' 
आसन, किसी ने कोपीन, किसी ने कुठार. किसी ने काषायबस्त्र 
और किसी ने चीर अर्पण किया ॥ 


जटाबन्धनमन्यस्तु कारञ्जं सुदान्वितः । 
-यज्ञभाण्डमषिः करिचित्काष्ठभारं तथा परः ॥ २९ ॥ 
ओदुम्बरीं ब्ृसीमन्यः स्वास्ति केचित्तदावदन्‌ । 
आयुष्यमपेरे प्राहुसुँदा तत्र महषयः ॥ २२॥ ` 
अर्थ-इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ किसी सुनि ने जटा 
बन्धन के लिये सूत्र, किसी ने समिधाओं को वान्भने के लिये 
रज्जु, किसी ऋषि ने यज्ञपात्र तथा किसी ने अग्निहोत्र के 
लिये समिधा और किसी सुनि ने उदुम्वर का वना हुआ 
आश्षनत्रिशेष भेट किया, ओर कई एक - सुनियो ने केवल 
“आयुष्मन्तो भवतां”=चिरायु होवे,इसमकार आशीर्वाददिया॥ 
ददुः्चेवं वरान्सवें सुनयः सत्यवादिनः । 
आइचरयमिदमाख्यानं सुनिनो संप्रकीतितम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-एवं उनकी यथायोग्य भेट करके सत्यवादी सुनि बोले 
कि महर्षि वाल्मीकि ने बडी योग्यता से इस रामचरित्र का 
ग्रन्थन किया है lmao 
पर कवीनामाधार समाप्त च यथाक्रमम्‌ । | 
अभिगीतमिदंगालं,सर्बग्रीतिष्ठ कोज़िहो । १४॥ | 
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अर्थ-यह काव्य कवियों को अपनी योग्यता बढ़ाने के 
लिये बहुत. लाभकारी है जिसको इन दोनों ब्रह्मचारियों ने 
मधुर स्वर से गायन किया है अवश्य ही यह अध्ययन करने 
योग्य है ॥ 
¢ ~ « © oS च्छ 
आयुष्यं पुष्टिजननं सवश्रुतिमनोहरम । 
प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित्तत्र गायको ॥ ९९ ॥ 
रथ्यासु राजमागेंडु ददश भरताग्रजः । 
स्ववेश्मचानीय ततो म्रातरो स ङुशीलवो ॥२६॥ 
“>_._९ 
पूजयामाम प्रजाहीँ रामः शचुनिबहणः । 
आसीन काबनेः दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः 
अर्थ-इस आयु के देने वाले पुष्टिवर्थक मनोहर काव्य का 
राजगंलियों में गायन करते इए सुनकर महाराज रामचन्द्र कुश 
लव नामक दोनों भाइयों को राजमन्दिर में लेगये और उनका 
यथायोग्य सत्कार कर आसन दे स्त्रयं काञ्चनमय दिव्य राज- 
सिंहासन पर विराजमान होकर +-- 
उपोपविष्टेः सचिवैर्भातृभिश्र समन्वितः । | 
दृष्टवा ठु रूपसंपन्नो विनीतों भ्रातराबुभी ॥२८॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुभं भरतं तथा । 
श्रूयतामेतदाख्यानमनयोदेववचसोः ॥ २९ ॥ 
अर्थ-अन्य सब मान्त्रिवरग तथा अपने भाइयों के साथ सभा 
में उन सुशिक्षित दोनों भाइयों के रूप सौन्दर्य को देख रघुकुल 
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भूषण रामचन्ट्र ने भरत, लक्ष्मण तथा झङ्जघन को कहा कि देव- 
ताओं के समान देदीप्यमान कुश लव द्वारा उत्तम आख्यान का 
श्रवण करों॥ sr 

विचित्रार्थपदं सम्यग्गायको समचोदयत्‌ । 
ता चाप मधुर रक्त स्वचित्तायतनिः्खनम्‌॥३०॥ 
तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्रुतार्थमगायताम्‌ । 

EEC ~ ° “२ 
हाढयत्सवगात्राणि मनास हृदयान च। , 
श्रोत्राश्रयसुखं गयं तदभो जनसंसदि ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-जिसमें नानामकार के विचित्र अर्थसाहेत पदः हैं, 
इतना कहकर उनको गान करने के लिये आज्ञा दी और 
उन्होने मधुर स्वर से बीणालय के साथ इस प्रकार उस श्रवणाई 
काव्य का गायन किया कि जिसको सुनते ही सभास्थ सब पुरुषों 
के मन प्रफुल्लित होगये ॥ 
इमो सुनी पार्थिवलक्षणान्वितो कुशीलवौ । 
चेव महातपस्विनो । ममापि तड्भतिकर । 
प्रचक्षते महाजुभावं चरित निबोधत ॥ ३२॥ 
| अर्थ-रामचन् बोले कि हे सभास्थ पुरुषो ! यह कुद. लव 
नामक दोनों महातपस्वी राजपुत्रों के समान लक्षणों बाळे 
कल्याणप्रद मेरे तथा सीता के चरित्र को गायन करते हैं आप 
सब ध्यान देकर श्रवण करो॥ | | 


ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितावगायतां- 
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मागेविधानसंपदा। स चापिरामः पारिषदृतः 


शानै्ुमूषयासक्तमना बभूव ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-तव महाराज रघुवर के वचन को सुनकर उक्त दोनों 
्रह्मचारियों ने गन्धर्वशास्त्र प्रसिद्ध मार्ग नामक गायन के प्रकार 
से रामचरित्र का गान किया जिसको सुनकर सभा के मध्य न 
स्थिर चित्त विराजमान रामचन्त्र अत्यन्त प्रसन्न हो तन्मय होगये ॥ 


इत चठुथः संग 
अथ पचमः सग; 


तदिदं वर्तियिष्यावः सर्व निखिलमादितः । 

धर्म कामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया ॥ ` ॥ 

` अर्थ-अब उक्त आख्यान का आदि से लेकर समाप्ति पय्येन्त 
वर्णन करता हूँ, इम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने बाले 
रामायण का ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥ 

कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 

निविष्टःसर्यतीरे प्रभूतं धनधान्यवान्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-सरयू नदी के तट पर धन धान्य से पूरित एक बड़ा 

प्रफुछित कोशल नाम महान्‌ देश है । न 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासीलोकविश्रता । 


NN MO 


मुना मानवन्द्रण या पुरा[नाभता स्वयम्‌ ॥ ३॥ 


थे-उसम मानवेन्द्र मनु की बसाई हुई लोकप्रसिद्ध 
अयोध्या जीभ भरी है Vidyalaya Collection 
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आयता दश चदे च योजनानि महापुरी। 
6९ /-_._ &५  ( “<< 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणों सुविभक्तमहापथा ॥४॥ 
अर्थ-वह महापुरी ९२ योजन=४८कोश लम्बी, १ योजन= 
१२ कश चोड़ी ओर विस्तृत मार्गों से शोभायमान है ॥ 
शजमार्गेण महता खुविभक्तन शोभिता । 
मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन [नित्यशः ॥५॥ 
अर्थ-वह नित्य जलसिंचन किये हुए विस्तृत राजमार्ग से 
सुशोभित है जित पर सदा फूल खिले रहते हैं ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवधनः । 
पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ ६॥ 
अर्थ-उसमें बड़े राज्य का बढ़ाने वाला राजा दशरथ ऐसे 
बसता है जैसे इन्द्रलोक में इन्द्र निवास करता है ॥ 
कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणाम्‌ । | 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुषिता सवेशिट्पिभिः ॥ ७॥ 
अर्थ-वह पुरी सब यन्त्र आयुधों से युक्त और शिल्पियों 
से वसी हुई सुविभक्त वाज्ञारो वाली किंबाइ और तोरणों से 
सुशोभित है ॥ | 
सूत मागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । 
उच्चाट्रलध्वजवती शतप्नीशत संकुलाम्‌ ॥ <॥ 
अर्थ-वह अतुलप्रभापुरी ऊंचे २ अट्टाओं पर ध्वजा वाली 
सेकडों तोपों से पुरित और बहुत से सूत मागो से युक्त अतुल 
शोभावाली है ॥ । 
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बधू नाटक संपेश्च संयुक्तां सवेतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाग्र वणोपेतां महतीं साल मेखलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वह पुरी सब ओर से साल ओर आम्र के बन वाटि- 
काओं से घिरी हुई और द्वियों के कळा नाटक समुदायों से 
युक्त है ॥ न 
दुर्ग गम्भीर परिखां दुगामन्येदुरासदास्‌ । 
वाजि वारण सम्पणी गोभिरुष्ट्रः खरेस्तथा ॥१०॥ 
अर्थ-बड़े दुगे तथा गहरी खाइयों वाली जिसमें शत्ञुओं का 
प्रवेश नहीं होसक्ता और जो घोड़े, हाथी, गो, ऊंट, खच्चर आदि 
संपूर्ण पशुओं से युक्त है ॥ 
सामन्त राजसंघेश्व वलिकर्म मिरावृताम्‌ । 
नानादेश निवासेशचवणिग्भिरुपशोमिताम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-शूरवीर योद्धा, राजपुरुषों के समुदाय और बलिकर्म= 
सदावत्ते से आदत तथा अनेक देश निवासी व्यापारियों से 
सुशोभित है॥ | 
प्रासादेरेत्र विक्ृतेः पवेतैरिव शोभिताम्‌ । 
कूटागारेच सेपूणोमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-रनों से जटित क्रीडा पर्बतों बाळे राजग्रहों से सुशों- 
भित तथा श्रियो के क्रीडाशहों से युक्त इन्द्र की अमरावती 
पुरी के समान है॥ | 
चित्राम पदाकारांवरनारीगणायुताम । 
सवेरतनसमाकीणी विमानगह शोभिताम्‌ ॥१३॥ 
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अथे-सुवर्ण की चित्रकारी से अलैकृत, विदुषी सुंदर नारी 
गणों से युक्त तथा सर्व प्रकार के रबों से पूर्ण सप्तमंजिल ग्रहों से 
सुशोभित है ॥ 
गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमो निवोशिताम्‌ । 
ee ° Ce च 
शाल तण्डुल सदुूणामक्षकाण्डससांदकाम ॥ १४॥ 
अर्थ-पौरजनों के धने ग्रहों से युक्त समान भूमि पर बस 
ने वाली इंख के दंडरस के समान मीठे पानी वाली और 
शाली चावलों के ढेरों से युक्त है॥ 
दुन्दुभीभिम्रदैगेश्च वीणाभिः पणवैस्तथा । 
नादितां भ्रशमच्यर्थ पृथिन्यांतामनुत्तमाम्‌ ॥१५॥ 
अथ-ओऔर जो दुन्दुभी, मृदङ्ग, वीणा, पणवादि वादित्रों स्ते 
नादित एथिवी पर सर्वोत्तम है ॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । 
सुनिवेशित वेश्मां तां नरोत्तम समाबृताम्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-वह पुरी गृहमवेशक उत्तम द्रारों से युक्त, महापुरुषों 
से पूरित ऐसी दिव्य है जैसे श्रमयुक्त विज्ञान से निर्मित आकाश 
में सिद्धो के विमान होते हैं ॥ 


a NN न 


ये च वाणैनविष्यान्ति विविक्तमपरापरम्‌ । 

शब्दवध्य च [वतत लघुहस्ता विशारदाः ॥१७॥ 

| अर्थ-जिन बन के दुष्ट पशुओं को वाणों द्वारा राजा तथा : 
मन्त्री आदि नहीं मारसकते उनको छघुहस्त=शीघ्र शस्र चलाकर 
मारने वाले शन्दवेधी योद्धा वहां बसते हें॥ | | 
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सिंह ब्याप्रवराहाणां मत्तानां नदतांवने । 

हन्तारोनिशितेः शखेवेलादवा हुबलेरपि ॥१८॥ 

. अर्थ-ओर बन में मत्त होकर नाद करने वाळे सिह, व्याघ्र 
तथा वराहो को तीक्ष्ण शस्त्रो तथा वाहूवळ से हनन करने वाले 
योद्धा वहां पर हैं॥ 

ताइशानां सहलेस्तामभिप्रणी महारथैः । 

पुरीमावासयामासराजादशरथस्तदा ॥ १९॥ 

अर्थ-ऐसे सहस्नों महारथियो तथा अन्यान्य अनेक शुणथुक्त 
पुरुषों से पूर्ण उस पुरी में राजा दशरथ निवास करते हैं ॥ 
तामम्िमद्विसणवट्विराइतां- 
द्विजोत्तमैवेदषडंग पारगे; । 
सहस्तदेः सतयरतैमे हात्मभि- 
महषिकस्पे्षिभिरचकेवलैः ॥ २०॥ 
अर्थ-फिर वह पुरी अभिहोत्री, गुणवान, छ!अगो साहित 
वेदपारङ्गत द्विजोत्तम तथा सहस्रों विद्यार्थियों को वेदविद्या 
पढ़ाने वाले, ससरत, महात्मा महर्षि और केवल मंत्रार्थद्रष्टा 
ऋषियों से पूर्ण हे ॥ 


इति पचमःसर्गः 
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स्या पुथ्यामयोध्यायां वेदावित्सर्वसंग्रहः । 
दीघदर्शी महतिजाः पौरजानपदप्रियः ॥९॥ | 
अथ-उस अयोध्यापुरी में वेदज्ञ,सवका यथायोग्य मान करने 
धाला, दीदी, महातेजस्वी पुरवासी वा देशवासियों का मिय- 
इकषवाक्णामतिश्यो यज्वा धमेपरो वशी । 
महाप कल्पो राजाषिस्रिष लोकेष विश्रुतः ॥२॥ 
अर्थे-इक्ष्वाकु शीय महारथी, यज्ञशील, धर्मपरायण, सबको 
वश में रखने वाला महर्षियों के समान रार्जाए तीनों लोक में प्रसिद- 
बल्वान्निहतामित्रो मित्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
धनेश्वर सचयेश्ान्यैः शक्रवे श्रंवणोपमः ॥३॥ 
अर्थ-पराक्रमी, शबुहन्ता, मित्रोंवाला, जितेन्द्रिय और 
धनधान्य के संचय में इन्द्र ओर कुमेर के समान है ॥ 
यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 
। अर्थ-राजा दशरथ सम्पूर्ण प्रजा का सब ओर से ऐसा ही 
रक्षक है जसा महातेजस्वी मनु अपनी प्रजा का परिरक्षक था ॥ 
क नक हर ~ ~ € [oS 
तन सत्त्या[भसन्धंन [त्रवरामचातता । 
पालिता सा पुरीं शरा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 
_अर्थ-धर्म, अर्थ, काम के अनुष्ठाता उस ससप्रतिज्ञ ने वह 
अयोध्यापुरी इस प्रकार से सुरक्षित की जैसे इन्द्र की अमरावती थी॥ 
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तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धमीत्मांनो वहुश्षता; । 
नरास्तुश धनेः सैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥६॥ 
अर्थ-उस श्रेष्ठ पुरी में सब जन हृष्ट पुष, घीत्मा, बहुश्रुत 
लोभरहित, ससवादी ओर अपनी ही-कमाई के धन से सन्तु हैं 
नाल्पसान्नचयः काश्चदासात्तार्मचपुरात्तम्‌ | 
कुउम्वा या ह्यासद्धार्था गवाश्व वन्‌ वीन्यवाच।७ 
अर्थ-उस उत्तम पुरी में न कोई निर्धन ओर नाही को 
कुटुम्वी धमोदि तथा गो, घोड़ा आदि धन धान्य छे 
` रहित था ॥ 
कामी वा न कदयों वा नृशंसः पुरुषः क्कचित्‌ । 
द्र्ुशक्यमयोध्यायां नाविद्वान्नचनास्तिकः ॥ < || 
अथ्‌-अयाध्या में कोई बिना पढ़ा वा नास्तिक देखने को 
भी न था ओर नाही कोई कामी, झूठा खुशामदी, कठोराचित्त वा 
हिसक था ॥ 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । 


सुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषय इवामलाः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उस पुरी में सम्पूर्ण नर नारी धमशील,सदाचारी, श्रेष्ठ- 


स्वभाव ओर ब्रह्मचर्यादि ब्रतों 
निष्पाप हैं से युक्त महपियों की नाई 


नाइण्डली नासुकुटी नास्तग्वी नार्पभागवान्‌ । 
नाशे नानुल्प्ताझे नासुगंधश्च विद्यते ॥१०॥ 
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अर्थ-उस पुरी में कुंडल, मुकुट तथा मालाओं से कोई भी 
रहित न था न कोई मलिन वेश वाला तथा इतर चन्दनादि के 
लेपों से रहित अल्प सुखवाला था ॥ 
नागष्टभोजी नादाता नाप्यनंगदनिष्कध्रक्‌ । 
नाहस्ताभरणो वापि हश्यते नाप्यनात्मवान ॥११॥ 
अर्थ-अस्वादु भोगों वाला, दान न देने वाला, हृदय व 
हाथों में सुवर्ण के भूषण न पहरने वाला और अन्तःकरण को बश 
में न रखने बाला अयोध्या में कोई न था ॥ 
नानाहितामिनोयज्वा न श्रुद्रो वा न तस्करः । 
करिचिदासीदयोध्यायां नचाृत्तो न संकर:॥१२॥ 
अर्थ-अग्निहोत्र न करने राला, गाईपसाश्नि तथा वेदोक्त 
्रतों से हीन, क्षुद्र चौर और वर्णसंकर कोई भी अयोध्यापुरी 
मंन था॥ 
स्वकमनिरतानित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 


दानाध्ययनशीलाइच संयता३च प्रतिग्रहे ॥१३॥ 


अथै-ब्राह्मण लोग जितेन्द्रिय, निय पंचमहायज्ञ करने वाले, 
संयमी, दान देने लेने वाळे और वेदाध्ययनादि स्वकमा में. रत थे॥ 
नास्तिको नानुतीवापिनकरिचदबहुश्चतः। 
नासूयको नाशक्तो नाविद्वान्विद्यते कचित्‌॥ १४॥ 
अर्थ-नास्तिक, झूठ बोलने वाला तथा बहूत शास्त्र सुना | 
हुआ, ईर्षाल्‌, अशक्त औरं अबिद्रान वहां कोई भी न था ॥ 
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नाषडङ्गविदत्रास्तिनात्रतो ना बह्ुश्तः। 
नदीनः्षिप्तचित्तोवाव्याथितोवापिकश्चन ॥१५॥ 
अर्थ-छःअंगों के साहित वेदों को न जानने वाला, दुराचारी, 
अश्रुतश्च, निर्धन, भ्रमात्मकबुद्धि और रोगी कोई भी न था ॥ 
करिचन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवाच्‌ । 
द्ुशक्यमयोध्यायां नापिराजन्यभक्तिमान॥१६॥ 
अर्थ-ऐश्वय्य मे रहित, कुरूप तथा राजा में भक्ति न 
रखने बाला कोई भी नर नारी अयोध्यापुरी में न था ॥ 
वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथिप्रजका: । 
केतज्ञारच वदान्याशच शूरा विक्रम संयुताः ॥१७॥ 
न अयाध्यापुरी में चारो वर्णों के मनुष्य देवता तथा 
थयों के पूजक.कतज्ञ वडेदानी,शूरवीर और पराक्रमयुक्त थे॥ 
दीर्घायुषोनराः सर्वे धर्म ससं च संश्रिताः । 
सहिताः पुत्र पोत्रेरचनिच्यंस्री भिः पुरोत्तमे ॥ १९|| 
अर्थ-उस उत्तमपुरी में पुत्र पोत्र और ख्रियो सहित सम्पूर्ण 
मनुष्य बड़ी आयु वाले और धर्म तथा सस के आश्रित थे॥ 
क्षत्रज्रह्ममुसंचासीदवेऱ्या: क्षत्रमनुत्रता: । 
Ce 
अः स्वकमेनिरतास्नोन्वणीनुपचारिणः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-क्षत्री ब्राह्मणों के अनुगामी, -वैस्य क्षत्रियानुगामी 
तथा शूद्र स्रधम् में तत्पर तीनों वर्णो की सेवा करते थे॥ 
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सातेनेक्ष्वाकुनाथेनपुरीसुपरि रक्षिता । 


यथापुरस्तान्मनुनामानवेद्धेण धीमता ॥ २०॥ 
अर्थ-जेसे पूर्वकाल में मानवेन्ट्र मनु ने रक्षा की थी वैसे 
ही इक्ष्वाकुवंशीय राजा दशरथ उस पुरी की रक्षा कर रहा था ॥ 


याधानामामकल्पांना पशलानाममाषिणाम्‌ । 
दणकृतावद्याना युदा कसरिणामिव ॥ २९ ॥ 


"७० के, जा 


अर्थ-जैसे पत्रता को कंदरा तिहों से भरपूर होती हैं बैसे 
है अख्नविद्या के जानने वाळे, अनिन्दित, असश्च, युद्धकर्ता 
तथा सम्पूर्ण बिधायुक्त योधाओ भे वद पुरी भरपूर है ॥ 


कावाज विषय जातवााकश्चहयातमः । 


वनायुजेनदीजेश्व प्रणा हरिहयोत्तमेः ॥ २२॥ 
अर्थ-आर वह पुरी कांवोज=काबुळ, नाह्लीकळअरव तथा 
संधब=सिधु नदी तट के ओर हरितर्ष=यूरप के उत्तम २ घोड़ाओं 
से सुशोभित ६॥ 
विन्ध्यपवतजेयत्तेःपणो हेमवतेरापि । 


~ 


मदान्वितेरतिवलेमातंगेः पवतोपमेः ॥ २३ ॥ 
अथतजावन्ट्याचले आर पाहमार्ङय पत्रता म॑ उत्पन्न हुए 
मत्त, मदान्ध, अतिवलवान मातंग, पर्वतों के समान हाथियों से 
पूर्ण थी ॥ 
ऐरावत छुलीनेश्च महापझकुलेस्तथा । 


अंजनादापि निष्क्रान्तैवामनादपिचद्विपिः ॥२४॥ 
अर्थ-एऐराबत, महाप जाति तथा अंजन और बामन 


जाति वाले हाथियों भे बह पुरी सुशोभित थी ॥ 
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भद्रम दरेमेगे श्रव मद्रमन्द्रमगस्तथा । 
भन्द्र मन्दरेभद्र मगेमेगमन्द्रेश सा पुरी ॥ २५॥ 
नित्य मत्तेः सदा पूणां नागेरचल सन्निभेः । 
सायोजने देच भूयः सत्य नामा प्रकाशते ॥२६॥ 
अर्थ-भट्रजातीय, सजातीय और 'मृगजातीय तथा 
भद्र, मन्द्र, मृग तीनों के मेळ से उत्पन्न जाति वाळे, भट्र मन्द्र, भत्र 
मृग, मग मन्द्र जाति वाळे. मतमाळे पर्वतो के सम्रान हाथियों से 
सदा भरी हुई तीन योजन बिस्तारवाळी क्रिसी से कभी युद्ध में 
पराजित न होने वाली उत्तमोत्तम ग्जो सें पूर्ण थी ॥ 
तां पुरीं स महातेजा राजादशरथो महान्‌ । 
शशास शामितामित्रो नक्षत्राणीव चन््रमाः॥।२७॥। 
अर्थ-उस पुरी में राडुओं का नाशक महातेजस्वी महाराजा 
दशरथ नक्षत्रों में चन्द्रमा की भांति शासन करता था ॥ 
ता सत्यनामा दृद्धारणागला- 
(५ /.__"७ NN +e 
गृहदत्रिचित्रेरुपशोभितां शिवाम्‌ । 
"पुरीमयोध्यां नुसहख्रसंकुलाम- 
शशासवे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-इढ्‌ किवाड़ों वाळे परकोटा भे युक्त, सुन्दर, विचित्र 
ग्रहां से सुशोभित, हज़ारों मनुष्यों की वसावट से भरपूर, 
सत्यनामा उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ इन्द्र के समान 
शासन करता था ॥ 
हति पष्ठः सर्गः 
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अथ ततमः सग: 
तस्यामात्या गुणेरासन्निक्ष्ाकोः सुमहात्मनः । 
मन्त्रज्नाश्रेज्ञितज्ञाश्व नित्यं प्रियाहितेरता : ॥ १॥ 
अर्थ-उस इक्ष्वाकुबंशीय श्रेष्ठ महात्मा दशरथ के मन्त्रीगण 
नीतिश्च, चेष्ठ से मनुष्यों के आभ्यन्तर भार्वो- के जानने वाले, 
निस ही पमयूवक राजाहित में रत 
अशबभ्रबुवारस्य तस्यामात्यायशास््नः । 
शुचयश्चाबुरक्ताश्च राजङ्गयषानयशः॥ २ ॥ 
अरथ-पवित्राम्ा निय राज काज में अनुरक्त उस यरदास्वी 
राजा के निम्नलिखित आठ मन्त्री थे :— 
ृष्टिजेयन्तोवि जयः सुहाष्ट्रो राष्ट्वद्धनः । 
९७ ९ he ~ Ow 
अकापांधमपाळश्च सुमन्त्रश्चाशमाऽथावत्‌॥ ३ ॥ 
अर्थ-धृष्ट्रि जयन्त, धिजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रत्रद्वेन, अकोप, 
घर्मयाळ ओर अर्थविव आठा सुमन्त्र था ॥ 
ऋतजावाद्वासिपरतोतस्यास्ताप्राष सत्तमा । 
वाष वामदवश्चमान्त्रणश्चतथापर ॥ ४ ॥ 
अर्थ-महाराज को ऋतु २ में यज्ञ कराने वाले महाश्रष्ठ 
वसिष्ठ और वामदेव दो ऋतिज ओर इनके अतिरिक्त व्यवहार 
ट्रा नीचे लिखे अन्य मन्त्री भी थ ॥ 
सुयज्ञोप्ययजाबालिः काश्यपोप्यथ गोतमः । 
मार्केडेयस्तुदीघायुस्तथा कात्यायनोद्विजः ॥५॥ 
अर्भ-सुयज्ञ, जावाळी. काव्यप, गौतम, दीर्घायु मार्केडेय 
और द्विजोत्तम कायायन ॥ 
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एतेश्रह्मषिभिनित्यम्रा्विजस्तस्य पोर्वकाः । 
विद्याविनीताहीमन्तः झुशलानियतेन्द्रियाः ॥६॥ 
अर्थ-परम्परा से नियत उक्त मन्त्रीगण ब्रह्मऋषि वसिष्ठ तथा 
वामदेव के साथ यज्ञ में तत्पर, सव के सव विद्याविनीत, लज्जावान, 
चतुर और जितेन्द्रिय थे ॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्जज्ञाह विक्रमाः । 
` काात्तमन्तःप्राणाहता यथावचन कारणः ॥ ७ ॥ 
थ-श्रीमान, महात्मा. शास्रज्ञ, दृह पराक्रमी, स्थिरचित्त,, 
आज्ञाकारी आर !-7 
तेजः क्षमायशः प्राप्ताः [स्मतप्रवाभभापषण: । 
क्रावात्कामाथ हतावानप्रुरदत वचः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-तेजस्वी. सहनशीळ. यशस्त्री, प्रमन्नमुख मधुर 


भाषी, स्वार्थ तथा क्रोधवश होकर कभी झूठ बोलने वाले न थे ॥ 
तेषामावादत काचत्खजु नास्तपरषु वा । 


/ ८४. TN 


क्रियमाण कृतवापे चारणापावकापतस ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उस मन्त्रीगण को अपने समुदाय .वा अन्यो में कुछ 


भी अविदित न था वह वर्त्तमान ओर भविष्यत्‌ के कर्तेव्य को 
गुप्तचरों द्वारा जानकर कार्य्य करते थे॥ . 
कुशलाव्यवहारंषु सोहदेषुपरीक्षिताः । 
प्राप्कालं यया दण्डंधारेयुः सुतेष्वापि ॥ १०॥ 
अर्थ-सव व्यवहरों में चतुर, सुहृदता में परीक्षित,न्याय करते 
पुत्रों को भी विना दंड दिये नही छोड़ते थे ॥ 
काशस ग्रहणयुक्ता बलस्य च पारग्रह । 
आहत चापपुरुष नाहस्युरावदूषकम्‌ ॥ ११ ॥ 
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अथै-कोशसंचय में चतुर, सना के संपादक और बिना 
अपराध राजु को भी दण्ड न देने वाले थे ॥ 
वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमवुष्ठिताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-वीर, नियत समय पर उत्साही, राजनीति के अनुष्ठान 
करने वाले और राज्य निवासी सदाचारियों के रक्षक थे ॥ 
ब्रह्मक्षत्र माहिसंतस्ते कोश समपूरयत्‌ । 
सुतीक्ष्णदंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-वह ब्राह्मण क्षात्रियों में निर्वेरता को घारण करते हुए 
शजकोश को पूर्ण रखते ओर अपराधी पुरुषों का वलावल विचार 
कर कठोर वा कोमल दण्ड देते थे ॥ 
शुचीनामेक बुद्धीनां सवेषां संप्रजानताम्‌ । 
नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वाचित्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-ऐकमत्य से काम करने वाळे, पवित्रात्मा, विचारशील 
मंत्रियों के होने पर नगर वा राज्य में कोई पुरुप भी मिथ्यावादी 
नथा॥ 
कचिन्नदुएस्तचासीत्परदाररतिनरः । 
प्रशान्तं सव मेवासीद्राष्ट्र पुरवरं च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वहां कोई भी नर दट, परदाराभिगामी न होने से बह 
श्रेष्ठ पुर और राज्य सव ओर से निरुपट्रव था ॥ 
सुवास सः सुवेषाश्च ते च सर्वे शुचित्रताः । 
हिताथाश्चनरेनद्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा ॥ १६॥ 
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अर्थ-वह सव मंत्री सुशोभित वस्त्रधारी, सुन्दर वेप, सदाचारी 
और राजा के हितार्थ नीति से काम करने वाले-- 
गुरोगंण ग्रहीताश्र प्रख्याताश्वपराक्रमः । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः ॥१७॥ 
अर्थ-गुरुजनों के सहुणों को ग्रहण करने वाले, पराक्रम 
द्वारा सर्वत्र प्रसिद्ध, सव ओर से निश्चित बद्धे और अन्य देशों 
के रीति व्यवहारों को जानने वाले थे ॥ ह 
अभितो गुणवन्तश्च नचा सन्णुणवाजताः। 
सन्धिविग्रह तलज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः॥१८॥ 
अर्थ-सवेत्र देशकालानुसार अनेक भकार के गुणों वाळे, 
सान्ध सथा विग्रह में कुशळ ओर सालिकी, राजसी तथा 
तामसी भेद से त्रिविध सम्पत्ति वाले थे ॥ 
मन्त्रसंवरणेशक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 
नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राजमंत्र को शुध रखने में समर्थ, सूक्ष्म विचारों में 
तीव्र बुद्धि वाळे, प्रतिभाशाली, नीतिशास्त्र की विशेषता से जानने 
वाले ओर निरन्तर प्रियवादी थे ॥ 
 इरशेस्तेस्मात्येश्व राजा दशरशोऽनघः । 
उपपन्नो गुणोपेतेरन्वशासद्छुन्धरास्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-उक्त प्रकार के गुणों से युक्त चतुर मंत्रियों द्वारा 
घमेशील राजा दशरथ प्राथिवी का अनुशासन करते थे ॥ 
अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा व्मेण रक्षयन्‌ । 
१ ० FC य ९ व 
प्रजाना पाळून कनन्न वभपास्यजुयूनू ॥ 5? ॥ 
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अर्थ-गुप्तचरों द्वारा प्रजा के व्यवहारों को जानता हुआ 
अधर्म के त्यागपूर्वक धर्म से प्रजा पालन करने वाला-- 
विश्वुतस्त्रिष लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । 
स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास प्राथिवीमिमास्‌ | १९ ॥ 
अर्थ-तीनों लोकों में विख्यात सत्यवक्ता और महादानी 
बह पुरुपसिंह इस प्राथिव्री पर शासन करता था ॥ 
नाध्यगच्छद्विशि९ वा तुल्यं वा शञ्जमात्मनः । 
मित्रवान्नत सामंतः प्रतापहतकंटकः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-शत्चुओं से रहित,पताप बाला,मित्रगण से युक्त,बीरों से 
सेवित उस राजा से न कोई अधिक वलवान्‌ ओर न कोई उसके 
तुल्य था ॥ 
तैम॑न्त्रिभिमत्रहिते नि विष्टेब्रेतो नरक्त: 
कुशलेः समयैः। सपाथेवोदीपिमवापः 
यु्तस्तेजोमेयेगोभिरिवो दितोऽकेः।९॥ 
अर्थ-उन उत्तम सलाह देने गले, चतुर, राजहितेषी, समर्थ 
और बुद्धिमान मंत्रियों के सहित राजा दशरथ इस प्रकार शोभित 
थे जैसे तेजवाली किरणों से युक्त उदयकाल में : सूर्य्य की शोभा 
होती है ॥ कर र 
डात समः सगः 


थ्‌ र 
अथ अष्टमः सग, 
तस्य चेवं प्रभावस्यधमेज्ञस्य महात्मनः । 
सुतार्थ तप्यमानस्य नासीद्वशकरः सुतः ॥ १॥ 
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अर्थ-उस धर्मज्ञ, प्रभावशाली, न्याय से प्रजापालन में 
तत्पर राजा दशरथ को चिन्ता हुई कि शोक है जो आजतक 
मेरे बंश का स्थापन करने वाला कोई पुत्र नहीं हुआ ॥ 
ततत्रिीहष्यश्रगं राजादशर्थस्तदा । 
कुलस्यवर्धनं त्तु कतुमहेसि सुब्रत ॥ २ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा दशरथ ने शङ्गी ऋषि से कहा 
कि हे सुव्रत ! आपको हमारी वेशद%ि का उपाय करना चाहिये ॥ 
तथेति च स राजानसुवाचद्विजसत्तमः । 
भविष्यन्ति सुताराजंश्रत्वारस्त कुलोद्वहाः ॥ ३॥ 
अर्थ-यह सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शङ्गीएपि ने राजा 
दशरथ से कहा कि तथास्तु, हे राजन्‌! आपके बेश को बढ़ाने 
वाले चारपुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ड 
स तस्य वाकयं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मैप्रयतोनृपन्द्रः 
जगाम इपैपरमं महात्मातश्टष्यश्षृंगं पुनरप्युवाच ४॥ 
अर्थ-इस प्रकार ऋषि का मधुरवाक्य सुनकर राजा 
दशरथ ने उनको नग्रतापूर्यक णाम किया ओर परमप्रसन्न हो 
महात्मा श्रद्भीऋषि से पुत्रोत्पत्तिविपय में पुनः कहा ॥ 
मेधावी तु ततोध्यात्वा स किंचिदिदसुत्तरम्‌ । 
लब्ध संब्नस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-जुद्धिमान्‌ वेदज्ञ ऋषि कुछ काळ सोचविचार कर 
राजा दशरथ से बोले कि पुत्रष्टि यज्ञ कराने से आपके पुत्र 
उत्पन्न होगे-॥ 
इष्टि तेऽहं करिष्यामे पुत्रायां पुत्र कारणात्‌ । 
९_ | [oS ho नेभे aS + ८ 
अथवशिरस'आक्तेमञेःसिद्धांश्पिधानतः ॥ ६॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! पुत्रोत्पत्ति के लिये अर्थववेद में विधान 
कीहुई पुन्रेष्टि यज्ञ हम करावेंगे, क्योकि वह हमको सिद्ध है. 
अथोव उसको हम भले प्रकार जानते हे ॥ 


ततः प्राक्रमदिष्टितां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 


जुहावामो च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा ॥ ७॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर महातेजस्वी ऋषि ने पुत्र इच्छा से पुतेष्टि 
यज्ञ का प्रारम्भ किया, जेसाकि वेद में उक्त इष्टि का विधान 
लिखा है ॥ | 

भाष्य-पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन आश्वलायन श्रौ०२। १,०।.८ 
तथा अथैबेद के कई प्रकरणों और शत० १४। ९ । १४। र्ने 
कियागया है, उसी प्रकार सुयज्ञ, वामदेव, जावाछि, कायप, 
पुरोहित वसिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों की सम्मति से सरयू के 
तट पर उत्तर की ओर यञ्ञमण्डप बनाया गया, देश देशान्तरों 
'के वेदवेत्ता ब्राह्मण बुलाये गये और बड़े सन्मार पूवक श्रद्डीक्रषि 
को बुलाकर ब्रह्मा के स्थानं पर स्थापित किया, राजा और 
रानियों को चिरकाळ तक व्रत करा दीक्षा में प्रविष्ट कर वेदपारग 
यज्ञ कर्ताओं ने विधिपूर्वक सब कृत कराया, यज्ञ के समाप्त 
होने पर यज्ञशेष-खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी 
और उन्होंने विभाग पूर्वक खाई, फिर वेदमंत्रों द्वारा उच्चध्वनि 
से सब ब्राह्मणों ने उनको विविध आशीवाद दिये, तब. राजा 
. दशरथ शद्धीक्रषि से बोले कि हे सुत्रत ! आपकी कृपा से मेरे कुछ 
की दृद्धि हो, ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन ! तुम्हारे 
चार पुत्र होंगे जो तेरे कुल को उच्च वनावेंगे, इसके अनन्तर राजा 
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ने उन ब्राह्मणों को गौ और सुवर्णादि विविध प्रकार की दाक्षिणा 
दे प्रसन्न कर सन्मानपूर्वक विदा किया, फिर ऋष्यश्ङ्ग नाना 
भांति पित हो अपनी कुटी पर गये जो अंगदेश के राजा सोमपाद 
के राज्य में थी और राजा दशरथ स्वयं उनको पहुँचाने के लिये 
पीछे २ गये, इस प्रकार सबको बिदाकर राजा पुत्र जन्म की 
चिन्तना करने लगे ॥ 
स्मरण रहे कि उक्त पुत्रेष्टि प्रकरण में जो अश्वमेध यज्ञ का 

विधान किया है वह हिसापरक होने से सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि 
वहां सम्पूर्ण कृत्य वेदवित्‌ ब्राह्मणों द्वारा अथर्ववेद के आधार पर 
किया गया था और वेद में स्पष्टतया हिसा का निषेध किया है, 
नेसाके “ मुग्धादेवा उत शुना यजन्त” अथबे 9११५ 
“ यथामांसं यथासुरा” अथर्व? ६। ७। ९ इत्यादि मंत्रों 
म॑ स्पष्टठतया हिंसा तथा मांसभक्षण का निषेध पाया जाता है, इससे 
सिद्ध है कि यहां अश्वमेध यज्ञ में जो अश्वादि पशुओं का हनन 
विधान किया गया है वह प्रक्षिप्त होने से ग्राह्य नहीं ॥ 

ततो यज्ञे समासे तु ऋतूनां षद्समत्ययुः । 

ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथी ॥ < ॥ 

नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पञ्चख॒ । 

ग्रहेषु ककेटे लमे वाकूपता विन्दुना सह ॥ ९ ॥ 

कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षण संयुतम्‌ । 

लोहिताक्षं महाबाहु रक्तो8 दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-यज्ञ के समाप्त होने पर जब छः ऋतु बीत चुके तब 

बारहवें महीने चेत्र मास नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में जब पांचों 
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ग्रह अपने उच्च स्थानों में थे और बृहस्पति चन्द्रमा के साथ था उस 
समय कर्क में कौसल्या के दिव्यलक्षण युक्त राम का जन्म 
हुआ, जिसके लाल नेत्र, बड़ी भुजा, लाल होंठ और दुन्दुभि के 
तुल्य ध्वानि थी ॥ 

भरतो नाम केकेथ्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । 
अथ लक्ष्मण शन्नो सुमित्रा जनयत्सुतौ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-कैकेयी से सत्यपराक्रम वाला भरत उत्पन्न हुआ और 
सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शप्र यह दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ | 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लमे प्रसन्नधीः । 
सापे जातो तु सोमित्री ङुलीरेऽभ्युदितैरवो ॥ १२॥ 
अर्थ-युष्य नक्षत्र मीन लग्न में निर्मल बुद्धि वाला भरत 
उत्पन्न हुआ ओर अश्लेषा नक्षत्र कर्कलग्न में सूर्य्यं के उदय होते 
समय सुमित्रा के दोनों पुत्र उत्पन्न हुए ॥ | 
उत्सवश्च महानासीदयाध्यायां जनाकुल; । 
रथ्यारच जनसंबाधा नटनतेक संकुलाः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-अयोध्या में बड़े समारोह से महान्‌ उत्सव हुआ,गलियां 
नट, नर्तक और जनसमुदाय से भरी हुई थीं॥ 
गायनेश्च विशाविणयो वादनेश्च तथापरैः । 
विस्ज्ञुविपुलास्तत्र सवरलसमन्विता; ॥ १४॥ 
देयाश्च ददौ राजा सूतमागध बान्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनानि सहस्तशः ॥ १८ ॥ 
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| अर्ध-अयोध्या में बड़ी २ खुली गलियें गाने” वालों और 
बाजों के शब्दों से गूंजती हुई सव मकार के स्तनों से युक्त शाभाय 
पान थीं, सूत=पुणाणपाठी, मागध्येशावली क ने बाले और 
बान्दिजन=स्तुति पढ़ने वालों को राजा न पारितोषिक दिये ओर 
ब्राह्मणों को धन तथा बहुत सी गाथ दी ॥ 


अतीत्येकादशाह तु नाम कम तथा करोत । 
ज्येष्ठ रामं महात्मानं भरतं केकयीं जुत्‌ ॥ '*॥ 
सोमित्रि लक्ष्मणामाति राजुभमपर तथा । 


वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥ "७ ॥ 
अर्थ-ग्यारह दिन व्यतीत होने पर परमानन्दित बसिष्ठझुनि 
ने चारो भाइयों का नामकरण किया, कोसल्या के महाप्रतापी 
पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा 
के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा ॥ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पोस्जान पदानपि । 
अद॒ददत्राह्मणानां च रत्रोचममलं बहु ॥ १८॥ 
अर्थ-उस दिन ब्राह्मण तथा अन्य पुरवासी और देशवासियों 
को भोजन दिया ओर ब्राह्मणों को बहुत से अमूल्य रन दिये ॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकमाण्य कारयत्‌ । 
सवेंवेदविदःशूरा सर्वे लोकहितेरताः ॥ ९९॥ 
` अर्थ-इसके अनन्तर समय २ पर अन्न प्राशन, मुण्डन और 


कर्णवेधादि सव संस्कार वसिष्ठमुनि ने कराये, वह चारो वेद के 
ज्ञाता, शूरवीर और लोकहित में रत थे॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized बालका Slddhanta म सर्गे Gyaan Kosha 
०इ-अष्ट्मः सर्ग; 


६९ 


सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गणे; । 
तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 
अर्थ-वह सव ज्ञान से सम्पन्न तथा सम्पूर्ण गुणों से पूर्ण 

और उनमें सब से पराक्रमी तथा महातेजस्वी राम था ॥ 

इष्टः सवेस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः । 

गजस्कन्धेऽश्वपृठे च रथचर्यासु संमतः ॥ २९॥ 

धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणं रतः । 

बाल्यातभृति सुखिग्थो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः॥२२॥ 


अर्थ-वह चन्द्रम, झी भांति निर्मल,सर्वलोक मिय और हाथी, _ 


घोडे तथा रथ पर चढ़ने में बड़ा निपुण, धनुर्वेद में पत्पर तथा 
पिता की. सेवा करने में वड़ा उत्साही. ओर लक्ष्मीसम्पन्न 
लक्ष्मण वाल्यावस्था से ही राम का बड़ा लेही था ॥ 

रामस्य लोकरामस्य भ्रातुज्येहस्य नियशः । 

सर्वेप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ २३ ॥ 

लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिःप्राण इवापरः। 

नच तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ २४ ॥ 

अर्थ-लक्ष्मण अपने अ्येष्ठ भाई राम के निरन्तर भक्त, 

सवोमिय और उनको प्राण के समान प्यारा मानते थे, लक्ष्मण को 
राम इतना मिय था कि उस पुरुषोत्तम को उसके बिना निद्रा 
नही आती थी ॥ 

मृष्टमन्नसुपानीतमश्नाति न हि तं विना। 

यदा हि. हयमारूदो मृगयां याति राघवः ॥२५॥ 
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अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सपनुः परिपालयन्‌ । 
भरतस्यापि शज्ुभो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ २६॥ 
प्राणे प्रियतरो नियं तस्य चासीत्तथा प्रियः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता शुणेः ॥२७। 
अर्थ-लक्ष्मण राम के विना भोजन नहीं करते थे, जब राम 
शिकार खेलने जाते तो उनके पीछे २ धनुषवाण लिये हुए 
लक्ष्मण उनकी रक्षा करता था, जिसप्रकार रामचन्द्र को 
लक्ष्मण सव प्रकार से परमप्यारे थे इसी प्रकार उनके भाई 
' शज्रुघ्न भरत को प्राणसमान मिय ओर वह उनको परममिय 
था, वह सब ज्ञान से सम्पन्न ओर सब गुणों से भरपूर थे॥ 
अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति । 
चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्यायःसबान्धवः।२०॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः । 
' अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः ॥२९॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा दशरथ उनके विवाहविषयक 
पुरोहित और बान्धवों के साथ विचार करने लगे, जब राजा 
मन्त्रियों के मध्य में वेठे हुए उक्त विचार करही रहे थे कि 
महातेजस्वी विश्वामित्र सुनि बहां आये ॥ 
स राज्ञो दशनाकांक्षी दाराध्यक्षानुवाच ह । 
शीप्रमास्यात मां प्रासं कौशिकं गाधिनःसुतम्‌।३०॥ 
अर्थ-वह सुनि राजा के दर्शनों की इच्छा करते हुए 
्रारपालों से बोले कि तुम शीघ्र ही राजा को सूचना दो कि 


न 


कुशिकबंश्ी गाधि का पुत्र विश्वामित्र आया है ॥ 
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तङत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मप्रदुबुः । 
ते गल्ला राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥ ३१॥ 
अर्थ-विश्वामित्र का वचन सुनकर ट्रारपाल राजा के भवन 
की ओर भागे गये और राजभवन में जाकर राजा से कहा 
कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं ॥ 
प्राप्रमावेदयामासु्नूपायेक्ष्वाकवे तदा । 
तेषां तदचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ३२॥ 
प्रत्युजगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । 
स दृष्टा ज्वलितं दीक्षा तापसं संशितब्रतम्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-इक्ष्वाकुवंशीय राजा दशरथ से द्रारपाल ने उक्त 


प्रकार निवेदन किया, तव राजा दशरथ एकाग्रचित्त हो 
बसिष्ठुनि सहित प्रसन्न हुए २ आसन से उठ मुनि से मिलने 
आये “ जैसे ब्रह्मा को आता देख इन्द्र अगुमानी को जाता है.” 
जब विश्वामित्र को देखा तो तेज से देदीप्यमान, तपस्वी, 
यमनियमों के पालन कर्त्ता आगे खडे हैं ॥ 

प्रहश्‍वदनो राजा ततोऽष्येसुपहारयत्‌ । 

स राज्ञः प्रतिगृह्यार्ष्यशास्रहष्टेन कर्मणा ॥ ३४॥ 

अर्थ-राजा ने प्रसन्न होकर सुनि को अर्ध्य दिया और सुनि 

ने शास्त्रानुसार अर्ध्य स्वीकार कर राजा से पूछा कि ।-- 

कुशलं चाव्ययं चेव पर्यएच्छन्नराधिपम्‌। 

पुरे कोशेजनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥ ३५॥ 
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अपि ते सँनताः सर्वे सामन्तरिपबो जिताः 
दैवं च मानुषं चेव कर्म ते साध्वचष्ठितस्‌॥ ३६॥ 
अर्थ-राजन्‌ ! नगरवासी, कोश=खज्ञाना, देशवासी, भाई 
बन्धु इष्टमित्रादि सब कुशलपूर्वक है ! सव सामन्त=राजा लोग 
जो आपके अधीन हैं आपके सन्सुख नम्र तो रहते हैं, शष्ट तो 
सब जीत लिये हैं ! और दैव तथा मानुषकर्मअम्निहोत्रादि यज्ञ 
और अतिथि पूजनादि का तो भले प्रकार अनुष्ठान होता है॥ 
वसिष्ठं च समागम्य कुशळ सुनिपुंगवः । 
` क्रपीश्रतान्यथान्यायं महाभाग उवाच ह ॥३७॥ 
अर्थ-फिर बसिष्ठमुनि को प्राप्त होकर कुशळ पूछा और 
बामदेवादि जो अन्य ऋषि खड़े थे उनसे भी यथाक्रम कुशल 
पूछते हुए मिले ॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ । 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्चयथाहतः॥ ३८॥ 
अर्थ-वह सब प्रसन्न मन इए २ राजा के मन्दिर में प्रविष्ट 
हुए और सन्मानपूर्वक यथायोग्य स्थानों पर बैठगये ॥ | 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्र महासानम | 
उवाच परमादारा हृष्टरतमाभपूजयन्‌ ॥ ३९॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर उदारचित्त राजा प्रसन्न होकर 


महायुनि विश्वामित्र का बड़े हर्ष से सम्मान करता हुआ 
बोला कि १२> 
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यथाऽसृतस्य संप्राप्तियथावषमनूदके । 
यथा सहश दारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य वै ॥ ४० ॥ 
प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षा महोदयः । 
तथेवागमनं मन्ये खागतन्ते महासुने ॥ ४९ ॥ 
कं च ते परमं कामं करोमि किमु हार्षितः। 
` पात्रभ्रूतोसि मे त्रह्मन्‌ दिष्या प्राप्तोसिमानद्‌ ॥४२। 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
यस्मादिभेन्द मद्ाक्षं सुप्रभाता निशामम ॥ ४३॥ 
पमे राजषिंशब्देन तपसा योतित प्रभः । 
्रह्मषित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥ ४४॥ 
अर्थ-जिस प्रकार किसी को अमृत की प्राप्ति हो, जैसे मरुभूमि 
में वर्षा हो, जिस प्रकार विना सन्तति वाले के घर सहृश रूप,आयु 
और गुणों में तुल्य स्त्री से पुत्र का जन्म हो, जेसे खोये इए पदार्थ 
का लाभ हो और जिस प्रकार किसी उत्सव का हषे हो इसीप्रकार 
आपके आगमन से आनन्द प्राप्ति मानता हं, हे महामुने ! आपका 
आगमन शुभ हो, में हर्षित चित्त वाला आपकी कोन बड़ी कामना 
किस प्रकार पूर्ण करूं, दे ब्रह्मन्‌ | आप मेरे पूज्य=सब प्रकार 
की सेवा के योग्य हैं, अहोभाग्य जो यहां दर्शन देकर मेरा जन्म 
सफल किया, आज मेरा जीवन सुजीवन है, क्योकि आज आप 
जैसे उत्तम ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, आज की रात्रि शुभ प्रभात 


बाली हुई है, प्रथम आप राजक्राषि शब्द से पुकारे जाकर फिर 
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बड़े तप से महातेजस्वी त्रह्मऋषि हुए हैं, अतएव राजक्रापे तथा 
ब्रह्मऋाषिपन को प्राप्त आप सब प्रकार से पूजा के योग्य हैं ॥ 

तददूसुतमभूद्िप्र पावित्र परमं मम। 

शुभक्षेत्रगतर्चाहे तव संदशनात्रभो ॥ ४५॥ 

~ HRT ० + क र NT AN 

श्राह यत्पाथत तुभ्य कायमागमनप्रात । 

इच्छाम्यचुग्रही तोह त्वदर्थं पाखिद्धये ॥ ४६ ॥ 

कायस्य न विमर्श च गन्ठुमहसि सुब्रत । 

Q NN SNR LS - 

केता चाहमराषण दवत [ह भवान्मम ॥ ४७॥ 

इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रृतिसुख- 

मात्मवता ।वनीतसुक्तम्‌ । प्राथतगुणयशा 

गुणेविशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम हषम्‌ ॥४८॥ 

अर्थ-हे विप्र | आपका यह परमपत्रित् आगमन बड़ा आ श्चर्य्य- 
जनक है, है प्रभो! आपके दर्शन से में छभशरीर को प्राप्त हुआ 
हैं अर्थात्‌ अत्यन्त पावित्र होगया ई, अब आप कृपाकरके यह 
बतलायें कि आपका आगमन किस निमित्त हुआ है? हे सुव्रत! मेरी यह 
इच्छा है कि मे आपका कार्य्यं करके अनुग्रहीत होऊं अर्थात 
अपनी दद्धि के लिये आपका अर्थ पूर्ण किया चाहता हूँ, हे सुव्रत ! 
आपको काय्य का विचार नहीं करना चाहिये में आपका कार्य्य 
पूण मकार से करूंगा, क्योंकि आप मेरे देवता=पूज्य हैं, इस प्रकार 
उदाराचित्त राजा के नत्रतापूर्वक कथन किये हुए वाक्य सुनकर 
यशस्वी तथा श्रेष्ठ गुणों वाले महार्पे विश्वामित्र परम हर्ष को 
प्राप्त हुए ॥ 
इति अष्टमः सर्गः 
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तझत्वा राजसिंहस्य वाक्यम डुतविस्तरम्‌ । 


हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १. ॥ 
अर्थ-राजसिह महाराज दशरथ के उक्त प्रकार नन्नतापूर्वक 
सविस्तर भोय सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो 
बाल [क॑ !--- 
सहशं राजशाद्रेळ तवेबभुापिनान्यतः । 
महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः ॥ २॥ 
यत्तु मे हृतं वाक्यं तस्य कार्य्यस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजशादूल भवसत्य प्रतिश्रवः ॥ ३॥ 
अह नियममातिष्ठ विष्यर्थ पुरुषर्षभ । 
` तस्य विभकरो दो ठु राक्षसो कामरूपिणो ॥ ४ ॥ 
रते तु बहृशश्चीणेसमाप्त्यां राक्षसाविमो । 
मारीचश्च सुवाहुश्च वीयवन्तो सुशिक्षितों ॥ ५ ॥ 
तो मांस रुधिरोधण वोर्दे तामभ्य वषताम्‌ । 
अवधूत तथाभूते तर्मिन्नियर्मांनश्चये ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे राजशादल ! यह वाक्य एथिवी पर आपके ही 
योग्य हैं, क्योंकि आप इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न वसिष्ठजी 
उपदेशातुसार चलने वाले हैं, हे राजशादल ! जो कामना मेरे हृदय 
में है उसको निश्चय पूर्ण कर ससप्रतिज्ञ बनो, हे पुरुष श्रेष्ठ ! में 
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व्रतपूर्वक यज्ञ करता हूं, उस यज्ञ में दो कामचारी राक्षस विघ्न 
करते हैं, मेंने बहुत वार व्रत किया पर सदा समाप्ति के समय 
मारीच और सुबाहु यह दो. राक्षस जो वडे बलवाले और 
सुशिक्षित हैं, वह वेदि में मांस और रुधिर डाल जाते हैं और 
ऐसा करने से हमारे यज्ञ का निरादर होता है ॥ _ 

कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माहेशादपाक्रमे । 

नच मे क्रोधसुत्सृष्टं डुद्धिभेवतिपाथिव ॥ ७ ॥ 

तथाभूता हि सा चयी न शापस्तत्रसुच्यते । 

स्वपुत्र राजशादूल रामं सत्यपराक्रमस्‌॥ ८॥ 

काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमहसि । 

शक्तो ह्येष मयायुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥ ९॥ 

७). ° € ~ ~ Nw च 
राक्षसा य वकतारास्तषामापे विनारान । 
श्रश्‍चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥ १० ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! इस कारण निरुत्साह हो उस देश से 

निकल आया हूं और उन पर क्रोध करने का मेरा विचार नहीं 
होता, क्योंकि यज्ञ में क्रोध करना तथा शाप देना अनुचित है, 
हे राजशार्दूल | अपने ज्येष्ठपुत्र राम को हमें दीजिये, क्योंकि 
यज्ञ के विनाशक राक्षसों के मारने में बह सथा समर्थ है, वह मेरी 
रक्षा में रहता हुआ अपने तेज से उन राक्षसों का विनाश कर 
निःसन्देह हमारा यज्ञ पूर्ण करावेगा, और मैं इसको बहुत 
भकार के शस्र अख्र भी दूंगा ॥ 


त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति । 
न च तों राममासायशक्तो स्थाठुं कथंचन ॥ ११॥ 
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रामस्य राजशादूल न पयाप्तो महात्मनः । 


अहं ते प्रतिजानामि हतो तो विद्धि राक्षसो ॥१२॥ 
यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमंभुवि । 
~ = eo ७ * Oe 
स्थिरामिच्छसि राजन्द्र रामं मे दातुमहास ॥ १३॥ 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । 
नात्येति कालो यक्षस्य यथायं मम राघवः ॥१४॥ 
तथा कुरुष्व भद्रे ते मा च शोके मनः कृथाः । 
इत्येवमुक्तवा धर्मात्मा धर्मार्थं साहित वचः ॥१५॥ 
अर्थ-जिप्तते राम तीनो लोकों में ख्याति को प्राप्त होगा 
और दोनों राक्षत रामके सन्मुख खडे होने में किसी प्रकार भी समथ 
नशी, हे राजशार्दूछ ! महात्मा राम की वह बराबरी नही करसकते, 
मैं आपसे प्रतिज्ञा कर कहता हुँ कि आप उन दोनों राक्षसो 
को मरा हुआ सुनेंगे, हे राजेन्द्र यदि आप धर्म का लाभ और 
पृथित्री पर यश स्थिर करना चाहते हैं तो राम को मेरे साथ 
भेज दीजिये, यज्ञ की दश रात्रि के लिये राम की आवश्यकता 
है, सो हे राघव ! जिपतप्रकार मेरे यज्ञ का काल न बीतजाय वेसा 
कीजिये, आपका कल्याण हो, आप संशयग्रस्त न हों, इस अकार 
धर्म और अथ सहित बचन कहकर “ विरराम महातेजा 
विश्वामित्रो महामतिः ”=महामति, महातेजस्वी घमोत्मा 
विश्वामित्र चुप होगये वि 
त्त्वा राजशाइलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुदद्तमिव निःसंज्ञेः संज्ञावानिदमबबीत्‌ ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-विश्वामित्र के इस प्रकार वचन सुनकर कुछ काल 
के लिये राजा शोक में निमग्न होगये और फिर होश में आकर 
बोले कि :— 
अहमेवधयुष्याणिगोंप्ता समरमूर्धनि । 

' नि्विभा ब्रतचया सा भविष्यति सुरक्षिता ॥१७॥ 
अहं तत्र गमिष्यामि न राम नेतुमहसि । 
बालाह्यकृतविययश्न नच वेत्ति बलाबलम्‌ ॥१८॥ 
नासर बलसंयुक्तो नच युद्ध विशारदः । 
नचासौ क्षसां योग्यःकूटयुद्धा हि राक्षसाः॥१९॥ 

झम ही धनुष हाथ में लेकर रणभूमे में आपके यज्ञ का 

(के बगा और इस भांति सुरक्षित हुई आपकी त्रतचर्या निर्मिप्न 
पूर्ण होगी, म वहां स्मयं जाउंगा राम को न लेजाइये, क्योंकि 
राम अशिक्षित बालक होने से बलाबल को नही जानता, न 
अस्त्रवळ से युक्त और न युद्ध में निपुण है यह राक्षसों के योग्य 
नहीं, क्योंकि बह युद्ध में कूटनीति करते अर्थात धोखे देते हैं ॥ 

विप्रयुक्तो हि रामेण मुहतंमपि नोत्सहे । 

जिए सानेशादूळ न रामं नेतुमहैसि ॥ २०॥ 

यादे वा राघवे बद्यन्नेतुमिच्छसि सुत्रत । 

जएुसङ्ग समायुक्त मया सह च तं नय ॥ २१ ॥ 

चतुर्णामासजानां हि प्रीतिः परमिका मम । 

ऽप धमपधाने च न रामं नेतुमहीसे ॥ २२ ॥ 
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अर्थ-हे माने शार्दुल ! में राम से वियुक्त होकर एक मुहूर्त 
भी नहीं जीसकता, सो आप राम को न लेजायें, हे सुत्रत ! यादि 
आप राम को ही लेजाना चाहते हैं तो चतुरंग-हाथी, घोडे, 
रथ और पैदलों की सेना और मेरे साथ उसको ले चलें, चारों 
पुत्रों में से धर्मप्रधान बड़े राम में मेरी परमप्रीति है सो आप 
राम को न लेजाइये॥ 
तझा वचनं तस्य खेहपयोकुलाक्षरम । 
समन्युःकोशिकोवाक्यंप्रत्युवाचमहीपातिम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-पुत्र के ख्लेहवश प्रतिज्ञा से फिसळने वाले उक्त वाक्यों 
को सुनकर क्रोधयुक्त विश्वामित्र राजा से फिर बोले कि !- 
वमर्थ प्रतिश्रुत्वा प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 
~ ७ ~ CQ 
राघवाणामयुक्ताऽय कुलस्यास्य वपययः ॥ २४ ॥ 
यदीदं ते क्षमं राजन्‌ गामिष्यामि यथागतम्‌ । 
मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सुहृदू्रतः।२५॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पहले प्रतिज्ञा करके अब मोहवश प्रतिज्ञा 
छोड़ते हो, यह रघुवेशियों के योग्य नरी और इस कुल के ' 
सर्वथा विपरीत है, आदे आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो मैं 
जैसे आया हु वैसे ही चला जाउंगा, हे ककुत्स्थवंशी य तुम ! 
भ्रष्ठप्रतिज्ञ होकर अपने इष्ठमित्रादिकों कें साथ सुखी होओ॥ 
तस्य रोष परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भय महत्‌ ॥२६॥ 
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Fo) वराकी 5° 
९ > > के अर्थ-उस बुद्धिमान विश्वामित्र को रोप से भरा हुआ देखकर 
““पाथिवी कांप उठी ओर देवताओं को वड़ा भय हुआ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सवे महानृषिः । 
नपाते खुत्रतो धीरो वासिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-सवको भयभीत देखकर उत्तम व्रतों वाले बुद्धिमान 
महर्षि वसिष्ठ राजा स बोले कि ¦ 
इक्ष्वाकूणां कुलेजातः साक्षाद्धम इवापरः । 
धृतिमान्‌ सुत्रतः श्रीमान्नधर्म हातुमहैसि ॥ २८॥ 
त्रिषु लोकेषु बिख्यातो धर्मात्मा इति राघवः। 
स्वधमै प्रतिपद्यस्व नाधर्मे वोइमहीसि॥ २९ ॥ 


थै-इक्ष्वाकुओं के वंश में जन्म लेकर आप मानो साक्षात 
दूसरा धर्म हैं, घैय्यवाला, अच्छे त्रतों वाला और श्रीमान्‌ होकर 
आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिये, रघु की सन्तान धर्मात्मा तीनो 
लोकों में विख्यात है, इसलिये आप अपने धम का पालन करें 
अधर्म तिर पर न लें॥ 


प्रतिश्चृत्य_करिष्येति उक्तं वाक्यमकुवंतः । 
इष्टापूतेवथो भूयात्तस्माद्रामं विसजय ॥ ३० ॥ 
अर्थ-“ यह कार्य्यं करुंगा ” ऐसी परतिज्ञा करके जो 
अपने कहे वाक्य को पूर्ण नहीं करता उसके यज्ञ और वापी, 


कूपादे से होने वाला धर्मे, यह सब नाश होजाते हैं, इसलिये आप 
राम को अवश्य भेजदो ॥ | 
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कृतास्त्रमकृतास्त्र वा नेनं शक्ष्यान्त राक्षसाः । 
गुप्त काशिक पुत्रेण ज्वलने नाम्रतं यथा ॥३१॥ 


एष [वग्रहवाच्‌ धम एष वायवता वरः । 

एष विद्यायिको लोके तपसश्च परायणस्‌ ॥ ३२ ॥ 

| अथे-चाहे राम अस्त्रा में निपुण है वा नहीं पर कुशिकवंशी 
विश्वामित्र से रक्षा किये हुए को राक्षस नहीं दवा सकते, जैसे अग्नि 

से रक्षा किये हुए अमृत=हत्रि को कोई नहीं विगाड़ सकता, और 

राम मतिमान्‌ धम ही हे, यह शाक्तेवाळो में श्रेष्ठ. बिद्या में वडा 

और यह तप का परम आश्रय हे ॥ 


एषो$स्त्रान्‌ विविधान्‌ वेत्ति त्रेलोक्ये स चराचरे । 
नेनमन्यः पुमानवेत्ति नच वेत्स्यान्त केचन ॥३३॥ 


अप्ववाणा च जनन राक्ता भयश्च धमावित्‌ । 
न रामगमन राजन संशय गन्छुमहास ॥ ३४ ॥ 
तषा [नग्रहण शाक्तः स्वय च काशकात्मजः। 
तव पुत्राहताथाय तवासुपत्याभया च त ॥३५॥ 
अर्थ-यह राम इतने विविध अस्त्रं को जानता है कि 
चराचर से भरी हुई त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं जानता और 
न कोई आगे जानेगा, यह धर्मवेत्ता नये अस्त्र उत्पन्न 
करने में भी समर्थ है, सो हे राजत! राम को जाने दे 
संशय में न पड़, यह कुशिक का पुत्र उन राक्षसों के हनन 
करने में स्तयं समर्थ ह पर तेरे ही पुत्रों के कल्याणार्थ तुम्हारे 
समीप आकर याचना कर रहा ह ॥ 
हत नवमः सग 
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अथ दशमः सग, 


REF IES 


तथा वासिष्ठे ब्रुवाते राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
प्रहष्टटदनो राममाजुहाव स लक्ष्मणस ॥ १॥ 
अर्थ-वसिष के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा दशरथ 
ने प्रसन्न मुख हो लक्ष्मण साहेत राम को बुलाया ॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधमा वासिष्ठेन मङ्गलेरभिमंत्रितस्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-प्रथम माता ने फिर पिता दशरथ ने स्वस्तिवाचन 
किया, तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठ ने मंगलाचरण के मंत्र पढ़े ॥ 


स पत्रं मुध्न्युपाध्राय राजा दशरथस्तथा । 


ददो झुशिक पुत्राय सुप्रीते नान्तरात्मना ॥ ३॥ ` 
अर्थ-और फिर राजा दशरथ ने पुत्र का सिर चूमकर प्रसन्न 


~  # 


चित्त हो ङ्काशिकपुत्र विश्वामित्र को दे दिया ॥ 
विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महाइायः । 
काकपक्षधरो धन्वी तं च सोमित्रिरन्चगात्‌ ॥ ४ ॥ 
तदा काक्षेकपुत्र तु धनुष्याणि स्वलंकृतो । 
द्वगावाङ्गालित्राणो खड्गवन्तो महाद्यति ॥ ५॥ 
कुमारो चारुवपुषो आ्रातरो राम लक्ष्मणौ । 


अज॒याता श्रिया दीपतो शोभते तामानेन्दिती ॥६॥ 
अर्थ-तब आगे २ विश्वामित्र उनके पीछे काकपक्षपारी 
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यशस्त्री राम धनुष धारण किये हुए और उनके पीछे २ 
लक्ष्मण चले, उभ समय राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार हाथों में 
धनुष धारण किये हुए ओर बस्त्रादिकों से सजे धजे खड्ग लिये 
वडी कान्ति वाले, सुन्दर शरीर वाले और सर्वथा आनन्दित 
विश्वामित्र के पीछे २ चलते हुए उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे ॥ 

अध्यरधयोजनंगला सर्वा दक्षिणे तटे । 

शमेति यघुरां वाणीं विशवामित्रोऽभ्यभाषत ॥ ७॥ 
| अर्थ-अयोध्या से डेढ़ योजन=छ कोस चलकर सरयू के 

दक्षिण किनारे पर पहुंच रामचन्द्र से विश्वामित्र मधुर बाणी द्वारा 
बोले कि :- 

गृहाण वत्स सालिलं माभूत्कालस्य पर्ययः । 

मन्त्रग्रामं गृहाणल बलामातिवलां तथा ॥ ॥ < ॥ 

अर्थ-हे राम! जळ लेकर आचमन कर समय वीत न जाय, 

इस छभकाल में बला और अतिबला नामक दोनों विद्याओं के 
मंत्रों को मुझ से ग्रहण कर ॥ 

एताद्वि्ादये लब्धे न भवेत्सह शस्तव । 

बला चातिबला चेव समेज्ञानस्य मातरो ॥ ९ ॥ 

अर्थ-यह वला ओर अतिवला दोनो विश्यायें सब ज्ञानां की 

मातायें हैं सो इन दोनो विद्याओं को तु उपलब्ध कर फिर तेरे 
सद्टश कोई नही होतकता ॥ 
` श्रुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । 

बला अतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १० ॥ 
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विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाथ भवेड्डावि | 
पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजः समन्विते ॥ १९ ॥ 
प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव । 
कामं वहुशुणाः सर्वे ख्येते नात्र शंसयः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ राम तू वळा और अतिबला विद्याओं का 
अध्ययन कर, इनके पढ़ते हुए हे तात! तुमको भूख और प्यास 
न लगेगी, इन दोनों विद्याओं के अध्ययन करने पर सारे संसार 
में तेरा यश होगा, क्योंकि यह दोनों ब्रह्मा की प्रकट की हुई होने से 
उनकी कन्यायें कहातीं और यह दोनों विशेष तेजवाली हें सो 
हम यह तुमको देंगे, इनके ग्रहण करने योग्य तुम्ही हो, क्योकि 
तुम में निस्सन्देह इन विद्याओं के सीखने योग्य गुण हैं ॥ 
तपसा संभृते चेते बहुरूपे भविष्यतः । 
- ततो रामो जलं सष्ठव प्रहृष्वदनः शुचि ॥१३॥ 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षभोवितात्मनः । 
विद्या समुदितो रामः शुशुभे भीमविक्रमः ९४ ॥ 
अर्थ-तप से धारण कीहुई उक्त दोनो विद्यार्ये वहुरूप= 
बहुत साधनों बाली होंगी, तब राम ने आचमनादि द्वारा पवित्र 
हो प्रसक्षमुख॒ हुए २ शुद्ध हृदय महि विश्वामित्र से दोनों 
विद्याओं को सीखा और उनके सीखने से राम का पराक्रम 
बड़ा प्रचण्ड होगया अर्थात वह बहुत शोभा को प्राप्त होगये ॥ _ 


सहसरार्म भगवान्‌ शरदीव दिवाकरः । 
उषुस्ता रजनी तत्र सर्वां स सुखं त्रयः ॥ १५॥ 
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दशरथन्‌पसूनुसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽचुचितेतदो- 
षिताभ्यास्‌ । काशिक सुत वचोबुलालिताभ्यां 
सुखमिव साविबभा विभावरी ॥ १६ ॥ 
अर्थ-नैसे शरदऋतु में सहस्रकिरण वाला सूर्य शोभा 
को प्राप्त होता हे तैसे ही राम भी सुशोभित हुए और उस 
रावि को उन तीनों ने वहीं सरयू के किनारे सुखपूर्वक वास 
किया, राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ठ पुत्र रात्रि को वृणों की 
अनुचित शस्या! पर सोये पर विश्वाभित्र की ललित कथाओं को 
श्रवण करते इए उनकी रात बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हुई ॥ 


इति दशमः सर्गः 
श्‌ 0 © ° 
अथ एकादश: सग. 
प्रभातायां तु शवेया विश्वामित्रो महासुनिः । 
अभ्यभाषत काङुत्स्थो शयानौ पर्णसंस्तरे ॥ १॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्याप्रवतते । 


उत्ति्ठ नरशादूँल कतेव्यं दैवमान्हिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-प्रभात होने पर विश्वामित्र महामुनि पत्ता के बिस्तर 
पर सोये हुए राम लक्ष्मण से बोले कि हे कोसल्या के सुपुत्र 
राम! इस समय तुमको सोना अनुचित है, क्योंकि यह समय 
प्रातःसन्ध्या करने का है, हे नरशार्दूल ! देवकर्म=सन्ध्या 


अग्निहोत्र करो ॥ 
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तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुला नरोत्तमी । 

खाला कृतोदको वीरो जपेठुःपरमं जपम्‌ ॥ ३ ॥ 

कृताह्विको महावीयों विश्वामित्रं तपोधन । 

अभिवाद्यातिसंहशा गमनायामितस्थठुः ॥ ३ ॥ 

अर्थ-क्रपि के परम उदार बचन सुन दोनो श्रेष्ठ 

भाइयों ने जानकर आचमन किया और परमजपमगायत्री 
का जप करके पूर्वाहिक के कर्म सन्ध्या अभिहोत्रादि मे निदत्त हो 
महावीय्ये तपोधन विश्वामित्र को अभिवादन करके प्रसक्ष भन 


NT NN 


दोनों भाई चलने के लिये सन्मुख खड़े होगये ॥ 
तो प्रयान्तौ महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीश । ` 
दर्शाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ ५ | 
तत्राश्रमपदं पुण्य्षषीणां भावितात्मनास्‌ । 
इहाद्य रजनी राम वसेम शुभदशन ॥ ६ ॥ 
~ ~ NC ¢ ~ 
पुण्ययाः सारतामध्य श्वस्तारषयामहवयस्‌ ।. 
इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशास्‌॥७॥ 
अर्थ-त्रह तीनों महावीर्य्य चलते २ जब रमणीय गंगा नदी 
के-तट पर पहुँचे तव वहां उन्होने गंगा और सरयू के शभ संगम 
पर ऋषियों का एक पुण्य आश्रम देखकर विश्वामित्र बोले कि 
हे छभदशन राम! आज रात्रि को यहां इन दोनो नदियों के 


मध्य में बसें और कळ को पार हों, यहां इम सुखपूर्वक रात 
व्यतीत करेंगे ॥ 
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तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा । 
विज्ञाय परमप्रीता सुनयो हर्षमागमन्‌ ॥ <॥ 
अर्ध्ये पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे । 
राम लक्ष्मणयोः पश्चादकुवन्नतिथि क्रियस्‌॥ ९॥ 
अर्थ-बह तीनों वहां उक्त प्रकार मे आपस में वार्तालाप 
कर रहे थे कि वहां के मुनिया ने उनको दीर्घरष्टि द्रारा जानकर 
परमप्रसन्न हो हर्ष को प्राप्त हुए. ओर प्रथम कुशिक के पुत्र 
विश्वामित्र का आर्ध्य, पाद्य तथा आतिथ्य करके पश्चात राम 
लक्ष्मण का अतिथि सत्कार किया ॥ 
ततः प्रभाते विमले कृताह्विकमरिदमों । 
विश्वामित्र पुरस्कृ नव्यांस्तीरसुपागतो ॥ १०॥ 
ते च सर्वे महात्मानो घुनयःसंडितन्रताः । 
उपस्थाप्य शुभां नावं विखामित्रामिहा बुवच॥११॥ 
आरोहतु भवान्नावं राजपुत्र पुरस्कृतः । 
अरि गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः॥१२॥ 
विश्‍वामित्रस्तथेत्युक्‌त्वातानूपीच्‌ प्रतिपूज्य च । 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्‌ ॥ "३ ॥ 
अर्थ-फिर निर्मल प्रभात में उठकर सन्ध्या अझ्निहोत्रादि 
कर्मो से नित्त हो दोनों भाई विश्वामित्र के पीछे २ नदी 
के तट पर आये, और वहां बड़े व्रतधारी महात्मा मुनिवर एक 
उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र सें बोळे कि राजपुत्रो से 
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सुशोभित आप.नोका पर सवार होकर निर्विघ अपने मार्ग पर 
जायं विलम्ब न हो, विश्वामित्र “ तथास्तु” कहकर और 
उन महात्माओं का पूजन करके दोनों भाइयों सहित समुद्र 
गामिनी गङ्गा के पार उतरे ॥ 

स वन पार सकार हड्शा नरवरात्मजः । 

अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छसुनिपुंगवस्‌ ॥ १४ ॥ , 

अहो वनमिदं दुर्ग झिलिकागण संयुतम्‌ । 

भेखैः श्वापदैःकी्णशङन्तेदारुणारवैः ॥ १५ ॥ 

नाना प्रकारेः शऊुनेवाश्य द्विमैरवस्वनेः । 

सिह व्याप वराहेश्चवारणेश्चापि शोभितम्‌ ॥ १६ ॥ 

धवाश्च कणेक कुभेविखतिन्दुकपाटलैः । 

संकीर्ण बदरीभिश्च किन्विदं दारुणं वनम्‌ ॥२७॥ 

अर्थ-और आगे एक भयंकर निर्जन बन को देखकर 

इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार रामचन्द्र ने मुनिभ्रेष्ठ विश्वामित्र से 
पूछा कि अहो ! यह बन तो वड़े कष्ट से जाने के योग्य है, क्योंकि 
इसमें ठौर २ शींगुरों का शब्द होरहा है, और सिंह तथा 
अन्य पशं ओर दारुण भयंकर शानि वाळे बोलते हुए 
नाना भकार के पक्षियों से भरा हुआ है, सिंह, व्याध, सूअर 
आर हाथियों से सुशोभित, धवा>जैर, कणेक=असगन्ध, को, 
बिछ्, तेंदुए, पाटळ और वेर के क्षों से भरा हुआ यह कौनसा 
दारुण बन है ॥ 

तसुवाच महातजा विश्वामित्रो महासुनिः। 

एतो जनपदो स्फीतो दीधकालमरिंदुम ॥ १८॥ 
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मलदाश्च ङुरुषाश्च मुदिता धनधान्यतः । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ १९ 
अर्थ-तव महातेजस्त्री विश्वामित्र बोले कि हे शज्ञुओं को 
दमन करने वाले राम ! यहां धन धान्य से पूरित हर्ष से भरे हुए 
मलदा ओर कुरुष दो देश थे, कुछ काल से एक सुन्दरी 


ताटका नाम यक्षिणी-यक्ष जाति की कन्या यहां निवास 


करती है ॥ 
ताटका नाम भद ते भायां सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्य शक्र पराक्रमः ॥२०॥ 
इमौ जनपदो नित्यं विनाशयति राघव । 
सेयं पन्थानमाद्ृत्य वसत्यत्यध योजने ॥ २९ ॥ 
अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः । 
स्वाबाहु बलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-वह ताटका बुद्धिमान सुन्द राक्षस की पत्नी और 
न्द्र के तुल्य पराक्रमी मारीच राक्षत जितका पुत्र है, हे राघव ! 
बह उक्त दोनों देशों को विनाश कररही हे और वह यहां से 
आधे योजम के अन्तर पर मार्ग को रोककर वसती है, सो 
यहां से हमको उधर चलना चाहिये जिधर ताटका का बन है, 
हे राम! अपने बाहुबल के सहारे इ दृष्ट आचरण वाली 
ताटका को मार ॥ 
` मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः । 
एनां राघव दुईत्तं यक्षीं परमदारुणाम्‌ ॥ २३॥ 
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गो ब्राहमण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमात्‌ । 
है ते स्त्रीबधकते घ्र नरोत्तम ॥ २2 ॥ 
नाहे ते स्त्रबवक्रत घणा काया नरास 

ˆ चातुवर्ण्य हितार्थं हि कतव्यं राजसूजुना । 

' वृशसमनृशासं वा प्रजारक्षण कारणात्‌ ॥ *5 ॥ 
पातकं वा सदोषं वा कतेब्यं रक्षता सदा । 
राज्यभार नियुक्तानांमिपघर्मः सनातनः ॥ २६ ॥ 

अर्थ-हमारी आज्ञा भे फिर इस देश को निर्भय कर, 
है रार ! इस परमदारुण दुष्ट पराक्रम बाळी ताटका का गो 
त्राह्मण के दिता तत्र कर, हे नगोत्तम! तुमको खीवध से घृणा 
नही करनी चाहिये, क्योंकि चारो वर्णों की रक्षा के लिये 
राजकुमार का कर्तव्य है कि जो खी के कारण किसी को 
दुःख पहुंचता हो तो उस खो का वध करने में कोई दोष नहीं. 
राजपुत्र को चारो वणों के हित का काम अवृध्य करना 
चाहिये, चाहे कोई कर स्वभाव हो वा सोस्यस्वभाव, चाहे 
उसके मारने से पाप हो वा उससे वड़ा अपवाद हो, पर प्रजा 
के दूभव निवारणाथ रक्षा करमे वाळे को सदा ही उसका वध करना 
चाहिये, अपक्रारी के माग्न में कोई पाप नही, जिनके उपर 
राज्य का भार हैं उनका यही सनातनधर्म हे, “ अधर्मा जाह 
काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्यां न विद्यते ”=इसलिये हे काङुरस्थ ! 
अधी से पूणण इभ ताएका को निःशंक मार इसमें धर्म का 
गन्ध भी नहीं !! 


12 षु ७0 1. ` क 
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दश ९१ 


अथ ददशः सगे 
मुनेवचनमङ्घीवं श्रुतानखरात्मजः । 
राघवः आाजालभू था प्रत्युवाचहदब्रतः ॥ ९ ॥ 
अजशिष्टोऽस्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पित्रादशर्थे नाहं नावत्ञयं हि तद्वचः ॥ २ ॥ 
थ-विश्वामित्र के अळीवरूमरदाना वचन सनकर इद 
व्रतो वाला रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोला कि अयोध्या में 
वाध्षप्ठाद गुरुओं के सन्मुख मुझको पिता दशरथ ने आज्ञा दी 
है कि आपके वचन की मुझको अवज्ञा नहीं करनी चाहिये ॥ 
सा5ह [पठुवेचःश्रुत्वा शासनादबलह्यवादिनः । 
कारेष्यामे न सन्देहस्ताटकावभमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च । 
तव चेवाप्रमेयस्य वचनं कतुमुयतः ॥ ४॥ 
अर्थ-सो में पिता के वचनानुसार और आप ब्रह्ममादी= 
वेदज्ञ की आज्चानुसार निःसन्देह ताटका का वधरूप उत्तम काम 
करुंगा, गो ब्राह्मण के हितार्थ ओर देश के कल्याणार्थ आपकी 
सर्वथा आज्ञापालन करूंगा ॥ 
एवसुकूत्वा वचुमष्य वः्वासु्मारदमः । 
ज्याघोषमकरोत्तीब्रं दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥ « ॥ 
अर्थ-यह कहकर शज्ञुओं के तपाने बाळे रामचन्द्र ने धनुष 
के मध्य में मुही वांधकर तिले की ऐसी तीत्र्वनि की कि 
उसका शब्द सब दिशाओं में गूंज उठा ॥ 
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तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः । 
ताटका च सु संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ ४ ॥ 
अर्थ-उस शब्द से ताटका तथा अन्य वनवासी भयभीत 
हुए ओर ताटका उम शाब्द से मोहित हो अति कद्ध हुई ॥ 
तं शब्दमभिनिभ्याय राक्षसी काध मूच्छिता । 
श्रुत्वा चाभ्यवदत्कुद्धा यत्र शब्दो विनेःसृतः ॥७॥ 
तं दृष्टा राघवः क्रुद्धां विक्रतां विकृताननाम्‌ । 
प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
अर्थ-उस शब्द को सुनकर राक्षसी ताटका क्रोध से 
च्याकुळ इइ वहा आड जहा स शब्द हुआ था, उस क्रुद्ध हु 
विकराल मुखबाली ओर प्रमाण में बहुत वडी को देखकर 
रामचन्ट्र लक्ष्मण स वाल [के +— 
` प्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वषुः । 
भिद्येरन्दशनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ ९॥ 
एवं बुवाणे रामे तु ताटका कध मूच्छिता । 
उद्यम्य बाहुं गजेन्ती गममेवाभ्यधाबत ॥ १० ॥ 
उद्धुन्चाना रजो घोरं ताटका राघवा बुभो । 
रजामेघेन महता मुहूतें सा व्यमोहयत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! इस यक्षिणी का भयंकर दारुण शरीर 


देख जिसके देखने से भीरओं का हृदय कम्पायमान होता है 
इस प्रकार राम के कहते हुए क्रोध से व्याकुळ हुई ताटका भुजा 
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उठाकर गर्जेती हुई राम की ओर दौड़ी, और भयेकर धूलि 
उड़ाकर धूलि के बड़े मेघ से राम लक्ष्मण को दो घड़ी तक 
विमोहित कर दिया ॥ 

तामापतन्ती वेगेन विक्रान्तामशतीमंव । 
शरेणोरसिविव्याध पपात च ममार च ॥ १२॥ 
ततो सुनिवरः प्रीतस्ताटका बध तोषितः । 
मू्नरामसुपाधाय इदवचनमन्रवीत ॥ १३ ॥ 
अर्थ-ओर बिजुली की भांति वेग से झपटती हई उस 
राक्षसी को रामने छाती में तीर मारकर वींध दिया और बह 
गिरकर मरगई, तव वह मुनिवर विश्वामित्र ताटका वध से प्रसन्न 
हो बड़े प्ेमपूवेक राम के भिर पर हाथ फेरकर यह वचन 
बोले कि :— 
इहा रजन राम वसाम शुभदशेन । 
वः प्रभातं गार्मिष्यामस्तदाश्रमपदमम ॥ १४-॥ 
[नहत्य ता यक्षसुता स रामः प्रशस्यमानः- 
सुरासिद्ध संधेः । उवास तस्मिन्‌सुनिना- 
सहेव प्रभातवेलां प्रातिवोध्यमानः ॥ १९ ॥ 
अर्थ-हे शुभदर्शन राम! आज की रात्रि यहीं निवास 
करें कल प्रभांत मेरे आश्रम को ओर चले, उस यक्षकन्या 
ताटका के मारने में देवता और मिद्धो के गण परम प्रसन्न हो 
राम की प्रशसा करने लगे, राम मानि के माथ उस रानि बही 


रहे ओर प्रातःकाल होने पर जागे ॥ : 
इ।त द्वादश: सगः 


PS RN 
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अथ त्रयादश' संग 
अथ तां रजनीसुष्य विश्वामित्रो महायशाः । 
प्रहस्य राघवे वाक्यमुवाच मधुरस्वरस्‌ ॥ १ !। 
पारितुष्ोऽस्मि भद्दे ते राजपुत्र महायशः । 
प्री या पस्मया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सबेशः॥ २॥ 
भेरमित्रान्प्रसह्याजो वशीकृत्य जयिष्यसि । 
ल्‍ .&< ~ e ७ / ९ | 
तानि दिव्यानि भद्र ते दढाम्यस्त्राणे सवशः॥३॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर वह रात्रिभर वहां रहकर महायरास्वी 
विश्वामित्र हसकर रामचन्द्र को मधुर वचन बोळे कि हे राम! में 
तुम पर बड़ा प्रसन्न हं, तुम्हारा कल्याण हो, हे वड़े यश वाले 
राजपुत्र में परम प्रीति सें युक्त हुआ आपको बहुत से अस्त्र देता हूं 
जिन दिव्य अस्त्रो से तुम संग्राम में सव झाज्ुओं को जीतकर 
वस कर सकोगे वह सम्पूर्ण तुम्हें देता हुं ॥ 
दण्डचक्रं महाद्दिव्यं तव दास्यामे राघवः । 
धमेचक्रं ततो वीर कालचक्र तथैव च ॥ ४ ॥ 
विष्णुचक्र तथात्युग्रमैन्द्रमस्ञ्रं तथेव च । 
वज्रमस्त्रं नरश्रे शेवं शूलवर तथा ॥ ५ ॥ 
अस्त्रं ब्रह्माशिरञ्चेव ऐषीकमापि राघव । 
ददामि ते महावाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमस्‌ ॥ ६ ॥ 
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गदे दे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे । 
मदी नरशादूल प्रयच्छामि नृपात्मज ॥ ७॥ 
थ-हे राघत्र ! तुम्हें एक बड़ा दिव्य  दण्डचक्र, धर्मचक्र, 
कालचक्र, विष्णुचक्र, वड उग्र इन्द्र अस्त्र आर हे नरश्रेष्ठ ! ब्र 
अस्त्र, शव शूलवर, त्रह्मशिर, ऐषीक अस्त्र आर हे महावाहो ! सव 
स उत्तम तुम्ह व्रह्म अस्त्र दता हू, हे काकुस्स्थ! दा शुभ गदा, 
मोदकी ओर दिखरी अस्त्र जो सबसे वडे प्रचण्ड हैं बह में तुम्हें 
दता हू ॥ 
घमपाशमहं राम कालपाशं तथैव च । 
वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमजुत्तमम ॥ < ॥ 
अशनी दे प्रयच्छामे शुष्कार्दरे रघुनन्दन । 
ददामि चास्त्रे पेनाकमस्त्र नारायणं तथा ॥९॥ 
आश्नेयमस्त्रदायेत शिखर नाम नामतः। 
वायव्यं प्रथनं नाम ददामि तव चानघ ॥ १०॥ 
अस्त्रं हयाशिरो नाम करोञ्चमस्त्रं तथैव च । 
शक्तिद्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव ॥ ११ ॥ 
अर्थ-हे राम ! में धपाश, कालपाश आर वरुणपाश जो 
उत्तम अस्त्र हैं तुम्हें देता हूं, हे रघुनन्दन ! दो अशनी अस्त्र, 
शुष्क तथा आग आर पिनाक तथा नारायण अस्त्र, अभिका 


प्यारामअआश्नियास्त्र जिसको शिखर कहते ह तथा हे निष्पाप 
वायु का प्रथम नाम अस्त्र तुम्हें देता हु, हयशिर अस्त्र, क्रौञ्च 
अस्त्र और हे राव! दो शक्ति अस्त्र देता हू ॥ 
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कंकालं मुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीम्‌ । 
धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सवशः ॥ १९ ॥ 
वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः । 
असिरलं महावाहो ददामि नपरात्मज ॥ १३ ॥ 


गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः 


प्रस्वापनं प्रशमनं दझिसोम्यं च राघव ॥ १४ ॥ 

वर्षणं शोषणं चेव संतापनाविलापने । 

मादनं चेव दुधेषे कन्दर्पदयितं तथा ॥ १५॥ 
अर्थ-ओर कंकाल, मुसल, घोर, कपाल तथा किंकिणी अत्न 


जिनको असुर धारण करते हैं बह सब तुम्हें देता हूं, विद्याधर 
महाअस्त्र जो नन्दन नाम से प्रसिद्ध हे और जिससे असि 
आदि शस्त्र निकलते हें, हे राजपुत्र ! वह तुम्हें देता हूं, गन्धव 
अस्त्र जो मोहन नाम से प्रसिद्ध है तथा प्रस्वापन ओर प्रशमन 
अस्त्र देता हुँ, वर्षण, शोपण, संतापन, विलापन और किसी से 
पराजय न होने वाला मादन नाम अस्त्र देता हूं ॥ 


गान्धर्वमस्त्रं दायित मानवं नाम नामतः । 
पेशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः॥ १६॥ 
प्रतीच्छ नरशादूल राजपुत्र महायशः । 

तामसं नरशाइूल सोमनं च महाबळम्‌॥ १७ ॥ 
संवत चेव-दुधष मोसलं च नृपात्मज । 

सत्यमस्त्रे महाबाहो तथा मायामयं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
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सौरं तेजःप्रभं नाम परतेजोपकषेणम्‌ । 
सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्रमस्त्रं सुदारुणम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और गन्धर्वो का मानब तथा पैशाच अस्त्र जो मोहन 
नाम से प्रसिद्ध है, हे वडे यश वाले राजपुत्र ! इनको ग्रहण कर, 
हे नरशार्दूल ! तामस और वड़े बलवाले सोमन को लाभ कर, 
हे नृपसुत ! संवत और दुर्ध, मौसल ओर हे महावाहो ! सस 
अखन और मायामय अख, सूस्थ का तेजःप्रभ नाम जो श के 
तेज का खींचने वाला है सोम का अन्न शिशिरनामी ओर त्वष्टा 
का अस्त्र सुदारुण इनको मुझसे ले ॥ 
दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ । 
एतान्‌ राम महावाहो कामरूपान्‌ महाबलाच्‌ ॥२०॥ 
गृहाण परमोदारान क्षिप्रमेव नृपात्मज । 
स्थितस्तु प्राइस भ्रुवा शुचिसानिवरस्तदा॥२१॥ 
द॒दी रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममडत्तमम्‌ । 
सर्व संग्रहणं येषां दैवतेरापे दुलभम्‌ ॥ २२॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामेत्रं महासुनेम्‌ । 
अभिवाय महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ २३ ॥ 
अर्थ-और भग का भयंकर तथा शीतेषु नाम मानव अन्न, 
इन बलवान सारी इच्छाओं को पूणे करने वाले ,परम उदार अञ्न 
को हे राजा के पुत्र! शीघ्र ही मुझ से ग्रहण कर, फिर विश्वामित्र 
सुनि ने पवित्र हो पूर्वीभिमुख॒ खड़े होकर बड़ी प्रसन्नतापू्ैक 
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सब से उत्तम मन्त्रसमूह राम को दिया जिन सब का संग्रह 
देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर प्रसन्न मन महातेजस्वी राम 
महामुनि विश्वामित्र को अभिवादन करके यात्रा के ल्य 
तैयार होगये ॥ 


इति त्रयोदशः सर्गः 
अथ चतुर्दश सर्ग 


प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
गच्छन्नेव च काङुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
गृदतास्त्रोऽस्मि भगवन्‌ दुराधषेः सुरेरपि । 
अस्त्रां वहमिच्छामि संहारान्सानिपुंगव॥ २ ॥ 
एवं बुर्वात काङ्त्स्थे विश्वामित्रो महातपाः। 
संहारान्‌ व्याजहाराथ धतिमान्‌ सुब्रतः शुचिः ॥२॥ 
अर्थ-राम अख्रों को ग्रहणकर प्रसन्नमुख शद्ध इए २ . 
चलते समय विश्वामित्र से बोले कि हे भगवन ! मैने आपके 
` दिये हुए सब अख्नों को ग्रहण करलिया अब देवता भी. मुझे 
परास्त नश. करसकते पर अब में इनके संहार=रोकने वाले अस्त्र 
जानना चाहता हूं, राम के इस प्रकार कथन करने पर तप्रस्वी, 


जैय्यंवान तथा पवित्रात्मा विश्वामित्र ने संहार करने वाले अख्रों 
का वर्णन किया, जिनके नाम यह हैं :--- 


सत्यवन्तं सत्यकीर्ति पृष्ट रभसमेव च । | 
 प्रातिहास्तर नाम पराइूसुखमवाद सुखम्‌ ॥ ९॥ 
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लक्षाक्षाविषमौ चैव हृढनांभ सुनाभकौ । 
दशाक्षशतवक्रो च दशशीरषशतोदरों ॥ ५॥ 
पद्मनाभमहानाभो.दुन्दुनाभ स्वनाभको । 
ज्योतिषं कृशनं चैव नेराश्यविमलाबुभो ॥ ६॥ 
योगंधर विनिद्रो च देत्यप्रमथनो तथा । 
झुचिवाहु्मेहावा इनिष्कलिविरुचस्तथा । 
साचिमाली धृतिमाली बृत्तिमानरावेरस्तथा॥ ७॥ 
पिञ्यः सोमनसश्रेव विधूतमकराबुभो । 
प्रवीरं रतिं चेव धन धान्यो च राघव ॥ < ॥ 
कामरूपं कामरुचि मोहमावरणं तथा । 
जुम्भकं सर्पनाथे च पन्थान वरुणो तथा ॥ ९॥ 
` कृशाश्वतनयान्‌ राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः । 
प्रतीच्छ मम भद्रे ते पात्रमृतोसिं राघव 11९० ॥ | 
अर्थ-ससवान्‌, ससकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिद्दारतर, पराङ्मुखं, 
अवाडूसुख, लक्षाक्ष, विषम, नाम,सुनाभ;दशाक्ष,शतवक्र,दशश्षीषे 
शतोदर, पद्मनाभ, महानाम, दुन्दुनाम, स्वनाभ, ज्योतिष, कशन, 
नैराइय, विल, योगन्धर, विनिद्र, दोनों दैसममथन, ्चिवाहू, 
महावाहु, निष्कली, विरुच, सर्चिमाली, धतिमाली, इत्तिमान्‌, 


रुचिर, पिश्य, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, ` 
कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जुम्भक, सपनाथ, पन्थान | 
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और वरुण, हे राम! यह सव कृशाश्व ऋषि के प्रकट किये हुए 
कामरूप अस्त्र हैं, हे राघव ! इनको मुझ से ले, तेरा कल्याण हो, 
तू इन सब का पात्र है ॥ हक 
सच तान्‌ राघवो ज्ञाला विश्वामित्रं महाझुनिस्‌ । 
गच्छन्नेवाथ मधुर शरणे वचचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-राम उन सब अख्चों को जानकर विश्वामित्र महासुनि 
से यह स्पष्ठतया मधुर वचन वोळे कि !-- 
४ ~ च ° . Cl’ ~ 
किन्वेतन्मेघसंकाशं पवतस्यातविदूरतः । 
वृक्षखण्डमितोभाति परं कोतूहलं हि मे ॥९२॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌! यह मेघ के तुल्य प्रतीत होता हुआ 
पवेत के समीप ह॒क्षों का समूह क्या है ! इसके जानने का मुझको 
बहुत कौतूहल है ॥ 
९ 0९ ७ [a ण he A. 
दशेनीयं मगाकीण मनोहरमतीव च। 
नाना प्रकारेः शकुनेवल्गुनादेरलंडृतम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-वह मृगो से युक्त बड़ा सुहावना, मन. को आकर्षण 
करने वाला ओर नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वर से गाते. हुए 
इसको अलड्भुत कर रहे हैं ॥ 
निःसृताःस्म सुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रामहषेणात्‌ । 
अनया तवगच्छामे देशस्य सुखवत्तया ॥ १४॥ 
अर्थ-हे मुनिश्रेष्ठ ! यह ऐसा सुखदाई प्रतीत होता है कि 


इसको देखने से बड़ी प्रसन्नता होती है और ज्ञात होता है कि 
अब हम भयङ्कर बन से निकल आये हैं॥ 


इते चवुर्दशः सर्गः 
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अथ पचदश' सग 


—S— 


अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उस व॒न को पूछते हुए महातेजस्वी 
विश्वामित्र ने रामचन्द्र को बतलाया कि $ 
एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः । 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धोह्यत्र महातपाः ॥२॥ 
थै-हे राम! यह महात्मा वामन का पूर्वाश्रम है जो 
सिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध दै, क्योंकि वह महा तपस्वी यहीं पर 
सिद्ध हुआ था ॥ 
एनमाश्रममायान्त राक्षसा विन्नकारिणः । 
अत्रैव पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः ॥ ३॥ 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममङल्लमम्‌ । 
तदाश्रमपदं तात तवाय्येतद्यया मम ॥ ४॥ 
अर्थ-इस आश्रम में वह बिघ्रकारी राक्षस आते हैं, सो हे 
पुरुषव्याघ्र ! तुम उन दुष्टाचारियों को यहीं मारो, हे राम! आज 
हम इस परमोत्तम सिद्धाश्रम में आगये हैं, सो यह आश्रम जैसा 
मेरा है वैसा ही तुम्हारा है ॥ 
इत्युकूत्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
प्राविशन्नाश्रम पदं व्यरोचत महासुनिः॥ ५ ॥ 
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तं दृष्ट्या मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमानिवासिनः । 
उत्पत्योत्मत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयच्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-यह कहकर परमप्रसन्न हुए महामुनि ने राम लक्ष्मण 
को साथ लेकर आश्रम में प्रवेश किया, ओर सिद्धाश्रमदासी 
उनको देखकर परममसन्न हुए २ सव उठ खड़े हुए और 
विश्वामित्र का पूजन करने लगे ॥ 
यथाई चक्रिरे परजां विश्वामित्राय धीमते । 
© Ne 
तथैव राजपुत्राभ्यामङुवन्नातिथि क्रिया ॥ ७ ॥ 
महूत्तामिवः विश्रान्तो राजपुत्रावरिन्दमो । 
प्राली भुनिशादूलमूचत्‌ रघुनन्दनौ ॥ < ॥ 
अर्थ-बुद्धिमान विश्वामित्र का यथाविधि पूजन करके वैसे 
ही दोनों राजपुत्रों का अतिथे सत्कार किया, कुछ काल विश्राम 
करके शजं को दमन करने वाले दोनों राजपुत्र हाथ जोड़कर 
विश्वामित्र मुनि से बोले कि !-- 
अदेव दीक्षां प्रविश भद्र ते मुनिपुंगव । 
सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धःस्यात्सत्यमस्ठु वचस्तव ॥९॥ 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । 
. प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे मुनिवर ! आज ही दीक्षा में प्रवेश करो, आपका 
कल्याण हो, यह सिद्धाश्रम सिद्ध. हो ओर आपका वचन सत्य 
हो, महातेजस्वी विश्वामित्र को जब इस प्रकार कहागया तो वह 
नियमपूर्वक दीक्षा में प्रविष्ठ हुए ॥ 
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कुमारावपि तां शात्रिसुषित्वा सु समाहितो । 

प्रभातकाले चोत्थाय एवाँ सन्ध्यामुपास्य च ॥११॥ 

स्पृष्टेदको शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । 

हुतामिहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दतास्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-वह दोनों कुमार वडी सावधानी से रात्रि को वहां 
निवास करके प्रभात में उठकर पवित्र हो पूवी सन्ध्या उपासन 
कर नियम से जप समाप्त करके विश्वामित्र को अभिवादन किया 
और अग्निहोत्र करने के लिये बेठगये ॥ 
इति पंचदशः सर्गः 


अथ षोडशः सगः 
EE 
अथ तौ देशकाल्ज्ञो राजपुत्रावरिंदमौ । 
देशकाले च वाक्यज्ञावबूता कोशिकं वच: ॥ १ ॥ 
भगवञ्ड्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरो । 
संरक्षणीयौ तो ब्रह्मन्‌ नातिवतेत ततक्षणम्‌॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर देशकालज्ञ तथा शह्षुओं को दमन 
करने वाले, वाक्य के ज्ञाता बह दोनों राजकुमार देशकाल के 
अनुसार विश्वामित्र से बोले कि हे भगवन ! कुपाकरके ऐसा 
करें कि जिस समय वह दोनों राक्षस रोकने हैं वह क्षण न 


बीतजाय ॥ 
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एवं ब्रवाणो काऊत्स्थो तवरमाणो युयुत्सया | _ 

सर्वे ते मनयः, प्रशशंखुनृपात्मजो ॥ ३ ॥ 

अद्यप्रभाते षड्रात्रं रक्षतां रापवों युवाम्‌ । 

दीक्षां गतो ह्यषसुनिमोनित्वं च गमिष्याति ॥४॥ 

अर्थ-जब उक्त प्रकार दोनों राजपुत्रों ने युद्ध के उत्साह 

से शीघ्रपात करते हुए कहा तो वह सम्पूर्ण मुनि प्रसन्न. होकर 
कहने लगे कि आज से लेकर छः रात्रि हैं आप दोनों कुमार 
हमारी रक्षा करें, यह मुनि इतने दिन मोनधारण किये हुए रहेंगे 
क्योंकि यह दीक्षा को प्राप्त हैं ॥ | 

तो च तढचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो । 

अनिद षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ काले गते तस्मिन्‌ षष्ठेऽहनि तथागते । 

सोमित्रिमत्रत्रीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ६ ॥ 


अर्थ-बह दोनों यशस्त्री राजपुत्र उक्त सुनियों के वचन 
सुनकर रात्रिदिन निद्रा का साग करके तपोवन की रक्षा करते 
रहे, जय वह काल-व्यतीत होगया और. छठा दिन आया तब 
राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे बीर लक्ष्मण! सावधान होकर 
तैयार रहो ॥ 
रामस्येवं ब्रुवाणस्य खरितस्य युयुत्सया । 


मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा ॥ ७॥ 
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Loh 


आगम्यभीमसंकाशारुधिरोघानवासृजन्‌ । 
तावापतन्तो सहसाहष्ट्ाराजीवलोचनः ॥ ८॥ 
अर्थ-युद्ध की इच्छा करते इए लक्ष्मण से रामचन्द्र उक्त 


~ 


प्रकार कह ही रहें थे कि मारीच ओर सुवाहु अपने अनुचरों के 
साथ आकर रुधिर छिड़कने लगे, तब कमलनेत्र राम ने उनको 
देखकर !-- । 
मानव परमोदारमस्रं परम भास्वरम्‌ । 
चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः॥ ९॥ 
अर्थ-परमक्रुद्ध हो चमकते हुए परमोदार मानव असन को 
मारीच पर फेंका ॥ 
विचेतनं विध्वर्णन्त शीतेषुधळपीडितम्‌ । 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमजञवीत्‌ ॥१०॥ 
प्यलक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसंहितम्‌ | 
मोहयित्वा नयसेनं नच प्राणेवियुज्यते ॥ ११॥ 
अर्थ-तब वह बेहोश होकर घुमाई लेता हुआ उंडे तीरां 
वाले मानव अञ्न से पीडित हुए बेदम मारीच को देखकर राम 
लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण ! मनुष्य से प्रयोग किये हुए 
ठंडे तीरों बाले इस मानव अश्ल को देख जिसने इसको बेहोश 
कर दिया है पर यह अभी प्राणों से बरियुक्त नहीं हुआ ॥ 
इमानपि वधिष्यामि निधेणान्दुष्टचारिणः । 


राक्षसान्पापकमेस्थान्यक्षभान्‌ रुधिराशञनान्‌॥१२॥ . 
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इत्युकृतवा लक्ष्मणं चाश॒ लाघवं दशयन्निव । 
विगृह्य सुमहच्चात्रमामेयं रघुनन्दनः ॥ १३॥ 
अर्थ-अब इन दूसरे राक्षसों को भी मारता हूं जो दुष्टाचारी, 
पांपकमों में स्थित, यज्ञनाशक और रुधिर भक्षण करने बाले 
हैं, इस प्रकार लक्ष्मण से कहकर शीघ्रता से राम ने बहुत बडे 
आग्नेय अस्त्र को सुवाहु पर फेंका ॥ 
सुवाहूरसिचिक्षेप स विद्धः प्रापतडुवि । 
शषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः ॥१४॥ 
स हत्वा राक्षसान्सर्वान्‌ यज्ञप्तान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ १५॥ 
अर्थ-और वह विधकर भूमि पर गिरपड़ा, फिर महा 
यशस्त्री राम ने वायव्य अञ्न लेकर शेष सब राक्षसों का हनन 
कर डाला, वह महाबली राम यज्ञ के नाशक सब राक्षसों को 
मारकर ऋषियों से उसी प्रकार पूजे गये जिसपकार पूर्वकाल 
में अपने विजय से इन्द्र पूजे गये थे ॥ 
अथ यज्ञे समह तु विश्वामित्रो महामुनिः । 
निरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌॥१६॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर यज्ञ समाप्ति पर महामुनि विश्वामित्र 
सब दिशाओं को निरुपद्रव देखकर राम से बोले कि ;-- 


कृताथों ऽस्मि महाबाहो कृतं यरुवचनं््खया । 
दाश्रममद ससं कृतं वीर महायशः ॥ १७॥ 
सहि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यासुपागमत्‌॥१८॥ 
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वालकाण्ड-षोडशः सर्गः १०७ 
अर्थ-हे महावाहो ! आपने मुझको कृतार्थ कर गुरुओ के 
वचन को पूर्ण किया, हे बढ़े यश वाले वीर ! आपने इस स्थान 
को सच्चा सिद्धाश्रम वनादिया है, इत प्रकार विश्वामित्र राम की 
प्रशसा करते हुए दोनों भाइयों को साथ लेकर सन्ध्या उपासना 
में प्रदत्त हुए ॥ 
~ he © 
इति षोडशः सगः 


अथ सप्तदशः सगः 


अथ ताँ रजनीं तत्र कृतार्थो रामल्क्ष्मणो । 
उषतुसुदितो वीरो प्रहष्टनान्तरात्मना ॥ १॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर कृतार्थं हुए२ हर्ष को प्राप्त राम 
लक्ष्मण प्रसन्नचित्त होकर रात्रिभर वही रहे ॥ 
प्रभातायां तु शवयो कृतपौर्वाह्लिकःक्रियौ । 
विश्वामित्रमरषीश्चा न्यानसहितावभिजग्मतुः॥ २॥ 
अर्थ-फिर प्रभात होने पर मातःकाल का निसकर्म करके 
दोनों भाई विश्वामित्र ओर दूसरे ऋषियों के सन्मुख जाकर $-- 
अभिवाद्य मुनिश्रे४ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥३॥ 
अर्थ-प्रञ्बलित अभि के समान तेजस्वी सुनि को अभिवादन 
करके मधुरभाषी दोनों भाई यह उदार वाक्य बोले कि $ 
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इमो स्म सुनिशाइूंल किंकरो ससुपस्थितो । 
आत्ञापय यथेष्टं वे शासनं करवावकिस्‌ ॥ ४ ॥ 


NNN 


अर्थ-हे मुनिवर ! यह दोनों सेवक उपस्थित हैं यथेष्ठ आज्ञा 
दीजिये जिसको हम पूर्ण करें ॥ 
एवसुक्ते तयोवीक्ये सर्वएव महर्षयः । 
विश्वामित्रं पुरस्कृय रामं वचनमब्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-जब दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर उक्त वाक्य कहा 
तो सब मर्हाष विश्वामित्र को आगे करके रामचन्द्र से यह बचन 
बोले कि +-- 
मेथिरस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञः परमधर्मि¢स्तत्र यास्यामहे वयस्‌ ॥ ६॥ 
त्वं चेव नरशादूल सहास्माभिगमिष्यसि । 
अडुतं च धनूरत्नं तत्र लं द्रष्टुमर्हसि ॥ ७॥ 
अथे-हे नरश्रप्ठ ! मिथिलाधिपति जनक के यहां परमधर्म 
वाला यज्ञ होगा हम सव वहां जावेंगे; सो हे नरशार्दल ! आप 
भी हमारे साथ चलें ओर वहां अद्भुत धनुपयज्ञ देखें ॥ 
तद्धि परव नरश्रेष्ठ दन्नं सदसि दैवतैः । 
अप्रमयःषळं घोरं मसे परमभास्वरम्‌ ॥ < ॥ 
धबुषस्तस्य वीर्य्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । 
न शकुरारोपयिठु राजपुत्रा महाबलाः ॥ ९॥ 
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बालकाण्ड-सप्रदश १०९ 


तद्धवनरशादूल मेथिलस्य महात्मनः । 

तत्र दरक्ष्यसि काकृत्थ यज्ञं च परमाडुतम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! अत्यन्त देदीप्यमान,अप्रमेय-अतुल वलवाला 
वह घोर धनुष “ पूर्वकाळ में जनक ने यज्ञ किया था उस यज्ञ में 
सभास्थ बैठे हुए ” देवताओं ने उसको दिया था, उस धनुष की 
शक्ति बडी पवल है उसकी जिज्ञासा करते हुए बड़े २ 
वलवाले राजपुत्र उसको नहीं चढ़ासके, हे नरशाईल ! बह 
धनुष और परम अद्भुत यज्ञ महात्मा मिथिळाधिपति के यहां 
देखोगे ॥ 

इृत्युकत्वा सुनिशादूल कोशिकं स तपोधनः । 

उत्तरादशसुाहरय प्रस्थाठुमुपचक्रमे ॥ ११ ॥ 

ते गत्राइूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे । 

° Ce he च ~ 
वास चकुसानगणाः शालाकूले समाहताः॥१२॥ 
अथ-यह कहकर तपोधन=जिनका तप ही धन है, ऐसे 

सुनिवर विश्वामित्र ने उत्तर दिशा की ओर उद्देश्य करके प्रस्थान 
किया और दूर जाकर जव मूर्य्यास्त हुआ तव सव मुनियों ने 
शोणा नदी के तटपर वास किया ॥ 

उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः । 

निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यमाषत॥१३॥ 

सुप्रभाता निशाराम पूर्वासन्ध्या प्रवतते । 

उत्ति्ठोत्ति भद्रे ते गमनायाभिरोचय ॥ १४ ॥ 
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तङत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाहिक'क्रियः । 
गमनं रोचयामास वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ १५॥ 
अथ-शोणा नदी के तटपर महापियों सहित रात व्यतीत 
कर प्रभात होने पर विश्वामित्र ने कहा कि हे राम ! अब प्रभात 
होगया उठो ओर प्रातःकाल की मन्ध्या करके चलने के लिये 
तेयार होजाओ, इस प्रकार सुनि के वचन सुनकर राम पूर्वाह्विक 
का कृत्य करके चलने को तैयार हुए ओर मुनि से बोले किः 
अयं शोणः शुभजलोगाधः पुलिनमण्डितः । 
कतरेण यथा ब्रह्मन्‌ सन्तरिष्यामहेवयस्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-यह पवित्र जळ वाळी शोणा नदी जो अगाध=अथाह 
और वहुत बाल वाळी है, हें ब्रह्मन ! हम लोग किस मार्ग से 
पार होंगे ॥ | 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्‌ । 
एषपन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महषयः ॥ १७॥ 
अर्थ-राम का उक्त वाक्य सुनकर विश्वामित्र बोले कि यह 


~ he 


मार्गे है जिससे महार्षि जाया करते हैं ॥ | 
ते गत्वा दूरमध्वानं गते*धदिवसे तदा । 


जाह्नवी सरितां श्रेष्ठा दरशुसुनिसेविताम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-वह दूर मागे जाकर आधा दिन. व्यतीत होने पर 
नदियों में श्रेष्ठ गंगा को देखा जो मुनियो से सेवित है ॥ 
तां दृष्टा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । 


बभूबुसुनयः सर्वे सुदिताः सह्राघवांः ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-वड़े पवित्र जलवाली जिसपर हंस और सारस. वास 
करते हैं ऐसी नदी को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब मुनि 
प्रसन्न इए॥ « वि 
तस्यास्तीरे तदास चक्कुवास परिग्रहम्‌ । 
ततः प्रभाते विमले पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥२०॥ 


~ 


संतारं कारयामास स्षिसंघस्य कौशिकः । 
उत्तरंतीरमासाय संप्रज्यषिंगणं तदा ॥ २१ ॥ 
अथ-और उसी के तटपर रहने के लिये सब की सम्मति हुई, 
फिर निर्मळ प्रभात होने पर विश्वामित्र सव ऋषियों सहित 
राम को गंगा के पार लेगये ओर उत्तरीय तटपर पहुंचकर वहां 
निवास करने वाले ऋषियों का पूजन किया ॥ 
गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां दहशुःपुरीम्‌ । 
विशाला नगरा रम्या [दऱ्या स्वगांपमा तदा॥२२॥ 
SSN 
आवसत्‌ परमप्रख्यः सुमतिनाम दुजयः । 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रसुपागतम्‌ ॥२३॥ 
एजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
प्राञ्जलिः कुशल पृष्टवा विश्वामित्रमथाऽब्रवीत्‌॥२४॥ 
अथे-ओर गंगा तट पर निवास करते हुए उन्होंने बहुत 
सुहावनी, दिव्य ओर सर्ग के तुल्य रमणीय बिशालापुरी को 
देखा जिसमें उस समय दुजेय-काठनता से जीतने योग्य, प्रासिद्ध 
सुमति राजा वास करता था वह तेजस्वी विश्वामित्र के समीप 
आया और पुरोहित तथा वान्धवों साहित मुनि का पूजन कर 
हाथ जोड़ कुशल पूछकर बोला कि +-- 
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इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमों । 
परस्परेण सहशो प्रमाणेङ्गित चेष्टितः ॥ २५॥ 
किमर्थ च नरश्रेशे संप्राप्तो दुमे पथि । 
वरायुधधरो वीरो श्रोठुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २६॥ 
अर्थ--आपका कल्याण हो, यह देवों के तुल्य पराक्रम 
बाळे दोनों कुमार जो कद ओर चेष्टा में परस्पर सदृश, नरश्रेष्ठ 
शस्त्रधारण किये हुए दोनों वीर किंस तरह इस दुर्गम मागे 
में आये हैं? में इस तत्व को जानना चाहता हूं ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुला यथा वृत्ते न्यवेदयत्‌ । 
विश्वामित्र वचः श्रृ्वा राजा परमविस्मितः॥२७॥ 
अर्थ-विश्वामित्र ने सारा दत्त उससे कहा कि यह राजा 
दशरथ के पुत्र हैं, इत्यादि, तंब सुनि के बचनों को सुनकर 
राजा वड़ा विस्मित हुआ और !-- 


अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो । 

पूजयामास विधिवत्सत्काराही महाबलो ॥ २८॥ 
अथे-अतिथि .रूप से प्राप्त हुए परम आदरणीय महाबली 

प्रहाराज दशरथ के दोनों पुत्रों का विधिवत सत्कार किया ॥ 

ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो । 

उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुमिथिलां ततः ॥२९॥ 

तां द्वा सुनयः सर्वे जनकस्य पुरी शुभाम्‌ । 

साघु साध्विति शंसन्तो मिथिलासमप्रजयन्‌॥३०॥ 
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बाळकाण्ड-पप्तदरा! सर्गः ११३ 
अर्थ-ओर वह दोनों भाई राजा सुमति से परम सत्कार पाकर 
एक रात्रि वहां रह मिथिला को चलेगये ओर जनक की उस 
सुहानी पुरी को देखकर सत्र मुनियो ने साधु=उत्तम २ कहत 
हुए मिथिला को प्रशंसा की ॥ 
~ 5 
इत सपदशः संगः 


—— (प 


अथ अशदश' सग 


“| nn 


ततःप्रायुत्तरांगत्वा रामः सोमित्रिणा सह । 

विश्वामित्र पुरस्कृत्य यक्षवाटसुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-इसके अनन्तर पूवे ओर उत्तर के बीच ईशानादिशा 

की ओर चलकर राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र यज्ञस्थान में आये ॥ 

रामस्तु सुनिशादलसुवाच सहलक्ष्मणः । 

साध्वी यज्ञसमद्धिहिं जनकस्य महात्मनः ॥२॥ 

बहूनीह सहलाणि नानादेशनिवासिनाम्‌ । 

ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययन शालिनास्‌॥३॥ 
अथ-रामचन्ट्र तथा लक्ष्मण मुनिवर विश्वामित्र से बोले कि 


महात्मा जतक का यज्ञ बड़ा प्रदातनीय है,क्योंकि यहाँ पर नाना- 
देश निवासी वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण सहस्रों विद्यमान हैं ॥ 


ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतासंङुलाः । 
देशो विधीयतां बरहमन्यत्रवत्स्यामहेव्रयस्‌ ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-ओर ऋषियों के यज्ञ की सामग्री सेकड़ों छकड़ों पर 
लदी हुई जगह २ मुनि लोग उतरे हैं मो आप भी कोई अच्छा 
स्थान निश्चित कीजिये जहां हम सब ठहरसके ॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः । 
निवासमकरोद्देश विविक्ते सलिला न्विते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-मदामुनि विश्वामित्र ने रामचन्द्र के उक्त वचन सुनकर . 
- जल के निकट एकान्तस्थान में निवास किया ॥ 
विश्वामित्रमनुप्रापं श्रुत्वा स नृपतिस्तदा । 
शतानन्द पुरस्कृ पुरोहितमनिन्दितम्‌ ॥ ६॥ 
प्रत्युजगाम सहसा विनयेन समन्वितः॥ ७॥ 
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्वध्यमाद[य सत्वरम्‌ । 
विश्‍वामित्रायधर्मेण ददुरमन्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥ <॥ 
प्रतिगृह्य ठु तां प्रजा जनकस्य महात्मनः । 
पप्रच्छ कुशं. राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ ॥ ९ ॥ 
स तांश्चापि मुनीन्यृष्टया सोपाध्याय पुरोधसः । 
यथाहशृषिभिः संतः समागच्छत्रहृष्टवत्‌ ॥ १० ॥ 
अथ-बिश्वामित्र का आगमन सुनकर महात्मा जनक प्रशंसित 
पुरोहित शतानन्द को आगे करके नम्रतापूर्वक शीघ्र ही 
लेने को गये और महात्मा ऋत्विज्‌ ने धर्ममर्यादानुसार शीघ्र ही 


अर्घ्यं लेकर विश्वामित्र को दिया, महात्मा जनक की उक्त पूजा 
को स्वीकार कर सुनि राजा से कुशळ पूछते हुए बोले कि यज्ञ 
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तो संवेप्रकार निर्विश्न होरहा है? फिर उपाध्याय तथा पुरोहित 
सहित सब सुनियों क्री कुशल क्षेम पूछकर सव के साथ प्रसन्न हो 
यथायोग्य मिले ॥ 

अथ राजा मुनिश्रेष्ठ कृताञ्जलिरभाषत । 
धन्यो5सम्यनुगृहीतो5स्मि यस्य मे सुनिएुंगव॥१९॥ 
अथ-फिर राजा हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले 
कि हे मुनिश्रेष्ठ ! में धन्य हूँ ओर बड़ा अनुग्रहीत हूँ जो आपने 
दर्शन देकर कृतार्थ किया ॥ 
यज्ञोपसदन ब्रह्मन्‌ प्रापोसि सुनिभिः सह । 
इमो कुमारी भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १२॥ 
गजसिंहगती वीरी शाटूलब्रषभोपमो । 
अखिनाविव रूपेण समुपस्थितयोवनो ॥ १३ ॥ 
वरायुधधरो वीरो कस्य पुत्री महामुने । . 
भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्या विवाम्बरम्‌ ॥ १४॥ 
परस्परस्य सहशो प्रमाणेङ्गित चेष्टितैः । 
काकपक्षधरो वीरो श्रोठुमिच्छामि तत्वतः ॥१५॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन ! आपके साथ यज्ञस्थान में आये हुए देव- 
तुल्य पराक्रम बाळे दोनों कुमार कोन हैं जो हाथी और सिंह 
की चाल वाले शार्दूल तथा रषभ के तुल्य बलवान और रूप में 
अश्विनी कुमारों के समान भरे हुए योवन वाले हैं, सुन्दर सास्त्रं : 
को धारण किये हुए यह दोनों वीर किसके पुत्र हैं! जो इस 
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शाम यमाः \ ~ We Sp STP 30 
स्थाम को शोभायमान कर रहे हैं, जैसे सूर्ये चन्द्र आकाश को 
~ 


शोभायमान करते हैं, आपल में बराबर कद बाले, चेष्टा में 


इनके तत्व को सुनना चाहता हुं ॥ 


तस्य तद्वनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मन 
न्यवद्यन्सहात्मान। उन स्यृतो ॥ ` 


थ-महात्मा जनक के उक्त बचन सुनकर 


में परस्पर 


एक दूसरे के सहर ओर काकपक्षवारी यह दोनों शोर ३ 


95 DD 

३ || 
पि = 

शुनि ने 


निवेदन किया कि यह दोनो महापुरुष दशरथ के पुन्न हैं। 


सिद्धाश्रम नवास च्‌ राक्षसांनी वथ तथ्‌ 


तत्रागसनमन्यभ् [वशालायाश्च देशनस्‌। 


एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने । 


£ निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महासुनिः ॥ १ 


१ 
| 


१७ || 


८ |] 


अथ- और फिर सिद्धाश्रम का निवास, राक्षसों का वध, 
वहां निर्भय होकर आना और मार्ग में विशालापुरी को देखना, 
यह सब दत्त महात्मा जनक के प्रति निवेदन करके महातेजस्वी 


विश्वामित्र चुप होगये ॥ 


जनकः प्राञ्लिवोक्यसुवाचङुङिकात्मजम्‌ । 
धन्योऽस्म्यबुगृहीतोऽस्मि यस्य मे सुनिपुंगव॥१९॥ 
यज्ञं काङत्स्थसहितः प्राप्तवानसि कोशिक | 
पावितोऽहं त्वया न्मन दशनेन महासुने ॥२०॥ 
अर्थ-फिर जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र से बोले कि भें 
धन्य हूँ, अनुग्रृहीत हूँ, जिसके यज्ञ में आप रामसहित पधारे हैं, 
हे ब्रह्मत | आपने अपने दशन से मुझको पवित्र करादिया॥ 
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दगा सळ व AN बस्‌ 
अमूः ठुन्यनग्रमय च्‌ त नृळस्‌। 
५ ल न्य चळ, Tee 
रथा युणाश्चव {नस त काराकात्मज ॥२१॥ 
९ , ~ [a आल अदरक 527 
१५३९ तनन लम्जत रावमण्डलय 


| 
I ASR NN आड 
[त महातेजो इएुमइसि था पुनः ॥ २३ | 


अर्थ-हे कुशिक की सम्तान विश्वामित्र | आप अमभेय तप बाळे, 

अतळ बल वाले ओर सदा ही शुभ गुणो बाले हैं, हे मुनिश्रष्ठ 
व सन्य्यावन्दनादि कर्यो का समय है,क्योंकि सूच्यं अस्त होरहा 

है, इसलिये अब में जाता हुँ, हे महातेजस्वी | कल मात! [फिर 
आपका दर्शन होगा ॥ | 

स्वागतं जपते! तुज्ञातुपहे 

एवशुक्ता धुनिवरः प्रशस्य पुरुषषेभम्‌ | २३ ॥| 

धिस्सजांशु जनक प्रांत प्रातमनास्तदा ॥२९४॥ 


अथ-हे युनिभ्रेष्ठ! आपका आगमन शुभ हो, अब मुझे आज्ञा 
दीजिये, ऐसा कथन करने पर मुनि ने प्रसन्न हो सुदित हुए नर- 
भ्रेष जनक की प्रशंसा करके उनको विदा किया ॥ 


इति अष्टादशः सर्गः 
अथ एकोनविश्वतिः सर्ग: 


—’ See 
ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। 
विश्वामित्रं महात्मानमाञ्चुहाव सराघवम्‌ ॥ १॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ वाल्मीकि-रामायणे 


तमचेयित्वा धर्मातमाशाख्रहष्टेन कमणा । 


राघवो च महात्मानो तदावाक्यसुवाच ह ॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर निर्मल प्रभात होने पर राजा ने नित्य- 
कर्म करके राम लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया, 
और धमीत्मा जनक ने शास्त्रानुसार राम, लक्ष्मण सहित सुनि का 
पूजन कर यह वचन बोले कि !-- 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्ठु किंकरोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयठु मामाज्ञापो भवताह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना । 
प्रत्युवाच मुनिवीर वाकयं वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
अथ्‌-हे भगवन्‌ ! आपका आगमन शुभ हो, हे निष्पाप ! 
मैं आपका क्या कार्य्य करूं आज्ञा दीजिये, में आपका आज्ा- 
कारी हूं, महात्मा जनक ने जव उस धर्मात्मा विश्वामित्र को उक्त 
प्रकार कहा तो वाक्यविशारद झुनिभ्रे्ठ ने यह उत्तर दिया किः 
पुत्रो दशरथस्येमो क्षत्रियो लोकविश्रृतो । 
दृष्ठकामो घनुःश्रे् यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ ५ ॥ ` 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 
श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥ ६॥ 
अथ-राजा दशरथ के यह क्षत्रिय लोक विख्यात दोनों पुत्र 
उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहां स्थित है,ननक 
यह सुनकर सुनि से बोळे कि हे भगवन्‌ ! यह धनुष जिस 
प्रयोजन के लिये यहां स्थित हे बह सुनिये :-- 
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देवरात इति ख्यातो निमेः "शे महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः॥ ७ ॥ 
दक्षयज्ञ वधेपू्वमस्माकं प्रवजे विभौ॥ < ॥ 
अथ-इस धनुष को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में राजा देवरात 
के हाथ में देवताओं ने अमानत दिया था जोकि राजा निमी से 
छठी पीढी में हमारे पूर्वज एक बड़े सामर्थ्यवान राजा हुए हैं, 
तव से यह धनुष हमारे यहां है ॥ 
भूतलादुत्यितां तां तु वर्धभानां ममात्मजाम्‌ । ` 
वरयामाखुरागम्य राजानो सुनिपुंगव ॥ ११ ॥ 
तेषाँ वरयतां कन्यां सवेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । 
वीयेशुक्केति भगवन्नददामि सतामहम्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः सर्वे नुपतयः समेत्य मुनिपुंगव । 
मिथिलामभ्युपागम्य वीय जिङ्गासवस्तदा ॥१३॥ 
अथ-हे मुनिश्रेष्ठ ! भूतल से निकली हुई उस मेरी कन्या 
को बड़ी होने पर बहुत राजाओं ने आकर मुझ से वरने की 
प्राथना की, पर मैंने उन राजाओं में से किसी को भी कन्या नहीं 
दी, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो उक्त धनुष को उठाकर 
तोल सकेगा उसको कन्या दूंगा, हे मुनिवर ! तव सब राजा लोग 
मिलकर भी मिथिला में आये ओर अपने बल की हर प्रकार 
से परीक्षा की ॥ 
तेषां जिज्ञासमानानां वीर्य धञ्ुरुपाहृम्‌ । 


न शेकुग्रेहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा ॥ १४॥ 
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अर्थ-उन सव जिज्ञासा वालों के सन्मुख वह धनुष लाया 
गया परन्तु बह न उस धनुष को उडासके और न तोल सके ॥ 
तेषां वीर्य्यबतां वीर्य्यमसयं ज्ञात्वा महामुने । 
्रत्यार्यातानृपतयस्तन्निबोध तपोधन ॥ १५ || 
तदेतन्मुनिशादूल पनुः परमभास्वरस्‌ । 
रामलक्ष्मणयाश्रापि दशयिष्यामिसुब्रत ॥ १६॥ 
अथ-हे महामुने ! आपको ज्ञात होकि उन बीरों की वीरता 
अर्प जानकर मैंने उनको सीता नहीं दी, हे मुनिशाईल ! यह. 
धनुष बड़े तेजवाला है सो हे सुव्रत ! अव राम और लक्ष्मण को 
भी दिखलाउंगा ॥ 
भाष्य-पाठकों को ज्ञात होकि इस स्थळ में शीता की 
उत्पत्ति भूतल=पृथितरी से लिखी है अर्थात्‌ विश्वामित्र के प्रति 
राजा जनक का यह कथन हे कि !- 
अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मया । 


क्षेत्रं शोधयता ळब्ध्वा नाम्ना सीतेतिविश्रुता 
अर्थ-मैं यज्ञ करने के लिये प्रथिवी जुतवा रहा था तब हल के 
आगे कुंड में से एक कन्या निकली, सो मैंने क्षेत्र को जोतते इए 
पाई थी इसलिये उसका नाम सीता रखागया ॥ | 
इस कन्या की उत्पत्ति जिसमकार क्षेत्र से मानी है 
बह सन्ताप जनक नही, हमारे विचार में सीता की उत्पत्ति 
विषयक यह लेख भी ऐसा ही युक्ति शून्य है जैसे कि अन्य बहुत 
से लेख हैं जिनका विवरण हमने विस्तारपूषेक भूमिका में किया 


है, वास्तव में “ जनकस्यापत्यं जानकि ”रुननक की 
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पुत्री होने से इसका नाम “जानकी” था, यह कन्या हृ पुष्ट शूर 
वीर तथा शुभगुणकम्पन्न विदुषी थी, इसकी बीरता यहां तक 
विदित होती हे कि यह उस धनुष को चढ़ा सकती थी, इसी 
कारण इसके पिता जनक ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक कोई 
एस धनुष को न तोड देगा तवतक में उसके साथ सीता का 
विवाह न करुंगा अर्थात्‌ इसके गुणकर्मानुक्षार योग्य बर से 
जनक जानकी का विवाह करना चाहते थे जेसी कि प्राचीन 
मर्यादा है, उपरोक्त लेखानुसार बहुत से क्षत्रिय और राजे सीता 
को वरने के लिये आये परन्तु वह सीता के समान योग्यता 
न रखते इए हताश हो चलेगये, फिर सीता ने राम को देखकर 
उनके साथ परिणय करने के लिये अपनी इच्छा प्रकट की और 
राम ने अपने वाहुबछ से धनुप तोड़कर सीता को बरा, जेसाकि 
निश्नलिखित लेख से पाया जाता है :-— 
इति एकोनविंशतिः सर्गः 


अथ विंशतिः सर्गः 
जनकस्य वचः श्रवा विश्वामित्रो महासुनिः। 
धनुर्द्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-जनक के वचन सुनकरंभहासुनि विश्वामित्र ने राजा 
जनक से कहा कि रामचन्द्र को धनुष दिखलावें ॥ 
ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश हृ । 
धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यावि भूषितस्‌ ॥ २॥ 
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जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरू । 
मञ्जूषाम्चक्रां तां समूहस्ते कर्थचन ॥ ३ ॥ 
अथ्‌-इसके अनन्तर राजां जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी 
कि गन्धमालाओं से सुशोभित दिव्य धनुप को लाओ, जनक 
की आज्ञा पाते ही वह सचिव पुरी में प्रविष्ट हुए और आठ 
पहियों बाळी उस पेटी को जिसमें धनुप था बडी काठेनता से 
खींचकर लाये । 
तामादाय ठु मञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । 
सुरोपमं ते जनकमूचुनेपतिमन्त्रिगः॥ ४॥ 
इदं धन॒ुवर राजन्‌ पजितं सवे राजभिः । 
मिथिलाधिप राजेन दशीनीयं यदिच्छसि ॥ ५॥ 
अर्थ-उस धनुष वाली पेटी को लाकर्‌ मंत्रीगण राजा जनक 
से बोले कि हे राजन्‌ ! यह श्रेष्ठ धनुष हे जिसका सव राजाओं 
न आदर किया हे, हे मिथिलाधिपति राजेन्द्र ! यह धनुष है 
जिसको आप देखना चाहते हैं ॥ 
तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । 


विश्वामित्रं महात्मानं तो चोभो रामलक्ष्मणो ॥६॥ 


NN ७ 


अर्थ-राजा जनक मंत्रियों के बचन सुनकर हाथ जोड़ महात्मा 
विश्वामित्र ओर राम लक्ष्मण दोनों से बोले कि: 
` इदं धनुषरं ब्रह्जनकेरभिपजितम्‌ । 
राजभिश्च महावीर्येरेशक्तेः पूरितुं परा ॥ ७॥ 
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अथ-हे ब्रह्मन्‌ ¦ यह श्रेष्ठ धनुष हे जिसका हमारे कुटुम्ब 
म सव जनक आदर करते आये हैं ओर पूर्व बड़े २ वीर महा 
राजाओं से यह नहीं ताना गया ॥ 
तदुतद्धचुर्षा श्रष्ठमानीत॑ मुनिपुगव । 
दशयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे मुनिवर ! यह श्रेष्ठ धनुप यहां लायागया है, सो 
हे महाभाग ! इन राजपुत्रो को इमे दिखालाओ ॥ 
विश्वामित्रस्वु धमोत्मा श्रुत्वा जनक भाषितम्‌ । 
वत्स राम वजः पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-धर्मात्मा विश्वामित्र जनक के वचन सुनकर रामचन्द्र 
से. बोले कि हे वत्स राम! धनुप को देखो ॥ 
महर्षेवेचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धवुः । 
मञ्जूषां तामपाइत्य दृष्ट्या धन॒रथाब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
>> ° र Ce ~ 
इदं धनुर्वरं ब्रह्मन्‌ संस्पामीह पाणिना । 
यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने प्ररणेऽपि वा ॥११॥ 
अरथ-महृ्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उक्ष पेरी 
समीप गये जिसमें धनुप था, उसको खोळ धनुष को देखकर 


बोले कि हे बह्म ! में इस श्रेष्ठ धनुष. को उठाने के लिये हाथ 
से पकड़ तोलने तथा चढ़ाने का य्न करता हू ॥ 


वाढमित्येव तदूशजा मुनिश्च समभाषत । 
लीलया स धेनुभध्ये जग्राह वचनान्सुनेः ॥ १२ ॥ 
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पयर्त बृसहस्ताणां बहुनां रघुनन्दनः 
आरोपयित्वा मोवी च प्रर्यामास तद्धडु 
तद्वभञ्ज धजुर्भष्य नरश्रष्ठा महाय 
५ तस्य शब्दा महानासान्नेवातसमानःस्वनः॥ १४॥ 
अर्थ-राम का उक्त वचन सुनकर राजा और सुनि दोनों 
ने स्वीकार किया, फिर मुनि की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने 
सहर्खो राजाओं के देखते २ झटपट लीलामात्र से धनुष को बीच 
में पकड़कर उठालिया ओर महायशस्त्री नश्भ्रे्ठ राम ने उस 
धनुष की प्रत्यञ्जा खींचकर मध्य में से दो टुकड़े करदिये ॥ 


a 


य 


Dc आ टििहि्िंबखबब 


शुरुहि प्रणाम सनहिमन कीन्हा । अति लाघव उठाय घनुलीन्हा ॥ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढे । काहु न लखा देख सब ठाढ़े ॥ 
तेहि क्षण मध्य राम घनु तोरा । भरेड भुवन ध्वानि घोर कठोरा ॥ 
प्रभु दोउ खण्ड चाप महि डारे। देख लोग सब भये खुखारे ॥ 
बाजे नभ गहगहे निशाना । देववधू नार्चाह कर गाना ॥ 
सुदित कहहिं जहं तहं नरनारी | संजेड राम शंसु घनुभारी ॥ 
थाजाहि चहु वाजने सुहाये । जह तहं युवतिन संगल गाये ॥ 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे । जेसे दिवस' दीप छवि छुटे ॥ 


तस्य शब्दो मह्ानासीन्निर्घातसमनिखनः। 
भ्मिकम्पश्चसुमहान्‌ पर्वतस्येव दीयेतः ॥ १५॥ 


थ-धनुष के टूटने का बड़ा घोर शब्द हुआ जिससे 
फटंत हुं पर्वत की भांति आसपास की भूमि कांप गई ॥ 
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निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। 
वजयित्वा घुनिवरं राजानं तो च राघवो ॥ १६॥ 
अत्याशवस्त जन ताक्तन्‌ राजा विगतकस्षाध्वसः । 
उवाच ग्ाञ्जाळवाक्य वाक्यज्ञा सु[नपुगवस्‌|। १७॥| 

अथ्‌-विश्वामित्र, जनक, राम ओर लक्ष्मण को छोड़कर 
अन्य सब लोग जो वहां उपास्थित थे दहळकर गिर पड़े, लोगों 
के शान्त होने पर हर्ष को प्राप्त राजा जनक वाक्य के जानने 
वाले मुनिवर विश्वामित्र से बोले कि !-- 
भगवन्‌ दृष्टवीयो मे रामो दशस्थामजः। | 
अत्यद्वुतमचिन्त्यं च नतर्कितमिद॑मया ॥ १८॥ 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! दशरथ सुत राम की वीरता मैंने देखी 


चे च्च 


इनका बड़ा अटत ओर आचिन्त्य वळ हे में ऐसा नहीं जानता था॥ 


जनकाना कुळ कातमाहारष्यांत म॑ सुता । 
सीता भर्तारमासाद्य रामं दशर्थात्मजम्‌ ॥ १९॥ 
मम सत्या प्रतिज्ञा च वीय्येशुक्षेति कौशिक । 
सीता ग्राणेवुमता देया रामाय मे सुता ॥ २०॥ 
 अर्भृ-मेरीपुत्री सीता दशरथ के पुत्र राम को भर्ता पाकर 
जनकों के कुल में यश लायेगी, हे कौशिक ! मेरी यह प्रतिज्ञा 
"कि सीता का मूल्य वळ हे अथीत बलवान्‌ पुरुष ही इसको 
प्राप्त कर सकता है” सत्य हुई, मेरी पुत्री सीता जो प्राण सम 
मिय है राम को दुंगा॥ : | 
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भवतोऽनुमते ब्रह्मन्‌ शीघ्र गच्छन्तु मन्त्रिणः । 
मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः॥२१॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मन ! आपकी अनुमति होतो मेरे मंत्री अब 
शीघ्र रथों पर सवार हो अयोध्या को जायें ॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः । 
अयोध्यां प्रेषयामास धमात्मा कृतशासनात्‌ ॥२२॥ 
यथावृत्तं समाख्यातुमानेठुं च नृपं तदा ॥ २३ ॥ 
अर्थ-विश्वामित्र के “ तथास्तु ” कहने पर धर्मात्मा राजा 
जनक ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें सन्देश पत्र दे अयोध्या की 
ओर भेजा कि तुम राजा दशरथ को सम्पूर्ण दत्त सुनाकर अपने 
साथ लेआओ ॥ 


दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनें नरप दशरर्थाह बुलाई ॥ 
मुदित राउ कह भळेहि कपाला । पठे दूत अवध तेहि कालाः॥ 


इति विंशतिः सरग: 
अथ एकविशः सगः 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते झान्तवाहनाः । 
त्रिरात्रसुषितामागं तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌॥१॥ 
अर्थ-जनक की आज्ञा पाकर दूत तीन रात्रि मार्ग में रहकर 
अयोध्या में पहुंचे जिनके घोड़े थक गये थे॥ 
ते राजवचनादूदूता राजवेइम प्रवेशिताः । 
दहृशुर्दव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥ २॥ 
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बंद्धाउजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः । 
राजान प्राश्रत वाक्यमश्ुवन्मधुराक्षरस्‌ ॥ ३ ॥ 
थे-राजा की आज्ञा द्वारा राजमन्दिर में प्रवेश कर 
देवतुल्य दद्ध राजा दशरथ का दर्शन करके निर्भय हो हाथ जो 
डकर नम्रतापूवक मधुरवाणी से बोले कि ¦ 
माथला जनका राजा सायहात्रपुरस्कृतः । 
सुहुसुहुमधुरया खहसरक्तया गिरा ॥ ४ ॥ 
कुशल चाव्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितँ। 
जनकस्त्वां महाराजा प्रच्छते स पुरःसरम्‌ ॥ ५॥ 
पट्टा कुशलमग्यग्रं वेदेहो मिथिलाधिपतिः । 
कीशिकाज॒मते वाक्यं भवन्तमिदमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
अथ-हे महाराज ! महायज्ञशाली मिथिलाधिपति राजा 
जनक ने ल्लहयुक्त मधुराणी द्वारा आपका और आपके पुरोहित, 
उपाध्याय तथा मंत्रीगण का कुशल क्षेम वार २ पूछा है 
तदनन्तर विदेहो के राजा जनक ने विश्वामित्र की अनुमाति 
द्वारा आप्त यई वाक्य कहा है कि ¦: 
पूव प्रातश्ञा वादता वाय्यशुक्का ममात्मजा । 
राजानः्च कृतामषां निर्वीयो विमुखीकृताः ॥७॥ 


अथ-मेरी पूर्व प्रतिज्ञा विदित है कि जो पराक्रमयुक्त' पुरुष 
होगा उसके साथ अपनी कन्या सीता का विवाह करूंगा, जिस पर 


बहुत से राजे शक्तिहीन हो विमुख होचुके हैं ॥ 
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सेयं मम सुता राजद विश्वपिशः पुरस्छतेः | 
यहृच्छयागते राजान्निजिता तव पुत्रकैः ॥०॥ 
थ-हे राजन्‌ ! वह मेरी कन्या विश्वामित्र के साथ अपनी 
इच्छा से आये इए आपके बीर पुत्र राम ने जीती है ॥ 
तच्चर्लवनादन्य मध्य भम महात्मन्‌ 
रामेण हि महाबाहा महत्या जनससाद्‌ ॥ ९।॥ 
अस्मेदेया मया सीता वीव्यशुछा महात्मने । 
"प्रतिज्ञां तपुमिच्छामि तदवुज्ञातुमहलि ॥ १०॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! वह दिव्य धनुष महात्मा राम ने. भरी 
सभा के वीच तोड़दिया हे, सा में अपनी कन्या सीता भद्र राम 
को देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किया चाहता हूं, आप इस 
विषय में आज्ञा देकर कृतार्थ करें ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरसरः । 
शीघ्रमागच्छ भद्रे ते द्रष्टमहेसि राघवो ॥ ११ ॥ 
प्रांत च मत राजन निवतायतुमहास | 
पुत्रयोरुभयोरैवँ प्रीति लसुपलप्स्यसे ॥ १३ ॥ 


अर्थ-हे महाराज ! उपाध्याय तथा पुरोहित साहित शीघ्र 
पधारें आर यहां आकर अपने पुत्रों को देखे, हे महाराज ! आप 
मेरी प्रीति को पूण करने योग्य हैं, आप यहां आनकर दोनों 
पुत्रों की प्रीति लाभ करें अथौत दोनों पुत्रों के विवाह की 
शोभा देखें ॥ 
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` दृतवाक्यं तु ततवा राजा. परमहर्षितः । 
वासिष्ठं वामदेवचमन्त्रणोऽन्यांशचसोऽत्रवीत॥।क्ष। 
अथ-दूतों के मधुर वचन सुनकर राजा परम प्रसन्न हो 
वासिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से बोले कि +--- 
दृष्टवीयस्तु काङुत्स्थो जनकेन महात्मना । ... 
संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कठेमिच्छति ॥१४॥ 
यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः । 
पुरां गच्छामहे शीध्रं माभ्रूत्काळस्य पर्ययः॥ १५॥ 
अर्थ-महात्मा जनक ने राम के वळ को भले प्रकार देखा 
है और बह उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते. 


है, यदि आप महात्मा जनक का कुल शील उत्तम समझते हैं 
तो शीघ्र ही उस पुरी को चलें विलम्व नहीं होना चाहिये ॥ 


मंत्रिणो वाढमित्याहुः सह सर्वे मैहर्षिभिः । 
सुप्रीतश्चाब्रबीद्राजावोयात्रेति च मंत्रिणः ॥१६॥ 
अर्थ-मंत्रियो. ने सव महर्पियों से मिलकर .“ बहुत अच्छा - 


चळिये ” इस प्रकार कथन किया तब राजा अंति प्रसन्न होकर 
मंत्रियों से बोले कि कळ प्रातःकाळ चलना चाहिये ॥ 


—— RON Doo 
पहुंचे दूत राम पुर पावन । हरपे नगर विलोकि सुहावन ॥ . 
.भूप दार तिन खबर जनाई । द्शरथ चुप खुन लिये बुळाई॥ 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्ह। । मुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
वारि विलोचन बांचत पाती । पुछकि गात आई भर छाती ॥ 
पुनि घरि धीर पत्रिका वांची । रषी सभा बात सुमि सांची]. 
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तब नृप दूत निकट. बैठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे॥ 
भदया कडुइ कुदाल दोउ वारे। तुम नीके निज नयन निहारे॥ 
'हहःचानेहु तो कहुडु स्वभाऊ । प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥ 
कहुहु विदेह कवन विधि जाने। सुनि प्रियवचन दूत सुसकाने॥ . 
सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोड ॥ 
राम लषण जिनके तनय, विश्वविभूषण दोउ ॥ 
पूछन योगःन तनय तुम्हारे । पुरुष सिंह तिइं पुर उज़ियारे ॥ 
सीयल्‍स्व॒येवर भूप अनेका । सिमिरे सुभट एकते एका ॥ 
सके उठाय सुरासुर मेरु। सोड हिय हार गयऊ करि फेरू॥ 
तहां राम रघुवंरामाणि, उुनिय महामहिपाल ॥ 
अजड चाप प्रयास विज्ञ, जिमि गज पंकज नाळ ॥ 


———=— a 


इति एकविंशः सर्गः 


अथ हार्विशः सर्गः 


तत्तो राज्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । 
राजा दशरथा हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्‌॥ १ ॥ 

अर्थ-इसक्रे अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय 
. और बान्धवो सहित. प्रसन्न हुए राजा दशरथ सुमन्त्र से बोले किः 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌। 


जन्‌ स्वग्न सुविहिता. नानारत्नसमन्विताः ॥२॥ 
अथ-आज सब धनाध्यक्षरखज्ञानची पुष्कळ धन लेकर 
नान;रबों से युक्त सावधान होकर आगे चलें ॥ 


\ 
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चतुरङ्गबलं चापि शीघ्र निर्यात सर्वशः । 

वसिशे वामदेवश्च जाबालीरथ काश्यपः ॥३॥ 

मार्कण्डेयस्तु दीघोयुऋषिः कात्यायनस्तथा । 

एतेडिजाऽ प्रयान्त्वश्रे स्यन्दनं योजयस्व मे ॥४॥ 

अर्थ-और चतुरङ्गवल=हदायी, घोडे, रथ तथा पैदल इन चार 

अंगों वाली सेना, वासेष्ठ, वामदेव, जाबालि, कारयप, दीर्घायु 
मार्कण्डेय और ऋषि कात्यायन यह सब ब्राह्मण आगे चलें 
और मेरा रथ जोड़कर तैयार करो ॥ 

वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । 

राजानम्रषिभिः सार्धे ब्रजन्तँ पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥५॥ 


अर्थ-राजा की आज्ञा पाकर वह चार अङ्गां वाली सेना. 


ऋषियों के साथ चलते हुए राजा के पीछे चली ॥ 

गत्वा चतुरहं मार्ग विदेहानस्युपेयिवात्र्‌ । 

राजा च जनकःश्रीमानुत्वाप्रजामकल्पयत्त्‌ ॥६॥ 

ततो राजानमासाय बृद्ध दशरथं नृपस्‌ । 

उवाचः च नरश्रेश नरश्रेष्ठं सुदान्वितम ॥ ७॥ 

अर्थ-चार दिन मार्ग चलकर घिदेहों के देश में पहुंचे, 

श्रीमान्‌ राजा जनक ने दशरथ का आगमन सुनकर उनके सत्क” 
राथ अगुमानी भेजे और-उन्होंने. वहां पूजा की सत्र - सामग्री 


एकत्रित करदी, फिर राजा जनक रद्ध राजा दशरथ को प्राप्त 
होकर हर्ष से भराहुआ नरस्रष्ठ दशरथ से बोळा कि !-- 
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स्वागतं ते नरश्रेऽ दिष्द्याप्राप्तोऽसि राघव । 
पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीयनिजिताम ॥<॥। 
अथ-महाराज आपका आगमन शुभ हो, हे राघव ! 


हमारे भाग्य से आये हो, अपने वल से जीती हुई दोनो पुत्रों 
की प्रीतिऊखुशी लाभ करोगे ॥ 
दिष्द्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठी भगवानूविः । 
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सह सवीहुज श्र66 वीर शतक्रतुः । 1९॥ 

दिष्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्या मे पजितंङुलम्‌। 

राघवैः सह सबन्धादीयेश्रेष्ठेमंहाबलेः ॥ १० ॥ 

अर्थ-तेजस्त्री भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों 

के साथ हमारे भाग्य से देवों के साथ इन्द्र की भांति यहां पधारे 
हैं, अहो भाग्य ! आपके दशन से मेरे सब विप्न शान्त और मेरा 
कुल पूजित होगया, जबकि वळ में श्रेष्ठ महात्मा राघवो के 
साथः सम्बन्ध हुआ है ॥ 

ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे । 

हषेण महता युक्तास्तां .रात्रिमवसन्‌ सुखम्‌॥११॥ 


अर्थे-फिर सव सुनिगण परस्पर एक दूसरे से मिलकर हषे 
युक्त हो आनन्दपूर्वक रात्रिभर निवास किया ॥ 


राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः । 
उवास परमप्रीतो जनकेनाभिप्रजितः ॥ १२ ॥ 
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अर्थ-राजा दशरथ ने भी अपने दोनों पुत्रों से मिलकर 
तथा महात्मा जनक से पूजित होकर परम प्रीति से वास किया ॥ 
जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधमेण तत्त्ववित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिघुवास ह ॥१३॥ 
अथ-और तेजस्थी जनक भी यज्ञ के शेष कर्म तथा दोनों 
कन्याओं के लिये विवाद सम्बन्धी कमे को विधिपूर्वक करके 
रात को सुख की नीद सोये ॥ _ 


"77117 ॥प्प्ऱ्य्य््व्व्् ळा 


भूप भरत पुनि लिये वुलाई । हय गज स्यंदन साजहु जाई ॥ 
चलहु वेग रघुवीर वराता । सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 
सहित वसिष्ठ सोह नरप कैसे । सुर गुरू संग पुरन्दर जैसे ॥ 
करि कुलरीति वेदविधि राऊ । देखि सवाहिं सब भांति बनाऊ ॥ 
सुमिरि राम गुरु आयुस पाई । चले महीपति दांख. बजाई ॥ 
आवत जानि भाजुकुळ केतू । सरितन जनक वधायड सेतू ॥ 
वसन विचित्र पांवड़े पर हीं । नुप दशरथ तापर पगु धर हीं ॥ 
अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा | जह सव कहं सब भांति सुपासा॥ 
भूप विलोके जवा मुनि, आवत खुतन समेत । 
उठे हषे सुख सिन्धुमहं, चले थाहसी ठेत ॥ 
सुनिहि दण्डवत कीन्ह .महीदशा | बार वार पद्रज धरि शीशा ॥ 
कौशिक राउ लिये उर लाई । कहि अशीर पूळी कुझालाई ॥ 


इति द्वाविंशः सर्गः 

अथ त्रयोविंशः सगः 

ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः । 
उवाच वाक्यं.वाक्यज्ञः शतानन्द पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
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अरथ-इसके अनन्तर प्रभात होनें पर जनक महर्षियों के 
साथ सन्ध्या अग्निहोत्रादि कर्म करके वाक्य के जानने वाळे 
शतानन्द पुरोहित से यह वाक्य वोले कि ।-- 
भ्राता मम महातेजा वीर्यवानतिधार्मिकाः । 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरी मथव सच्छुमाम॥२॥ 
सांकाइयां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकस्‌॥३॥ 
अर्थ-मेरा छोटा भाई जो वड़ा तेजस्वी, वलवान और 
धार्मिक कुशध्वज नाम बाला पुष्पक विमान की भांति स्थित | 
स्त्री तुल्य सांकाश्यपुरी में निवाप करता है ॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः । 
प्रीत सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह॥४॥ 
अर्थ-उसको मेरी इच्छा देखने की है, वह मेरे यज्ञ का 


रक्षक होकर वह भी महातेजस्त्री मेरे साथ इस आनन्द में 
सम्मिलित होगा ॥ 


आजङ्ञयातु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः । 
स ददश महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्‌ ॥ ५॥ 


अ्थै-राजा की आज्ञा पाकर शतानन्द के साथ कुशध्वज 
जनकपुरी में आये ओर धर्मवत्सल महात्मा जनक को मिले ॥ 


सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिक । 
राजाह परमंदिग्यमासनं सोऽध्यरोहत ॥ ६ ॥ 
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उपविष्टावुभौ तौ ठु भातरावमितद्चुती । 
प्रेषयामास'उवीरो मन्त्रश्रे्ठ सुदामनम्‌ ॥ ७॥ 

अथे-फिर पुरोहित शतानन्द और धर्मात्मा जनक को 

अभिवादन करके राजा के योग्य दिव्य आसन पर बैठगये, उन 
दोनों तेजस्वी भाइयों ने अपने २ आसन पर बैठकर अपने सत्री 
सुदामा को कहा किः . 

गच्छ मान्त्रपत शाधामिक्वाकुमामतप्रभप्च । 

आत्मजः सह दधषमानयस्व समन्त्रिणम्‌ ॥ ९॥ 

औपकार्यो स गता तु रणां कुलवर्धनम्‌ । 

© ~ च ९ 
ददश शिरसा चेनमभिवायेदपत्रबीत्‌॥ ९ ॥ 


अर्थ-हे मंत्रिभ्रष्ठ ! तुम महातेजस्वी इक्ष्वाकुवशीय राजा 
दक्षरथ के पास शीघ जाओ और आत्मिकवल बाले राजा, 


मस्त्रियो और उनके पुत्रों को यहां बुला लाओ तब राजा की 
आज्ञा पाकर सुदामा जनबासे में गया और रघुकुल को बढ़ाने 
वाले महाराज दशरथ से मिल सिरझुका प्रणाम कर बोलाकि!-- 
अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः । 
स त्वां दष्डं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्‌॥१०॥ ` 
अर्थ-हे अयोध्याधिपते वीर ! मिथिलाधिपति विदेह राजा 
उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शनाभिलाषी हैं ॥ ` 
मन्त्नश्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजासर्षिंगणस्तदा । 
स बन्धुरागमत्तत्र जनको यत्र वतते ॥ ११॥ 
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अर्थ-श्रेष्ठ मन्त्रि कें वचन सुनकर राजा ऋषिगण और 
बान्धवों सहित वहां गये जहां महाराजा जनक थे ॥ 
राजा च मान्जसाहतः सापाष्यायः स वान्धवः । 
वाक्य वार्कयावदा श्रष्ठा वदहामद्मन्रवात्‌॥ १२ ॥ 
विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दवतस्‌ । 
वक्ता सर्वेष कृसेषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ -१३ ॥ 
अर्थ-वाक्य के जानन. वालों में श्रेष्ठ राजा दशरथ मन्त्री 
पुरोहित और बान्धबों सहित राजा जनक से बोले कि हे 
महाराज ! आपको विदित हो कि यह इक्ष्वा कुल के देवता= 
गुरु भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि सम्पूर्ण काय्योँ में वक्ता हैं ॥ 
एष वक्ष्यति धमात्मा वसिष्ठो ये यथाक्रमम्‌ । 
तृष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठ भगवानृषिः ॥ १४ ॥ 


उवाच वाक्य वाक्यज्ञों वेदेह सपुरोधसम्‌ । 


भचुः मजापातः पवामध्वाकुश्च मनाः सुतः ॥ १५॥ 
अथे-यह धर्मात्मा वसिष्ट मेरे बंश का वर्णन यथाक्रम 
करेंगे महाराज दशरथ के चुप होने पर वाक्य के ज्ञाता भगवान 
बसिष्ठ ऋषि पुरोहित संहित राजा जनक से बोले कि प्रथम 
मनु प्रजापति हुए ओर उनका पुत्र इक्ष्वाकु हुआ ॥ 
तार्मैक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धिपूर्वकम्‌ । 
इश्वाकास्तुः सुतः श्रामान कुक्षिरित्येव विश्रत॥। १६॥ 
कुक्षरथात्मजः श्रीमान्विङुक्षिरुदपद्यत । 
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विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवाच॥१७॥ 
अथे-इक्ष्वाकु अयोध्या में सब से पहला राजा दुआ, इक्ष्वाकुः 


का पुत्र श्रीमान्‌ ङुक्षि, कुक्षि का पुत्र श्रीमान विकुक्षि, विकुक्षि 
का पुत्र महातेजस्वी, प्रतापी बाण हुआ ॥ 


बाणस्य ठु महातेजाः अनरण्यः प्रतापवाद्‌ । 
अनरण्यात्‌ एथुजज्ञे त्रिशङ्कुस्तु प्रथोरपि ॥ १८॥ 
त्रिशङ्कोरभवएपुत्रो धुन्धुमारो महाञ्चयाः। 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः ॥ १९॥ 
युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः । 
मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्‌ ससन्धिरदपद्यत॥२०॥ 
अर्थ-बाण का. पुत्र तेजस्वी प्रतापी अनरण्य, अनरण्य का 
पुत्र एथु,एथु का पुत्र त्रिरु हुआ, त्रिशेकु का पुत्र महाशय 


घुन्धुमाए,घुन्धुमार का पुत्र महारथ युवना*व,युवनाश्व का पुत्र राजा 
मानधाता और मानधाता का पुत्र श्रीमान्‌ सुसन्धि हुआ ॥ 


सुसन्थेरपि पुत्रौ दो ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित्‌। 

यश्वी :ध्ववसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः ॥२१॥ 

भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत। 

अस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ॥ २२॥ 

अरथ-सुसन्धि के दो पुत्र धुवसन्थि और प्रसेनजित हुए, 

धुवसन्थि का यास्त पुत्र भरत हुआ, भरत से महातेजस्वी 
आसित हुआ, जिसके प्रतिपक्षी=सामना करने वाले यह झह 
उत्पन्न हुए: 
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हेहयास्तालजङ्लाश्च शूराश्च शशबिन्दवः । 
तांश्च स प्रतिय॒ध्यन्वे युद्धे राजा प्रवासितः ॥२३॥ 
हिमवन्तसुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा । 
असितोऽस्पबलो राजा कालधमसुपेयिवाब्‌॥।२४॥ 
अथ-हैहय, तालजंघ और शूरवीर शशबिन्दु, इनके साथ 
युद्ध करता हुआ राजा राज्य से पथक कियागया, ओर दोनों 
पत्नियों सहित हिमालय में आकर अल्प वलवाला राजा असित 
मृत्युको प्राप्त होगया ॥ 
दवे चास्य भार्ये गभिण्यो बभूवतुरिति श्रुतिः । 
एका गर्भविनाशार्थ सपतन्ये सगरं ददो ॥२५॥ 
ततः शलवरे रम्ये बञ्रवाभिरतो सुनिः । 
भागेवश्च्यवनो नाम हिमवन्तसुपाश्रितः॥ २६॥ 
अथ-उस समय राजा की दोनों पन्नियें गभवती थीं, उनमे 
से एक ने गर्भनाशा दूसरी सौतिन को विष वाला भोजन दिया, 
वह्मं उस रमणीय उत्तम पर्वत पर भरगुवंशी च्यवन नामक सुनि 
निवास करते थे ॥ 


तत्र चेका महाभागा भागेवं देववर्चसम्‌ । 

तमृर्षि साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌।२२॥ 

स तामभ्यवददिप्रः पुत्रेप्सु पुत्रजन्मनि । 

तव ङुक्षो महाभागे सुपुत्रः सु महाब्रलः॥ २५॥ 
अर्थ-वह रानी कालिन्दी उस देवतुल्य तेजस्वी भगुजंशी 
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ऋषि के निकट आई और आनकर उनकी पूजा की, तब 
उस बाह्मण ने पुत्र की कामना वाली उस रानी को आशञीर्वाद 
दिया कि हे महाभागे ! तेरी कुक्षि से बड़ा पराक्रमी -तेजस्त्री 
झुपुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा ॥ 
च्यवनं च नमस्कृय राजपुत्री पतिव्रतां । 
पत्याविरहिता तस्मात्र देवी व्यजायत ॥ २९.॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्य दत्तो गर्भजिघांसया । 
सहतेन गरेणेव संजातः सगरोऽभवत्‌ ॥ ३०॥ 
अथ-पति से रहित वह पतित्रता राजपुत्री च्यवन ऋषि को 
नमस्कार करके चली आई और उनके आशीवाद से उसके पुत्र. 
उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसकी सौतिन ने उसके 'गर्भनाशार्थ विष 
दिया था इसलिये उस विष के साथ उत्पन्न होने के कारण उस 
का माम सगर रखा गया, गर नाम त्रिप का है, विष के साथ 
उत्पन्न होने बाले का नाम “सगर” हुआ ॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान्‌ । 
दिलीपोंऽथुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः॥३१॥ 
भगीरथात्कङत्स्थश्च कङुत्स्थाच रघुस्तथा । 
रघोस्तु शत्रस्तेजस्ती प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥ ३२॥ 
अर्थ-सगर का पुत्र असम, असमञ्ज से अंशुमान, अशु- 
मान्‌ का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ, 
भगीरथ से ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से रघु और रघु से तेजस्वी 
प्ररद्ध उत्पन्न हुआ ४-7 
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कल्माषपादोऽप्यभवत्तस्माजातस्ठु शङ्खणः । 
oe र र ह 
सुदशनः शङ्खणस्य अमिवणः सुदशनात्‌ ॥३३॥ 
शीघ्रगस्वमिवणस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः । 
मरोः प्रशु श्रुकस्वासी दम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ३४॥ 
अर्थ-जो पुरुषादक और कल्माषपाद भी कहलाया, उसका 
पुत्र शंखन, राखन का सुदर्शन और सुदर्शन का पुत्र अभिवर्ण 
हुआ, अभिवर्ण का शीघ्रग, शीघग का मरु, मरु का प्रशुश्रुक और 
प्रशुश्रुक के अम्बरीष नामा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 
अम्बरीषस्यपुत्रोऽभून्नहृषश्च महीपतिः । 
नइषस्य ययातिस्ठु नाभागृस्तुययातिजः ॥३५॥ ` 
नाभागस्य बभूवाज अजाइशरथोऽभवत्‌ । 
अस्माइशरथा्ञातो मातरो रामलक्ष्मणौ ॥ ३६॥ 
रामलक्ष्मणयोरथे त्वत्सुते वरये नृप । 
सरृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सटशे दाठुमहसि ॥ ३७॥ 
अर्थ-अम्बरीष का पुत्र राजा नहुष, नहुष का ययाति 
और ययातिं के नाभाग नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, नाभाग के 
अज, अज का पुत्र दशरथ ओर इस दशरथ से यह राम लक्ष्मण 
दोनों भाई उत्पन्न हुए हैं, हे राजन! इन राम लक्ष्मण के अर्थ, 
आपकी दोनों कन्यायें वरता हूं, हे नरअष्ठ ! इनके रूप और 
अन्य गुणों में सदृश जान आप अपनी कन्याये इन्हें दीजिये ॥ 
इति त्रयोविंशः सगः 
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अथ चतुर्विशः सर्गः 
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सं०-अब जनक अपनी वंशावली कथन करते हैं :— 


एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
श्रोतुमहीसे भद्रं ते कुलं नः परिकीतितम्‌ ॥ १॥ 
प्रदाने हि सुनिश्रेष्ठ कुलंनिरवशांषतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन-तन्निबोध महामते ॥ २ ॥ 
अथ-महर्षि वासिष्ठ के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा 
जनक हाथ जोड़कर बोले कि में भी अपने कुल की वंशावली 
कथन करता हूं आप सुने, क्योंकि कुलीनों को उचित है कि 
कन्यादान समय अपने कुल की सम्पूर्ण परम्परा कहें, सो हे महा- 
मुने ! में कहता हुँ आप भले प्रकार जानें ॥ 
राजाभ्रतत्रिष् लोकेषु विश्वतः स्वेनकमणा । 
निमिः परमधमात्मा सर्वसत्त्ववतांवरः ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रो मिथिनाम मिथिला येन निमिता । 
प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसुः ॥ ४ ॥ 
अथ-अपने श्रेष्ठ कर्मों से तीनों लोकों में विख्यात, परम 
धार्मिक, तेजस्वी और महाप्रतापी निमि राजा हुए, उनका 
पुत्र मिथि हुआ जिसने मिथिला की नींव डाली, बही मथम*जनक 
हुआ है उसी के नाम से हमारे वंशवाले जनक कहलाते हैं और 
जनक का पुत्र उदावसु.हुआ ॥ 
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उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवर्धन सुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः॥ ५॥ 
सुकेतोरपि धमोत्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजर्षेबृहद्रथ इति स्मतः ॥ ६ ॥ 

' अथ-उदावसु का पुत्र धमीत्मा नन्दिवर्धन, नन्दिवधन का 
पुत्र शूरवीर सुकेतु और सुकेतु का पुत्र धमोत्मा देवरात हुए, 
जिनके समय का यह धनुष है और राजऋषि देवरात का पुत्र 
हहद्रथ हुआ ॥ 

बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ ¦ 
महावीरस्य श्तिमान्छुश्रतिः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतः सुधार्मिकः । 
ृष्टकेतोश्च राजषेंहयश्च इति विश्रुतः ॥ ८॥ 
अथ-हहद्रंथ का प्रतापी शूरवीर पुत्र महावीर हुआ, 
महावीर का वड़े धेस्थ और सच्चे पराक्रम वाला सुधृति, 
सुति का पुत्र धर्ममा धृष्टकेतु और धष्केतु का पुत्र राजक्राषि 
हयेश्व हुआ ॥ 
हयेश्वस्य मरु पुत्रो मरोः पुत्र: प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीचिरथःसुतः ॥ ९॥ 
पृथवः कीत्तिस्थस्यापि देवमीढ इति स्मरतः । 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 
अथै-हयश्व का पुत्र मरु, मरु का प्रतीन्धक, प्रतीन्धकका पुत्र 
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धर्मोत्मा राजा कीतिरथ,कौर्तिरथ का पुत्र देवमीढ, देवमीढ का 
विबुध और विबुध का पुत्र महीध्रक हुआ॥ 

महीप्रकसुतो राजा कीतिरातो महाबलः । 

कीतिरातस्य राजषेमहारोमा व्यजायत ॥ ११॥ 

च्य र र च 
महारम्णस्तु धमात्मा स्वणेरोमा व्यजायत । 
“fC च. 
स्वणेरोम्णस्तु राजषेहेस्वरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 
अर्थ-मही प्रक का पुत्र महाबळी कीर्तिरात,राजऋषि कोतिरात 

का महारोमा,महारोमा का धर्मात्मा पुत्र स्वणरोमा और स्वर्णरोमा 
ऋषि का पुत्र हस्वरोमा हुआ ॥ 

तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

ज्ये्ठोऽहमडुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥१३॥ 

मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम । 

कुशध्वजं समावेश्य भारं माये वनं गतः ॥ १४: 

वृद्धे पितरि स्वयाते धमेण धुरमावहम्‌ । 

मातरं देवसंकाशं खनहमत्पशयन्‌ कुशध्वजम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ-धमज्ञ, महात्मा हस्वरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें 

से बड़ा में हुं और मेरा छोटा भाई यह वीर कुशध्वज है, मुझ बड़े 
को पिता राज्य देकर और कुशध्वज को मुझे सोंप बन को चले 
गये, इद्ध पिता का स्वगवास होने “पर मेने धर्मपूर्वक राज्यरूप घुरा 
को उठाया और देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह से देखता रहा ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By बालमौ कि Gangotri ण Kosha 
१४४ -रामायं 


कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात्‌ । 
सुधन्वा वीर्य्यवान्‌ राजा मिथिलामवरोधकः ॥१६॥ 
स च मे प्रेषयामास शोवंधचुरनत्तमम्‌। 
` सीता कन्या च पद्माक्षीमह्य वे दीयतामिति॥१७॥ 
अथे-कुछ काल व्यतीत होने पर वीर्यवान्‌ राजा सुधन्वा 
जे सांकाश्यपुर से आकर मिथिला को घेर लिया और अपने 
दुर्तो को मेरे पास भेजा कि अत्युत्तम शैवधनुष और प्माक्षी= 
पृञ्च के तुल्य नेत्रो वाळी अपनी कन्या सीता मुझको दें ॥ 
तस्याप्रदानादन्नह्य्षे युद्धमासीन्मया सह । 
स हतोऽभिसुखो राजा्॒धन्वा तु मयारणे ॥ १८॥ 
निहत्य तं. मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकारये भ्रातरं शूरमभ्याष्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-हे ब्रह्मऋषे ! उन दोनों के न देने से मेरे साथ युद्ध | 
हुआ और मेरे सन्सुख रण में लड़ता हुआ राजा सुधन्वा मुझसे | 
मारा गया, फिर सुधन्वा को मारकर सांकाइयपुरी में अपने भाई | 
सरमा कुशध्वज को राजतिलक दिया ॥ 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येशे महामुने । 
ददामि परम प्रीतो वध्वो ते सुनिपुंगव ॥२०॥ | 
सीतां रामाय भद् ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च। 
वीयेशुक्लां मम सुतां सीतां सुरखुतोपमांम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे महामुने ! यह कुशध्वज मेरा छोटा भाई और मैं 
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वड़ा हूं, हे मुनिश्रेष्ठ ! में परम प्रसन्न होकर आपका दो वधू 
देता हुं, आपका कल्याण हो, सीता का विवाह राम के साथ 
हो ओर लक्ष्मण ऊर्मिला को विवाहे, मेरी पुत्री सीता जिसका 
मूल्य वल ओर जो देवकन्या के तुल्य हे ॥ 

दितीयामूर्मिलां चेव त्रिषेदामि न संशयः । 
ददामि परमप्रीतो वश्वो ते मुनिपुंगव ॥ २२ ॥ 
` अर्थ-दूसरी ऊर्मिला परम पसन्न होकर देता हुँ और 
ढता के लिये तीन वार कहता हुँ इसमें सशय नहीं ॥ 
राम लक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह। 
पितृकार्ये च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु ॥२३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! प्रथम राम लक्ष्मण का गोदान से समा- 
वर्तन संस्कार और पितृकाग्थ कीजिये तदनन्तर बिवाह 
सम्बन्धी कृत्य करें॥ | 
मघा हाथ महावाहो तृतीये'दिवसे प्रभो । 
फाल्णुन्यामुत्तेर राजंस्तस्मिन्‌ वेवाहिकं कुरु ॥२४॥ 
रामलक्ष्मणयोरर्थ दानं कारये सुखोदयम्‌ ॥ २५॥ 
अथे-हे महावाहो ! आज मघा नक्षत्र है आज से तीसरे 
दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में विवाह कीजिये और हें राजन ! 
राम लक्ष्मण से दान कराइये जोकि कल्याण का हेतु है ॥ 


इति चतुर्विंशः सगैः 
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तमुक्तवन्त वेदेहं विश्वामित्रो महासुनिः । 
उवाच वचनं वीरे वसिष्ठसाहितो नृपस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-राजा जनक के उक्त प्रकार कथन करने पर बिष्ट 
साहित महामुनि विश्वामित्र उस वीर राजा से बोलि कि !-- 
अचिन्त्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगव । 
इक््वाकूणां विदेहा नां नेषां तुल्योऽस्तिकश्चन ॥२॥। 
सदृशो धमसम्बन्धः सहरी रूपसंपदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोमिलया सह॥३॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! इक्ष्वाकुओं और विदेहं के कुल अचिन्त्य 
तथा अप्रमेय हैं, इनके तुल्य कोई नहीं, हे राजन्‌ ! सीता और 
ऊर्मिला के साथ राम लक्ष्मण का धर्मसम्बन्ध समान और रूप की 
मम्पदा भी सहृश है ॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम । 
© 
भ्राता यवीयान्धमज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥४॥ 
अस्य धर्मात्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं सावि । 
सुता द्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! मुझे कुछ आपसे और भी बक्तव्य है 
आप मेरा बचन सुनें, आपका जो यह छोटा भाई धर्मज्ञ राजा 
कुशध्वज द इस भमीत्मा की दोनों कन्याये जो इस भूमि पर रूप 
में अतुल हैं उन दोनों को हम वधू बनाने के लिये मांगते हैं॥ 
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भरतस्य कुमारस्य शत्रुभस्य च धीमतः । 
बरयेते सुतेराजंस्तयोर्थ महात्मनोः ॥ ६॥. 
पुत्रादशरथस्यमे रूपयोवन शालिनः । 
लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः ॥७॥ 
अरथ-एक को कुमार भरत की ओर दूसरी को बुद्धिमान 
शत्रुघ्न की पत्नी बनावेंगे, क्योंकि यह दोनों राजकुमार भी महात्मा 
हैं ओर यह दोनों कन्यायें भी सब प्रकार से उनके सध्श हैं, 
राजा दशरथ के पुत्र रूप योवन सम्पन्न, सव लोकपालों के तुल्य 
और देवतुल्य पराक्रम वाले हैं ॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धनाचवध्यताश । 
इक्वाकुकुलमन्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ < ॥ 
विश्वामित्र वचः श्रृत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनकः प्राज्जलिवोक्यसुवाच सुनिपुंगवो ॥ ९ ॥ 
अर्थ-हे राजेन्द्र ! आप दोनों भाइयों के सम्बन्ध से इक्ष्वा 
कुओं का कुल और आप जो पुण्यकर्मी ह उनका कुल पूर्ण 
सम्बन्ध वाला होगा, वलि साहित विश्वामित्र के वचन सुनकर 
राजा जनक दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले कि: 
कुळंधन्यमिहं मन्ये येषां तो मुनिपुंगवो । 
सदृशं कुलसम्बन्ध यदाज्ञापयतः स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमे । 
पत्न्यो भजेतां सहितो. शङ्प्र भरताबुभो ॥११॥ 
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अर्थ-हे मुनिवरो ! में इस कुल को धन्य समझता है जिनके 
कुल में सम्बन्ध करने को आप स्वयं सदृश कथन करते हैं, 
वास्तव में आप ऐसे ही हैं, आपका कल्याण हो और कुश*बज 
की यह दोनों कन्यायें भरत ओर शज्रुघ्र की पत्नी बनें ॥ 
एकान्हा राजपुत्रीणां चतसृणां महासुने । 
पाणीन्गहनन्ठु चत्वारो राजपुत्रा महाबला;॥११॥ 
अर्थ-ओर हे महामुने ! एक ही दिन महाबळी चारो राज- 
पुत्र चारो राजपुत्रियों के हाथ पकडं ॥ 
तथा ब्रवति वेदेहे जनके रघुनन्दनः । 
राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिस्‌॥ १३ ॥ 
` युवामसंख्येय गुणो भातरो मिथिलेश्वरे । 
ऋषया राजसङ्घाश्च भवद्भ्यामाभिएजिताः ॥१४॥ 
अर्थ-वेदेह जनक के उक्त प्रकार कथन करने पर रघु की 
सन्तान राजा दशरथ प्रसन्नमुख राजा जनक से बोले कि 'आप 
दोनों भाई मिथिला के स्वामी असंख्यात गुणों बाले हैं, क्योंकि 
` आपने ऋषि और राजसमूह पूजे हैं ॥ 
स्वस्ति प्रा हि भेद ते गमिष्यामि स्वमालयम्‌ । 
आद्धकर्माण सवाणि विधास्यामीति चात्रवीत्‌॥१५॥ 
अरथै-हे भद्र! आपका कल्याण हो, में अपने स्थान पर 
जाता हूं और वहां सव श्राद्धकर्म#करूंगा ॥ 
__* यहां ध्राद्धकमे से तात्पर्य्य ब्रह्ममोज तथा दानादि का है 
जो विवाहोत्सव के आरम्भ में कियाजाता है ॥ | 
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तमापृष्टा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । 
स्मुन[न्द्र तौ एुरस्ट्रय जगामाशु महायशाः ॥१६॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
प्रभाते काल्यसुत्याय चक्रे गोदानसुत्तमम्‌॥१७॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा से आज्ञा लेकर महायशस्त्री 
राजा दशरथ दोनों सुनियों को आगे कर चले गये और घर 
जाकर विधिवत श्राद्धकर्म कर रात को सुख की नींद सोये, 
प्रभाव समय उठकर राजा ने मव पुत्रों का समावर्तन 
संस्कार किया ॥ 
‘CN र 
इति पंचाविशः सगः 
अथ षड्विंशः सर्गः 


यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 
तास्मिस्ठु दिवसे श्वरो युधाजित्ससुपेयिवान्‌ ॥१॥ 
पुत्रः केकय राजस्य साक्षाद्‌ भरत मातुल: । | 
दृष्टा पृष्ठा च ङुशलं राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-जिस दिन राजा ने गोदानादि से अपने पुत्रों का 
उत्तम समाबर्तन किया उसी द्नि केकय राजा का पुत्र भरत 
का साक्षात मामा सूरमा युधाजत वहा आया आर सब कुशल 
पूछकर राजा से वोला कि ¦ 
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केकयाधिपतीराजा स्नेहात्कशळमत्रवीत्‌ । 
येषां कुशल कामोऽसि तेषां संप्रयनामयम्‌ ॥ इ॥ 
स्वस्तीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । 
तद्थसुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दनः ॥ ४ ॥ 

अरथ-केकय देश के अधिपति राजा ने परमभीति से 
आपके प्रति कुशल कहा है और जिनका आप कुशल चाहते हैं 


केकय मेरे भानजे भरत को देखना चाहते हे. इसलिये 
में पहले अयोध्या में आया था ॥ 
श्रुत्वा ्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्‌ । 
मिथिलासुपयातांस्ठु खया सह महीपते ॥ ५॥ 
_ तसयाभ्युपयाताऽह द्रष्टकामःस्वसुःसुतस्‌ । 
अथ राजा दशरथः प्रियातिथिसुपस्थितस्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-बहां यह सुनकर कि आपके पुत्र आप सहित वितराहार्थ 
मिथिला में गये ६, फिर भें अपने भानजे भरत के देखने की 


कामना स तुरन्त यहां आया हूं, तध राजा दशरथ ने अपनी 
प्यारी के भाई का अतिथि सत्कार किया ॥ 


दृष्टा परमसत्कारैः एजनाहम पूजयत्‌ । 
ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रेमंहात्मभिः ॥ ७॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कमोणि कर्मवित्‌ । 


ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ < ॥ 
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अर्थ-राजा ने पूजन योग्य पुरुषों का परम प्रीति से 
सत्कार कर उस रात्रि महात्मा दशरथ ने पुत्रों सहित आनन्दपूर्वैक 
शयन किया, प्रभात समय उठकर अपने कर्मों से निटत्त हो ऋषियों 
को आगे कर यज्ञमण्डप में आये ॥ 
युक्ते सुहुते विजये सवाभरणभूषितेः । 
म्रातृमिः सहितो रामः कृतकोतुक मङ्गलः ॥ ९॥ 
पितुः समीपमाश्रित्य तस्थो भ्रातृप्रावृतः । 
वसिष्ठे भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-और राम उचित विजयमुहृर्त में सव भूषणों से 
अलंकृत भ्राताओं साहित. कोतुकमंगल=मंगलाचार करके पिता 
के समीप आखड़े हुए तत्र महर्षि वसिष्ठ राजा जनक के.ब्िक्रट 
जाकर बोले कि !£ त 
राजा दशरथो राजन्‌ कृतकौतुक मङ्गलैः । 
युत्रेनेरवर श्रेष्ठो दातारमभिकाइक्षते ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधमवित्‌॥ १२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! राजा दशरथ सत्र मंगलाचार करके पुत्रों 
सहित यज्ञस्थान में प्रवेश के .लिये द्रारपर खड़े हुए आपकी 
आज्ञा चाहते हैं, महात्मा वसिष्ठ ने परम उदार राजा जनक से 
जब इस मकार कहा तो वह धर्म का ज्ञाता महातेजस्वी 
बोला कि !- 
कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्षते । 
स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव॥१३॥ 
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कृतकोठुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या सुनिश्रष्ट दीपावह्णोरिवाचिषः ॥१४ ॥ 
अर्थ-ए्रहप्रवेशक द्वार पर मेरा कोन द्वारपाल खड़ा है जिसकी 
आज्ञा की महाराज प्रतीक्षा करते हें,अपने घर में आने का विचार 
क्या करना, जेता आपका वह राज्य है पेसा ही यह भी आपका 
है, हे मुनिवर ! विवाह से प्रथम का मंगलकम करके अझ्नि की 
भांति देंदीप्यमानू मेरी कन्याये बेदि के समीप उपस्थित हैं॥ | 
सञ्जोऽहंत्वस्तीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः 
अविघ्नं क्रियतां सरवे किमर्थं हि विलंब्यते ॥१५॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रृत्वा दशरथस्तथा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सवीनृषिगणानपि ॥ १६॥ 
अथ-ओर में सत्र मंगल कमा से निटत्त हो इस वेदि पर 
खड़ा हुआ आपटी की प्रतीक्षा कररहा हूँ, सो महाराज अब 
बिलम्ब न करके कार्ये करें, ट्रार पर ठहरे हुए क्यों विलम्ब 
कररहे हैं, राजा जनक के उक्त वाक्य सुनकर महाराज दशरथ 
ने अपने पुत्रों ओर सव ऋषियों को यज्ञमण्डप में प्रवेश कराया ॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमि दम बवीत्‌ । 
कारयस्व ऋषे सवामाषिभिः सह धार्मिक ॥ १७॥ 
तथत्युकूत्ता तु जनकं वसिष्ठो भगतानुषिः। 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर विदेहों का राजा जनक महात्मा बरातष्ठ 
से बोला कि हे धार्मिक ऋषे ! आप इन सब ऋषियों के सहित 
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विवाह इत्य करावें,तव तपस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ जनक से “तथास्तु” 
कहकर विश्वामत्र आर धार्मिक शतानन्द को आगे करके 

प्रपामध्ये तु विधिवद्धेदिकृता महातपः । 
अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पैः समन्ततः॥१९॥ ` 
सुवणपालिकाभिश्च चित्रकुभेश्र सांळुः । 
अंकुरब्येः शरावेश्र धूपपात्रैः सधूपकेः ॥ ३० ॥ 
शइखपात्रिः सवैः खराभिः पात्रेरष्यादिषूरितेः । 
लाजएणश्रपात्रीभिरक्षत्रपि संस्कृतेः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-मण्डप के मध्य में विधिपूर्वक वेदि बनाकर उसके 
चारो ओर सुगन्धित पुष्पां से सजाया, सुनहरी रेखाओं से 
विभूषित किया ऑर पुष्पों के विचित्र पेड़ों को शरावे आदि 


पाञ्जों में रखकर सजाया तथा धूपयुक्त धूप के पात्र, शंखाकार 
पाज, खरवा, सुचादि पात्रों को यथास्थान रखा और अर्ध्यादि जल 


के पूर्णपात्र भरकर और लाजा=लीलों के पात्र तथा संस्कृत 
किये हुए चाबलों को यथास्थान रखकर बेदि को सुदर्शन 
बनाया ॥ | 
दमैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मंत्रपूर्व कम । 
अमिमाधाय वेद्यां ठु विधिमंत्र पुरस्कृतम्‌ ॥ २२॥ 
थ-समान कुशाओं के आसनों को विधिपूर्वक यथायोग्य 
बिछाकर शास्त्रोक्त विधिद्रारा वेदमंत्र पढ़ तेजस्वी महात्मा वसिष्ठ 
ने वेदि में अम्न्याधान कराया ॥ 
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जुहावाग्नो प्रहातेजा वसिष्ठी भगवानषिः। 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभ्रूषिताम ॥ २३॥ 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिसुखे तदा । 
अब्रवीज्जनको राजा कोसल्यानन्द वदन ॥२४॥ 
थ-इसके. अनन्तर सम्पूर्ण भूषणों से भूषित सीता को 
लाकर अग्नि के समक्ष राम के सन्मुख स्थापन कर राजा जनक 
कसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले राम से बोले कि +--- 
इय्‌ सांता मम सुता सहधषचरी तव । 
प्रतीच्छ चेनां भरं ते पाणि गृह्ीष्वपाणिनो ॥२५॥ 
` पतित्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। | 
इत्युकत्वा प्राक्षिपद्राजा मत्रपूतं जलं तदा ॥२६॥ 
अर्थ-यह सीता मेरी कन्या आपकी सहधर्मचरी=साथ धर्म 
कार्य करने बाली हो, इसको आप स्वीकार करें, आपका 
कल्याण हो, अपने हाथ से सीता का हाथ ग्रहण कर, यह 
महाभागा पतित्रता होकर छाया की भांति सदा . आपकी 
अनुगामिनी रहेगी, यह कहकर मन्त्र से पवित्र किया हुआ जळ 
राजा ने छोइदिया ॥ 


साधु साध्विति देवानामषीणां वदतां तदा । 
देवदुन्दुभि निर्घोषः पुष्पवषों महानभूत्‌ ॥ २७॥ 
एवं दत्त्वा सुता सीतां मन्त्रोदक पुरस्क्ृतास्‌ । 
अत्रवीजनको राजा दृषेणाभिपरिप्रुतः ॥ २९ ॥ 
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अर्थ-देबता और ऋषियों ने साधु.२ कह आशीर्वाद _ 
दिया, देवताओं की दुन्दुभियें-वाद्यविशेष वजाये गये और 
फूलों की बड़ी वर्षा हुई, इस प्रकार मंत्र और जल से आदर के 
साथ सीता का दान करके राजा जनक परमानन्दित होकर 
बोले कि :-- 
लक्ष्मणागच्छ भद्रै ते ऊर्मिलामुद्यतां मया । 
प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भ्रू्ाळस्य पर्ययः २९॥ 
अर्थ-लक्ष्मण आओ, तुम्हारा कल्याण हो, आप ऊर्मिला 
को बरें, इसका हाथ पकड़कर अपनी सहधर्मिणी वनावें, समय 
का बिलम्ब नहो ॥ [ 
तमेवसुकूला जनको भरतं चाभ्यभाषत । 
गृहाण पाणि म्राण्डव्याः पाणिना रुनन्दन॥३०॥ 
अर्थ-तदनन्तर जनक भरत सें बोले कि हे रघुनन्दन ! इस 
माण्डत्री कन्या के हाथ को अपने हाथ से ग्रहण कर ॥ 
शुभं चापि धर्मात्मा अशवीन्मिथिलेश्वरः । 
श्रुतकीतेमहाबाही पाणिग्रणीष्व पाणिना ॥३१॥ 
अर्थ-फिर महाराज जनक शब्चघ्न से बोले कि हे महाबाहो ! 
आप इस श्रुतकीति कन्या कें हाथ को अपने हाथ से ग्रहण करें॥ 
~¢ he _e ~ 
सर्वे भवन्तः सोम्याश्च सवे सुचरित्रताः । 
A 
पत्नीभिः सन्तु काङत्स्था मा भरत्कालस्य पयय।।३२॥ 
जनकस्य वचः श्रवा पांणीन्पाणिभिरस्पृशान्‌ । 
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चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः॥ ३३॥ 
अर्थ-फिर जनक बोले कि हे ककुत्स्थर्वाशायो ! आप सब 
सौम्यस्वभाव ओर सब पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य को धारण 
किये हुए उत्तम आचरणों वाले हैं आप सव पत्नियों सहित हों, 
समय का विलम्ब नहो, इस प्रकार राजा जनक के बचन सुन 
महात्मा वसिष्ठ की आज्ञानुसार चारो भाइयों ने चारो कन्याओं 
के हाथों को स्पदी कर ग्रहण किया ॥ 
अग्नं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदि राजानमेव च । 
कर्षीश्चापि महात्मानः सहभार्या रघद्वाहा ॥३४॥ 
~“ ७५४ ° AN © 
यृथाक्तन ततश्रक्राववाह वाधरवकस्‌ | 
त्रिर्न ते परिक्रम्य उहुभीर्या महोजसः ॥३५॥ 
अर्थ-फिर उन महात्मा रघुबरों ने अग्नि, वेदि, राजा और 
ऋषियों की अपनी पत्नियों सहित प्रदक्षिणा करके तीन बार अग्नि 
की प्रदक्षिणा कर शास्त्रोक्त विधि से विवाह किया ॥ 
अथोपकायाँ जग्सुस्ते सभाया रघुनन्दनाः । 
राजाप्युडययो पश्यन्‌ सषिसङ्कः सबान्धवः ॥३६॥ 
द अर्थ-इस प्रकार शात्रोक्त विधि द्वारा विवाह करके गाजे 
बाजो साहित अपनी भार्याओं को साथ ले चारो राजकुमार 
जनवासे को पधारें और राजा दशरथ भी अपने बान्धव तथा 
ऋषियों साहित पुत्रों के विवाह सम्बन्धी आनन्दोत्सब को 
देखते हुए जनवासे में आये ॥ 
इति षड्विशः सर्गः 
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अथ सप्तविशः सर्गः 


अथ रायां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः । 

आश्वा तो र राजानो जगामोत्तरपर्वतम्‌ ॥१॥ 

विश्वामित्र गते राजा वेदेह मिथिलाधिपम्‌ । 

आश्‍श्ैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीस्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर रात्रि व्यतीत होने पर महामुनि 

विश्वामित्र राजा जनक तथा दशरथ से आज्ञा लेकर उत्तर पर्वत 
की ओर चले गये और उनके चले जाने पर मिथिछाधिपति 
राजा जनक से आज्ञा लेकर राजा दशरथ अपनी पुरी 
अयोध्या की ओर चले ॥ 

राजा विदेहानां ददो कन्याधनं बहु । 

दरवा बहुविधं राजा समजत्ञाप्य पार्थिवश्‌ ॥३॥ 


oR oN 


प्राविवेश स्वानिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजप्ययोध्याषिपतिः सह पुत्रेमहात्ममिः ॥ ४॥ 
अर्थ-तब विदेहो के राजा जनक ने बहुतसा कन्याधन= 

दहेज दिया अथीव सोना, चांदी, हाथी, घोड़ा, वस्त्र तथा नौकर 
चाकर आदि अनेक प्रकार का धन देकर राजा दशरथ से आज्ञा 
ले राजा जनक अपने घर आये और अयोध्याधिपति राजा दशरथ 
अपने महानुभाव पुत्रों साहित ओर +-- | 

ऋषीन्‌ सर्वान्‌ पुरस्कृत्य जगाम स बलान्वितः । 

ददशभीमसंकाइं जटामण्डलधारिणम ॥ ५ ॥ 
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भागव॑ जामदमेयं राजा शजविमदेनय्‌ । 


ज्वलन्तमिव तेजोभिदुनिरीक्ष्यं एथश्जनेः ॥ ६ ॥ 
अथें-ऋषियों को आगि करके सेना समेत जब आगे गये 
तो राजा ने भव्यदर्शन, जटासमूह को धारण किये हुए, 
राजाओं को मर्दन करने वाले जमदग्नि कुमार भगुवंशी परशु- 
राम को देखा जो तेज से जाज्यल्यमान=जळते र हुए के समान थे 
जिनके सन्मुख साधारण पुरुष निगाह उठाकर नह देखसक्ता था॥ 
स्कन्धे चासज्यपरशुंधडारविद्युणोपमम्‌ । 
प्रगृह्म शस्सुग्रं च त्रिपुर यथा शिवस्‌ ॥ ७ ॥ 
दृष्टा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
वसिष्ठ प्रसुखा विप्रा जप होमपरायणाः॥ <॥ 
अर्थ-विजुली के तुल्य चमकत हुए कुल्हाडे तथा धनुष 
को कन्ये पर धरे इए और हाथ में तीर लिये मानो त्रिपुर 
के मारने वाले शिव की भांति स्थित, जलती हुई अग्नि 
के तुल्य उस भीममूति को देखकर स्वाध्याय तथा होम्रपरायण 
बसिष्ठादि ब्राह्मण और !-- 
संगता सुनयः सर्वे संजजल्पुरथोमिथः । 
कबितितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सांदयिष्यति ॥९॥ 
पूर्व क्षत्रवधे कृत्वा गत्तमन्युगेतज्वरः । . 
क्ष्रियोत्सादनं भूयो न खल्वस्य विकीषितम॥१०॥ 
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अर्थ-अन्य सम्पूर्ण मुनि परस्पर आपस में कहने लगे कि 
यह पितृवध का बदला लेता हुआ फिर क्षत्रियों का नाश करना 
चाहता है, पहले क्षत्रियों का वध करके इसका कध और सन्ताप 
दूर होचुका है फिर इसको क्षात्रियों का बध अभीष्ट नहीं 
होना चाहिये ॥ 
© ७. 6४६ 
एवमुकूल्वप्यमादाय भार्गवं भीमदशनस्‌ । 
ऋषयो रामरामेति मधुरंवाक्यमब्ुवन्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां प्रजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
रामं दाशरथि रामो जामदर्न्योऽभ्यभाषत ॥१२॥ 
अथ-उक्त प्रकार कथन करके अर्घ्य लेकर भृग॒वंशी 
भीमदशन परशुराम को सब ऋषिजन हे राम ! हे राम ! इस 
प्रकार मधुर वचन बोले, तब ऋषियों से दिये इए उस अर्घ्य को 
स्वीकार कर बह प्रतापी जमदमि का पुत्र परशुराम दशरथ के 
राम से बोले कि :— 
राम दाशरथे राम वीये श्रूयतेऽदसुतम्‌ । 
धनुषो भेदनं चेव निसिलेन मया श्रुतम्‌ ॥१३॥ 
तददभुतमचिन्त्यं भेदनंधनुषस्तथा । 
तङत्वाहमप्राप्तोधनुगह्यापरं शुभस्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-हे दशरथ के राम ! तेरा बल वड़ा अद्भुत सुना- जाता _ 
है और धनुष का तोड़ना भी मैंने सब सुना हे, धनुष का तोड़ना 
तैने बड़ा अद्भत और आचिन्त्य काम किया है,. यह छुनकर में 
` एक दूसरा शुभ धनुष लेकर आया ह॥ . 
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तदिदं घोरसकाशं जामदग्न्यं महद्धवुः । 
पूरयस्व शरेणेव स्वबळ दशयस्व च ॥ १५ ॥ 
तद ते बल इष्टवा धवुषो यस्य शूरणे 
दद युद्धं प्रदास्यामि वीयेःलाष्यस्य राघव ॥९ दा 
अध-यह घोरसकाससभयंकर बड़ा भारी धनुष छे घरे 
पिता जमदग्नि से मुझे प्राप्त हुआ है इसको तीर से पूर्ण कर तेरा 
बल देखकर मैं तेरे बल की प्रशसा करता हुआ तुशको ईद युद्ध 
देगा अर्थात्‌ तुशको अपने सन्मुख युद्ध में लड़ने बाला समझुंगा। 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा राजा दशरथस्तदा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राजझलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
त्ररषाप्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । 
बालानां मम पुत्राणाममयं दातुमहेसि ॥१५॥ 
अर्ग-परशुराम के उक्त वचन सुनकर राजा दशरथ खिल 
मुख हो हाथ जोड़कर बोले कि अब तो आप प्षत्रियों पर कोष 
करने .से शान्त होचुके हैं और आपतो महातपस्वी ब्राह्मण है धरे 
इन बालक पुत्रों को अभय दीजिये ॥ 
भागवाणां कुलेजातः स्वाध्याय जतशालिनांध्‌ । 
सहसा प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षितवानसि ॥ ९९॥ 
संत्वंधभ परोभ्त्वा कश्यपाय वखुधराम्‌ । 


द्स्वावनसुपागम्य महेन्दकत केतनः ॥ ९० ४ _ 


+ दो फा सन्मुख युद्ध, जिसमें कोई किसी को सद्दायता न 
देखके उसका नान “ छडयुद ” दे॥ 
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मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्ल महासुन । 
नचैकस्मिच हते रामे सर्वेजीवा महेवयस्‌ ॥ २१॥ 
अथ-क्योंकि आप वेदाध्ययन रूप ब्रतशाली, भागों के 

कुल में उत्पन्न, आपने एकवार सहस्राक्ष राजा के प्रति यह प्रतिज्ञा 
की थी कि अत्र हम शस्त्र धारण न करेंगे, यह कहकर शस्त्र फेंक 
दिये थे फिर आप सव प्रथिती क्षत्रियां से लेकर कश्यप सुनि 
को दे महेन्द्र पर्वत पर तप करने के लिये जावस, हे सुनिराज ! 
अब आप हमारा सर्वस्त्र नाश करने के लिये यहां आये 
हैं, एक राम के मारे जाने पर हम सब न जीवेंगे ॥ | 

बुवयेदं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 

अनाय तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥ २२॥ 

इदं च वेष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ । 

ऋचीके भागेवे प्रादादिष्णुः सन्याससुत्तमम्‌॥२३॥ 

अर्थ-उक्त प्रकार दशरथ कहते रहे पर प्रतापी परशुराम 

ने उनके कथन की परवाह न करके रामचन्द्र ही से बोले कि 
द्वे राम! यह वैष्णव धनुष शज्जुओं के दुर्गो को जीतने वाला 
विष्णु ने भृगु के पुत्र ऋचीक के पास रखा था ॥ 

ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकमेणः । 

पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदमेमहात्मनः ॥ २४ ॥ 

ऱ्यस्तशास्रे पितरि मे तपोबलसमन्विते । 

अञ्जनो विदधे म प्राकृतां बुद्धिमास्थितः २५॥ 
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अर्भ-महातेजस्त्री ऋचीक ने यह दिव्यधनुष अपने पुत्र मेरे 
पिता महात्मा जमदग्नि को दिया जिसके सन्मुख कोई खड़ा नहीं 
होसक्ता था जब मेरे पिता ने तप से युक्त होकर सव श्न छोड़ 
दिये तो नीच बुद्धि अजुन-सहस्रवाहु ने उनको मार दिया ॥ 
बधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणस्‌ । 
षत्रमुत्सादयं रोषाजातं जातमनेकशः ॥ २६॥ 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । 
` य॒त्ञस्यान्तेऽददं राम दक्षिणां पुण्यकमण॥ २७॥ 
अर्थ-पिता का अति दारुण वध सुनकर क्रोधवशात मैंने 
अनेकवार क्षत्रवल को नष्ट कर अर्थात क्षत्रियों से एथित्री निर्वीज 
करके हे राम ! विश्वजित याग की समाप्ति में पुण्यकर्मा महात्मा 
कञ्यपं को दान देकर +--- 
दत्त्वा महेन्द्रानिळयस्तपोबल समान्वितः । 
` श्रुत्ला तु धठुषो भेदे ततोऽहं दुतमागतः॥ २८॥ 
अथै-में तप करने के लिये महेन्ट्रपर्वत पर रहने लगा, अब 
धनुष का टूटना सुनकर शीघ्र ही बहा से आरहा हूं ॥ 
तदिदं वैष्णवं राम पितृपेतामहं महत्‌ । 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
योजयस्व धः श्रेष्ठ शर परपुरंजयम्‌ । 
यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ ददं दास्यामि ते ततः ॥३० 
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अर्थ-हे राम! यह वेष्णव धनुष जो पिता परपिता से 
भेरे पास आया है सो त्‌ क्षात्रधर्म का आदर करता हुआ इसको 
ग्रहण करके इसमें झ्ुओं के किलो को जीतने बाळा तीर जोड़, 
यदि तू ऐसा करने में समर्थ होगा तो में तुझको इद्रसुद्ध दुगा ॥ 
श्रत्वा त जामदग्न्यस्य वाक्य दाराराथरतदा 


गोरवादयन्त्रितकथः पितू राममथात्रवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
' अर्थ-राजा दशरथ का पुत्र रामचन्द्र जमदग्नि के पुत्र 
परशुराम के उक्त वाक्य सुनकर पिता के गौरव से संकोच 
करता हुआ बोला कि! 
श्रतवानास्मि यत्कमं कृतवानांस भागव । 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पतुरानण्यमास्थितः ॥ ३२॥ 
वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधमेंण भागेव । 
अवजानासि मे तेजः पश्य मऽयपराकमस्‌॥३३॥ 
अर्थ-हे भार्गव ! अपेन पिता का ऋण चुकाते हुए, या 
यों कहो कि पिता के घातकों से बदला लेते हुए जो आपने 
क्षत्रियों का वध किया है वह भेंने सब सुना और में इसको _ 
स्वीकार करता हूं कि वलसम्पत्न पुरुष को अवश्य बेर का 
बदला लेना चाहिये परन्तु हे भगुकुलोत्पन्न ! क्षात्रधम से युक्त मेरे 
तेज को जो आप बलहीन असक्तसा मानकर मेरा अपमान कर 
रहे हैं यह में नहीं सहसक्ता, सो आज आप मेरे पराक्रम 
को देखें ॥ 
इत्युकत्वा राघवः कुद्धो भागेवस्य वरायुधम्‌ । 
शरं च प्रतिजग्राह हस्ताछघुपराक्रमः ॥ ३४ ॥ 
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आरोप्य स धनू रामः शरं सञ्यं चकार है । 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः छुद्धोऽ्रवीद्चः॥३५॥ 
अर्थ-यह कहकर कद्ध हो बड़े पराक्रम वाले राम नने 

परशुराम के हाथ से धनुप और तीर लेकर धनुष को खींच 
उसके चिल्ठे में तीर जोड़ दिया ओर कुछ होकर परशराम 
से बोले कि: | 

ब्राह्मणो$सीतिप्रज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। 

तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्त प्राणहरं शरम॥३३॥ 

जडीकृते तदाळोके रामे वरधनुधरे । 
निर्वीयों जामदग्न्योऽसौ रामो रामसुदेक्षत॥३७॥ 

अर्थ-आप ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं और मिश्वामित्र की भगिनी 
के पौत्र होने से यह तुम्हारे प्राणों को हरने वाला तीर तुम पर 
नहीं छोड़ता, राम उस श्रेष्ठ धनुष को धारण किये हुए खड 
हैं और लोग आश्चर्यजनक हो निश्चल खडे देख रहे हैं और 
जमदग्नि का पुत्र परशुराम वलहीन होकर राम की ओर ताक 
रहा है ॥ 

तेजोमिगेतवीयलाजामदरन्ये जडीकृतः । 

राम कमळपत्राक्ष॑मन्दमन्सुवाच ह ॥ ३८॥ 

झस्मप्रतिमं राम मोक्तमहसि सुब्रत । 

शरमोत्ते गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोपमम्‌ ॥ ३९॥ 
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अर्थ-रामचन्द्र के तेज से परशुराम का बल नष्ट होजाने 
के कारण जड्वत खड़े हुए परशुराम कमलनेत्र रामचन्द्र से 
नम्नतापूर्वक बोळे कि हे सुव्रत राम! इस अप्रतिम तीर को 
आप छोड़ने योग्य हैं, तीर के छोड़ने पर में अपने महेन्द्रपदेत 
की ओर चला जाझ ॥ 


तथा डुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । 

शमो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षप शरसुत्तमस्‌ ॥ ४०॥ 
शमं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः । 

ततः प्रदक्षिणीङ्गत्य जगामात्मगतिं प्रभु: ॥९९॥ 


अर्थ-जमदग्नि के पुत्र परशराम के उक्त प्रकार कथन करने 
पर श्रीमान दशरथ के प्रतापी पुत्र राम ने उस तीर को' छोड़ा, 
तब परशुराम ने रामचन्द्र की प्रशंसा की और उनकी प्रदक्षिणा 
करके अपने स्थान को चले गये ॥ 


दा - _ 


परशुराम का आगमन 


` तेहि अबसर जुनि शिवघचु भगा | आये श्रणुकुल कमल पतंगा ॥ 


गौर शारीर भूति भलि भ्राता । भालाविशाल जिपुण्ड विराजा॥ 
शीश जटा शशि वदन खुहावा। रिसवश कछुक अरुण हे आवा ॥ 
वृषभकंघ उर बाहु विशाला । चारू जनेड माळ स्गगछाला ॥ 
कटि मुनि वसन तूण दुइ वांधे । धनु शरकर कुठार कल कांघे | 
बोळे चितै परशु की ओरा । रे शठ सुनेसि स्वभाव न मोरा॥ 
भुजबल भुमि भूपाविन कीन्दीं। विपुलवार महिदेवन दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज छेदन हारा । परशु विलोकि महीप कुमारा ॥ 
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राम उवाच. 
भृशुकुल समुझि जनेउ विलोकी। जो कुछ कहो सहों रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुछ इन पर न झुराई ॥ 
सूर समर करणी कराह, काहे न जनावाह आपु ॥ 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथाह प्रलापु ॥ 
देच दनुज भूपति भट नाना । सम बळ अधिक होउ चळवाना॥ 
जो रण हमहिं प्रचारे कोऊ | लरें सुखेन काल किन होऊ ॥ 
क्षत्रिय तनुधरि संमर सकाना। कुलकंलक तेहि पामर जाना ॥ 
कहो स्वभाव न कुलहिं प्रशंसी। काळहु डरें न रण रघुवंशी ॥ 
परशुराम उवाच 
राम रमापति करघनु लेह । खेचहु चाप मिटे सन्दे ह ॥ 
देत साप आपुहि चढ़ गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ ॥ 
जाना रामप्रभाव तब, पुलकि प्रफुछित गात। 
जोरि पाणि बोळे बचन, प्रेम न हृदय समात ॥ 
जय रघुवर बनज वन भानू । गहन दनुज कुल दहन रूशानू ॥ 
जय सुर घेनु विप्रहितकारी । जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू। भूरुपीत गये बनहि तप हेतू ॥ 


इत सपवशः सगे 


अथ अशावशः संगः 


अभिवाद्य ततो रामो वॉसेप्ठप्रमुखानपीन । 
पितरं विह्वलं इष्टवा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ १॥ 


अथे-इसके अनन्तर रामचन्द्र ने वसिष्ठादि ऋषियों को 
अभिवादन किया और पिता को व्याकुळ देखकर बोले किः 
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जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिमुखी सेना लया नाथेन पालिता॥२॥। 
अथ-जमदा्नि का पुत्र परशुराम चलागया है अव आप 
अपने जैसे स्त्रामी से रक्षा कीहुई चतुरङ्गिणी सेना को अयोध्या 
की ओर लेचले । 
गतो राम इतिश्रुला हप्रसुदितो नृपः । 
पुनजीतं तदापेने पुत्रमा्ानमेव च॥३॥ 
चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌। 
पताकाभ जिनीं रम्यां तुयो द्ुटनिनादिताम्‌॥४॥ 
अर्थ-परशुराम का जाना सुनकर राजा दशरथ हर्षित मन 
हुए २ वडे मपुदित हुए ओर उन्होंने यह समझा कि पुत्रसाहित 
हमारा नया जन्म हुआ हे, फिर उस सेना को अयोध्या की 
ओर चलने के लिये आज्ञा देकर आप शीघ्र ही पुरी को 
चठेगये जो झण्डियों तथा शग्डो से शोभायमान ओर बाजों की 


ध्वनियों से गूज रही है ॥ 
सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीण कखमोत्कराम्‌ । 
गाजमवेशसुसुसेःपोरेमेङ्गलवादिभिः ॥ ५॥ 
सम्र्णा प्राविशद्राजा जनोधेः समलंकृताम्‌ । 
पौरैः प्रत्युह्तो दूरं द्विजेश्व पुरवासिभिः ॥ ६॥ 
पुत्रेरनुगतः श्रीमाऽश्रीमद्विश्च महायशाः । 
प्रविवेश गृह्‌ राजा हिमवत्सहराप्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१६८ Digitized By वास्वीकिनरीमयिणि/ Kosha 
अथ-जिसके राजमार्ग=सड्कें छिड़की हुई बही रम्य और 
जगह २ पर फूल खिले हुए तथा कहीं फूलों की वखेर होरही है, 
पुरी में राजा के प्रवेश से लोगों के सुख फूल को तरह खिले हुए 
और मंगल बोल रहे हैं, ऐसे पुरतास्तियों से भरी हुई जगह २ 
मनुष्य गणों से शोभायमान अयाध्यापुरी में राजा दशरथ प्रविष्ट 
हुए, अयोध्याबासी ब्राह्मण और अन्य लोग राजा को दूरतक लेने 
गये, और जिसके श्रीमान पुत्र पीछेरचलरहे हैं वह महायशस्त्री 
राजा फिर हिमालय सदृश घर में प्रविष्ठ हुआ ॥ 
` ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यशस्विनीस । 
कुशध्वजसुते चोभे जग्रहुनेपयोषितः ॥ ८॥ 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्च संवा राजसूतास्तदा । 
रेमिरे सुदिताः सवा भतृभिः सहितारहः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-तत्पञ्चात्‌ राजपन्नियों ने महाभागा सीता तथा यश- 
स्विनी ऊमिला ओर कुशध्वज की दोनों कन्याओं को ग्रहण 
फिया ओर वह आभिवादन योग्य स्त्रियों को नमस्कार करके 
अपने २ पतियों के साथ पथक २ रहकर ग्रहस्थाश्रम सम्बन्धी 
काय्यों मे प्रदत्त हुई ॥ 


कुमारश्च महात्मानो रूपेणाप्रातिमाभुवि । 
कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहुजनाः ॥१०॥ 
शुश्रूषमाणाः पितरं वतेयान्ति नरषभाः । 
कस्यचित्त्वथ कास्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥११॥ 
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अर्थ-बह महात्मा चारो कुमार जो प्रथिवी में अपने २ बल 
हे अनुपम, स्त्रियों वाले, अस्त्रबिद्या में निपुण और धन से युक्त 
छुद्दद जनों समेत नरश्रेष्ठ पिता की सेवा में तत्पर होगये, कुछ 
काल व्यतीत होने पर एकवार राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत 
से कहा किः 
भरतं कैकयीपुत्रमत्रवीद्घुनन्दनः । 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसाति पुत्रक ॥ १२ ॥ 
तवां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव । 
श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भर्तः केकयी सुतः ॥ १३ ॥ 
| अथ्‌-हे कैकेयी के पुत्र भरत ! यह केकय राजा का पुत्र 
तेरा मामा युधाजिव तुम्हारे लेने को आया हुआ है, राजा के 
इस प्रकार बचन सुनकर कैकेयी का पुत्र भरतः 
गमनायाभिचक्राम शञ्रसहितस्तदा । 
आपृच्छय पितरं शूरो रामं चाङ्किष्टकारिणम्‌ १४॥ 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । | 
पितरं देवसंकाशं पूजयामासश्तुस्तदा ॥ १५॥ 


अथै-श्नुघ्र को साथ ले वहां जाने की इच्छा करता हुआ 
पिता द शंरथ, किसी को कष्ट देने वाले भ्राता राम और 
अपनी माताओं से आज्ञा मांगकर अपने मामा युधाजित्‌ के साथ 
चलागया, भरत के चले जाने पर राम ओर महाबली लक्ष्मण 
देवतुल्य अपने पिता दशरथ की पूजा में प्रदत्त इए ॥ 
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पितुर्ञां पुरस्कृत्य पोरकायोणि सवेशः। | 
चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च॥१६॥ 
मातृभ्यो मातृकायाणि कृत्वा परमयन्त्रितः । 
गुरूणां एरुकार्याणि काले काळे$न्ववेक्षत ॥१७॥ 
अर्थ-और पिता की आज्ञानुसार धर्मात्मा राम अपने प्रिय 
तथा पुर के हित सम्बन्धी सम्पूण काय्यं को करने लगे, बड़ी 
नम्रतापूवेक माताओं के कार्यों को करके गुरुओं के काय्यो | 
को समय २.पर देखते थे ॥ | 
एबे दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा । 
रामस्य शीलवृत्तेन सवें विषयवासिनः ॥ १५ ॥ 
रामश्च सीतया साधे विजहार बहुनृतून्‌ । 
मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समापितः ॥ १९॥ 
अर्थ-इस प्रकार राम के शीलपूर्वक बर्ताव से पिता दशरथ, 
देक्षेक ती ब्राह्मण, सौदागर और सम्पूर्ण राज्य निवासी - अत्यन्त 
प्रसन्न थे, मनस्वी राम सीता. में अपना मन लगा और उनका 
मन आपने में निवेशित कर सीता के साथ बहुत ऋतुओं तक 
आनन्दपूषेक रहे ॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति । 
गुणाद्रपशुणाच्चापि प्रीतिभ्न्योऽभिवधते ॥ २० ॥ 
तस्याश्च भतो द्विएणे हृदये परिवतते। 
अन्तगमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा॥२१॥ 
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अर्थ-राम को सीता परमप्रिय थी जिस्लका उसके पता 
आदिकों ने राम की पत्नी बनाया है उसके भीतर कै गुण और 
रूप लावण्य वाह्य गुणों से राम की प्रीति सीता में दिनों दिन 
अधिकाधिक होती थी और सीता के हृदय में अपने परमप्रिय 
भती राम का अनुराग उससे भी द्विगुण था, क्योंकि हृदय हृदय 
के भाव को स्पष्ट बतळा देता है ॥ 


इति अष्टाविंशः सर्गः 


समापश्वेदं बालकाण्डम्‌ 
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अथ अयोध्याकाण्ड प्रारभ्यते 
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गच्छतामातुलकृलं भरतेन तदानघः । 
शत्रुभो नित्य झ्रुप्रोनीतः प्रीति पुरस्कृतः ॥ १॥ 
अर्थ-जव भरत अपने मामा के घर गये तो झाज्ुओं पर 
बिजय पाने वाले पवित्राम़ा शुर को भी प्रीतिपूर्वक 
साथ लेगये ॥ 
स तत्र न्यवसदश्रात्रा सह सत्कारसक्रूतः | 
मातुळेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥ २॥ 


अर्थ-ओर वह वहां अपने भ्राता भरत के साथ सत्कार 
पूर्वक रहा, मामा अश्वपति उनका पुत्र सम सेहपूर्वेक लालन 
करता था॥ 


०० कळ 


तत्रापि निवसन्तौ तो तप्येमाणो च कामतः । 
भ्रातरो स्मरतां वीरो इद्धंदशरथ नृपस्‌॥ ३॥ 
राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितो सुतो । 
सर्वे एव ठु तस्पेष्टाश्चलारः पुरुषषभाः॥ ४॥ ` 


' अर्थ-यद्यपि वहां रहते हुए उन दोनों भाइयों की सब 
इच्छायें पूण कीजाती थीं पर वह अपने रद्ध पिता राजा दशरथ 
को कभी नहीं भूलते थे, इसी प्रकार उधर महातेजस्वी राजा 
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दशरथ भी परदेश गये हुए अपने दोनो पुत्रों को सदा स्मरण 
किया करते थे, क्योंकि उनको चारो ही पुत्र समानहुप से 
प्रिय थे ॥ 

fa € 

स्वशरीराद्विनिवृत्ताश्रत्वार इव बाहवः । 

तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जैसे अपने शरीर से निकली हुई चार भुजा हों बैसे 

ही वह चारो भाई थे पर उन चारो में से महातेजस्वी राम 
पिता दशरथ को अधिक प्रिय था ॥ 
च AC 

स हि रूपापपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः । 

भरूमावनुपमः सूनुशणेद शरथोपमः॥ ६॥ 

स च निसं प्रशान्तात्मा म्रदुपूर्वं च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
अर्थ-क्योंकि वह अतिरूपवान्‌, बलप्तम्पन्न और निन्दा 

रहित होने से श्रेष्ठ गुणों में अपने पिता के तुल्य परथिवी पर 

अनुपम पुत्र थे, वह शान्तिकषम्पन्न राम सदा मीठे बचन बोलते 

और कठोर शब्द सुनकर भी कटु भाषण नहीं करते थे ॥ 
कदाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ <॥ 
अर्थ-वह ऐसे बलवान आत्मा थे कि उनके साथ कोई एक 

भी उपकार करदे तो उभी में सन्तु होजाते और किसी ने 
सैकड़ों अपकार किये हों उनका वह कभी स्मरण नहीं करते थे 
अर्थात्‌ किये हुए उपकार को मानने वाले और अपकारां 
को भूल जाने वाले थे ॥ 
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कंथयन्नास्तवे नियमखयोग्यान्तरेष्वपि ॥ ९॥ 

अर्थ-वह अस्त्राभ्यास से अवकाश पाकर सदा शीलदद्ध, 
हञानरद्ध और अपने से आयु में बढ़े सज्जनों के साथ शास्त्र 
चिन्तनं किया करते ये ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुरभाषी पूवभाषी प्रियंवदः । 
वीयैवान्नच वीयेण महता स्वेन विरिमतः ॥१०॥ 
नचानृतकथो विद्वान्‌ इद्धानां प्रतिष्ठजक :\ 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्वाप्यवुरअते ॥ ३९॥ 
अर्थ-बह बुद्धिमान, मीठा बोलने वाले,जो बात कुश्ने आवे 
उससे प्रथम ही मधुरबाणी द्वारा बोलने बाले और सब प्रकार 
शक्तिसम्पन्न होकर भी अपनी बड़ी शक्ति का घमण्ड न रखने 
वाले, कभी आपस में भी झूठी कथा न कहने वाले, विद्वान 
रंद्धों के पूजक, सब प्रजाओं के प्यारे और वह सब प्रजाओं 
पर प्यार करने वाले थे ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिशूजकः । 
दीवाजुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवाउछुचिः ॥१९॥ 
कुलोचितमतिः कषात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते ।. | 
मन्यते परया कीर्त्या महत्स्वगफलं ततः ॥ १३ ॥ 
अर्थै-द्यावान,, जितक्रोध, ब्राह्मणों के पूजक, दीनों पर 
इया करने बाले, भरम, दुष्टों को सदा ही दण्ड देने बाळे और 
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आप सदैव पवित्राचरण रखने वाले, कुल की मर्यादानुखार 
चलने बाले, क्षात्रधर्म का बड़ा मान करने वाले और उससे उत्तम 
कीर्ति द्वारा बड़े स्वर्गफल की कामना वाले थे ॥ 


नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥ १४ ॥ 


अर्थ-अकल्याणकारी कमों में मेम न रखने वाले, धर्मविरुद्ध 
कथाओं में रुचि न रखने बाले और उत्तरोत्तर युक्तियों का 
वाचस्पति की न्याई समर्थन करने वाले और !-- 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्यमान्देशकालवित्‌ । 
Da ७७ NAAN 
लाक पुरुषसारश्ः साधुरका [वानामतः॥ १५ ॥ 
स तु श्रे्ेगुणक्तः प्रजानां पार्थिवा्मजः। | 
बहिश्चर इव प्राणो बभ्रूव गुणतः प्रियः ॥ १६॥ | 
अर्थ-नीरोग, ञ्वान, प्रशास्त वाक्य बोलने बाला, मनोहर 
शरीरधारी, देशकालज्ञ और लोक में पुरुष के तत्व को जानने 
' बाला वही एक साधु रचागया था, वह श्रेष्ठ गुणों से युक्त 
राजा दशरथ का पुत्र गुणों से प्राणसमान मिय प्रजाओं के 
. बाहर विचरने वाले प्राण की न्याई था अर्थात्‌ जिसप्रकार प्राण 
भीतर विचरते हैं इसी प्रकार वह प्राणों की भांति बाहर 
विचरता था ॥ 
सर्वविद्याब्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदावित्‌ । 


इष्वस्ने च पितुः श्रेष्ठी बभूव भरताग्रजः ॥ १७ ॥ 
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कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाशृञ्चः । 
ृद्धैरभिविनीत श्रदिजेेमीथे दशिमिः ॥ १८॥ 
धर्म कामा्थ तत्वज्ञ: स्हृतिमान्‌ ्रतिभानवान्‌ । 
लौकिक समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥ १९॥ 
अथ-्रह्मचर्थव्रतपूर्वक सव विद्याओं में पारगन्ता, अत- 
एव यथावत्‌ अड्जों#सहित वेद का ज्ञाता,बह भरत का बड़ा भाई 


क. en 


तीर और अस्त्रो में पिता से बढकर, सव कल्याणो की जन्मभूमि, 


साधु=उत्तम गुणों बाला, अदीन=कभी दीन न होने बाला, ' 


सत्यमाषण करन वाला, सरल चित्त, धर्म, अर्थ के दृष्टा दद्ध 
ब्राह्मणों से शिक्षा पाया हुआ, धर्म, अथ तथा काम के तस्व 
को जानने बाला, स्प्रतिवान, प्रतिभाशाली, लौकिक काय्यों 
, में बड़ा दक्ष और धमीचरण में अतिनिपुण=अनुष्ठानी था ॥ | 


निभृतः संबृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान्‌ । 


अमोघक्रोधाहषेश्च त्यागसंयमकालवित्‌॥२०॥ 


हटूभक्तिः स्थिरप्ज्षों नासदग्राही न दुवेचाः । 
निस्तन्द्रि्रमत्तश्च स्वदोष परदोषवित्‌ ॥ २१॥ 
शास्त्रज्ञश्‍च कृतज्ञश्न पुरुषान्तर कोविदः । 

जः प्रग्रहाल॑ग्रहयोयेथा न्यायं विचक्षणः ॥ २२ ॥ 


अर्थ-नम्नस्वभाव वाला,आकार को ढापे हुए गुप्तमंत्र वाला 
72023 आही. 


र शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द शास्त्र=पिङ्गछाचाः 
य्यकृत सूत्र और ज्योतिष यह षट्‌ वेद के अंग हैं ॥ 
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अर्थात्‌ कार्य की सिद्धि होने से पूर्व किती को भेद न देने 
वाला, सहायकों वाला, न निष्फल क्रोध और हर्ष करने वाला, 
साग ओर सेयम के काल का वेत्ता, ईश्वर और देवों में हृद़भक्ति 
वाला, स्थिर बुद्धि, न खोटे पुरुषों का ग्राहक, न दुर्बेचन बोलने 
बाला, आलस्य तथा प्रमाद से रहित, अपने और दूसरों के दोषों 
को जानने बाला, शास्उर, कतज्ञ, प्रत्येक पुरुष का भेद जानने 
वाला और न्यायानुसार दण्ड देने तथा अनुग्रह करने में पण्डित था॥ 


सत्संग्रहानुग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च । 
आयकमेण्युपायन्ञःसंदृष्टव्ययकर्मवित्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रेष्ठ्यं चास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । 
अर्थ धर्मो च संगृह्य सुखतन्त्रो नचालसः ॥२४॥ 
वैहारिकाणां शिल्पानां वित्ञातार्थ विभागवित्‌ । 


NNN 


आराहे विनय चेव युक्ता वारणवाजनाम्‌॥२५॥ 


अर्थ-सत्पुरुषों का संग्रह और उनका मान करने में बढ़ा 
निपुण, निग्रह-यथावसर शासन करने तथा दण्ड देने बाला, 
आयकर्म-अपनी आमदनी का उपाय सोचने वाला, शास्त्रा- 
नुसार व्ययकम करने वाला, सम्पूर्णशास्त्र तथा व्यामिश्ररसंस्कृत 
और अन्य-भाषाओं से मिले हुए ग्रन्थों के जानने मे भ्रष्ठ, धर्म और 
अर्थ के संग्रहपूर्यक् ठस सेवी, अपने कतेव्यों को पूर्ण करने में 
निरलस, वैहारिके शिल्प=व्याबहारिक कारीगरी में निपुण, अर्थ 
का विभाग जानने वाला और हाथी, घोड़े पर सवारी करने तथा-- 
उनके सधाने में बड़ा सावधान था ॥ , 
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धर्वेंदांविदां श्रेष्ठी लोकेऽतिरथ संमतः । 

अभियाता प्रहता च सेनानयविशारदः ॥२६॥ 

अप्रधृष्यश्र संग्रामे कुद्वेरपि सुरासुरेः । 

अनसूयो जितक्रोधो न हस्तो नच मत्सरी ॥२७॥ 

अर्थ-धनुर्वेद के जानने वालों में भ्रष्ठ, लोक में अतिरथ-योद्धा 

माना हुआ, शज्ुओं पर चढ़ाई ओर पहार करने वाला और. सेना 
के व्यूह बांधने में . निपुण, संग्राम में सुर असुर कोई युद्ध करने 
को क्यों. म-आवे कभी अधीर न होना, अनिन्दक रहना, क्रोध 
के वश कभी न होना ओर न कोई मत्सर करना ॥ 


७ NN CN 


एव श्र्गुणयुक्तः प्रजाना पाथवात्मजः । 

समतास्त्र3 लाकंषु वसुधायाः क्षममाणः ॥ २८॥ 

तथा ४ सवप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेः पितुः । 
_शुणेविरुरुषे रामो दीप्तःसूय्य इवांशुभिः ॥२९॥ 

अथे-इस प्रंकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त और क्षमा में एथिवी 

के तुल्य बह राजपुत्र राम तीनो लोकों में प्रजा को प्रिय था, 
प्रज्ञा से मान पाये हुए अपने पिता दशरथ की प्रीति को उत्पन्न 
करने वाले गुणों से देदीप्यमान हुआ ऐसा शोभायमान था जेसे 
किरणों से सूर्य शोभायमान होता है ॥ 

तमववृत्त संपन्नमप्रधृष्यपराकमम | 

लाकपालापम नाथमकामयत मादनी ॥ ३० ॥ 
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अथ-इस प्रकार अपने आश्रितों की रक्षारूप' ब्रत से युक्त, 
किसी से विजय न होने वाला, पराक्रम वाले लोकपालों के तुल्य 
राम को मानो प्रथित्री अपना स्वामी बनाना चाहती है ॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितिशणेः । 
निश्चित्य सचिवैः सार्थं युवराजमनन्यत ॥ ३१॥ 
अर्थ-उक्त सद्वणसम्पन्न राम को देखकर राजा दशरथ 
ने मंत्रियों से निश्चय करके उनको युवराज बनाने का 
विचार. किया ॥ 


आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । 

प्रासे काले च धर्मात्मा भक्त्या तवरितवान्दृपः॥३२॥ 

नाना नगर वास्तन्यारंथग्जानपदानाप | 

समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवी पती न्‌॥३३॥। 

नतु केकयराजानं जनक वा नराधिपः । 

तरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम्‌॥३४॥ 

अथ-अपने और प्रजाओं के कल्याणाथ तथा राम में 

प्रजाओं की प्रीति से ठीक समय आजाने पर उस धर्मात्मा राजा 
दशरथ ने भक्ति से शीघ ही नाना नगरों में वास करने वाले तथा 
अपने अधीन प्रधान-राजाओं को बुला लिया परन्तु शीघ्रता के 
कारण राजा केकय और जनक को नहीं बुलाया और यह: 
समझकर कि वह दोनों इस प्रिय को पीछे सुन ही लेंगे ॥ 

. भाष्य-राजा दशरथ ने राम को राज्य देने में जो शीघ्रता 
की उसका कारण यह था कि एकतो राजा पूर्ण आयु भोग 
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चुके थे, दूसरे उन्होंने सोचा कि एथिवी पर नाना प्रकार के 
उत्पात दिखाई देते हैं इसलिये अपना और अपनी प्रजा का 
कल्याण इसी में देखता हूँ कि राम को राज्य देकर परमात्म” 
परायण होजाउं, जेसीकि पराचीन मर्यादा थी, ओर यह विचार 
राजा के दिल में आज उत्पन्न नहीं हुआ प्रत्युत जिस समय उनके 
चारो पुत्रों का समावर्तन होकर विवाह भी होगया और बह 
पुत्र तथा पुत्रवधुओं साहित अयोध्यापुरी में पहुंच गये वहां उनको 
एकदम अपने सिर से राज्यभार उतारने का विचार उतपन्न 
हुआ, उधर राम को राजकाय्योँ में निपुण देखा, क्योंकि राम ने 
राजकाय्यों में हाथ डालते ही प्रजा को अति प्रसन्न करलिया 
थो और बसिष्ठादि मंत्री तथा अपने अधीन राजे आदि सभी राम 
के सद्टुणों से अति प्रसन्न थे, योग्य तथा बड़े होने से राज्य 
के अधिकारी भी राम ही थे, सो राम में प्रजा की भक्ति ओर 
अपना परलोक निकट देखकर राजा को एकाएक राम के युवराज 
बनाने का विचार प्रबल होगया ओर दैवयोग से बसन्तऋतु 
तथा पुष्य नक्षत्र भी बहुत निकट था जिसमें राज्याभिषेक हुआ 
करते थे, इन सब कारणों से राजा को जल्दी करनी पड़ी, 
पाठकगण ! दैवयोग बड़ा प्रबल होता है उस काल में पुष्य 
नक्षत्र इतना निकट था कि शीघ्रता में केकयदेशं से केकयी. 
के पिता राजा केकय और मिथिला से जनक कोभी नहीं बुला 
सके और यह सोच छिया कि इस मिय को पीछे सुन ही लेंगे, 
यदि राजा केकय ओर उनके साथ भरत झाज्ञघ्र आजाते तो राम 
के बन जाने विषयक विघ्न का नाम भी न आता, पर उस समय 
धार्मिक राज्य का इतना वल था कि राजा को यह विश्वास 
था कि इस ध्मकाय्ये से कोई विपरीत न होगा, यह उनको भी 
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भिय ही है पीछे घुनलेंगे और केकयी भी धर्ममर्यादा को जानती 
थी इसलिये उसको भी अविश्वास न था, राम के राज्याभिषेक 
सम्बन्धी कार्य्यों को बड़े उत्साहपूर्वक करती रही, पर यह कौन 
जानता था कि नीचकुलोत्पन्न दासी मन्थरा कैकयी पर जादू 
का काम करेगी, वास्तव में यह मन्थरा का ही काम था कि 
कैकयी के कान भरकर राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला, 
जैसाकि अग्रिम लेखों से पाठकटन्द सम्पूर्ण दत्त ज्ञात करेंगे :- 


इति प्रथमः सर्गः 


अथ हितीयः सर्गः 
ततः परिषदंसवोमामन्तर्य वसुधाधिपः । 
हितसुद्धर्षणं चेवसुवाच प्रथितं वचः ॥ १॥ 
राजलक्षण युक्तेन कान्तेनानुपमेन च । 
उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिनैपान ॥ २॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर सभा को बुलाकर राजा उचस्वर से 
हितकारी और हर्षजनक बचन बोले, राजा के लक्षणों से युक्त 
मधुर और गम्भीर स्वर से प्रथिवीपाते दशरथ अन्य राजाओं 
से बोले किः 
विदितं भवतामेत्तद्यथा मे राज्यमुत्तमम्‌ । 


पूर्वकेमेम राजेन्द्रः खुतवत्परिपालितम्‌॥ ३॥ _ 
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अर्थ-आपको भलेमकार विदित है कि मेरा यह उत्तम 
राज्य जिसको मेरे पूर्वजों ने पुत्रवत्‌ पालन किया है और !-- 
मयाप्याचरितं पर्वैः पन्थानमडुगच्छता । 
प्रजा नियमनिद्रेण यथाशत्तयमिरक्षिता॥। ४ ॥ 
इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरताहितम्‌ । 
पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छयायां जरितं मया ॥ ५॥ 
अर्थ-भेंने भी बड़ों के मार्ग पर चलते हुए वैसाही आचरण 
किया है कि सदा जाग्रत=्चेतन्य रहकर यथाशक्ति प्रजाओं 
की रक्षा की और सम्पूर्ण लोकहित का आचरण करते 
हुए मैने यह शरीर क्षात्रधर्मरूप क्षत्र की छाया में बूढ़ा कर 
दिया है ॥ | 
राजप्रभावजुष्टां च दुषेहाम जितेन्द्रियैः । 
परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्यगुर्व। धमेधुरं वहन्‌ ॥६॥ 
सोहं विश्रामभिच्छामि पुत्र कृला प्रजाहिते । 
सन्निक्ृष्ानिमान्सवोननुमान्य द्विजषभान्‌॥ ७॥ 
अर्थ-जो राजप्रभाव वाले क्षात्रधर्मपरायण राजाओं से 
सेबन कीजाती है और जिसको अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उठासकते, 
ऐसी भारी छोकमर्यादा की धुरा को में उठाये हुए थकगया हूँ, 
सो अब में यहां वेठे हुए सब द्रिजबरों की सम्मति से पुत्र 
राम को प्रजा के हित में लगा विश्राम करना चाहता हूं. ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवांलक््मणाग्रजः । 
त्रैलोक्यमापे नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ ॥ ८॥ 
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यदिदं मेऽनुरूपार्थं म॑या साधु सुमन्त्रितम्‌। 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌॥ ९॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहित मन्यद्विचिन्त्यताम्‌। . 
अन्यामध्यस्थचिन्ता हि विमदाभ्यधिकोदया॥१०॥ 

अर्थ-ओर उस लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मण के बड़े भाई को तुम्हारा 
नाथ=स्वामी बनाता हूं, जिस नाथ से न केबल आपही नाथ 
वाले होंगे अपितु तीनों ही लोक नाथवत्तर=सनाथ होंगे, यदि 
यह मेरा विचार उत्तम फलं बाला है और मैंने ठीक सोचा है 
तो आप सब मेरे साथ सहमत हों अथवा अपनी सम्मति दें कि 
मुझको क्या. कर्तव्य है? यद्यपि मेरी प्रीति-खुशी यही है क कि 
राम को. राज्याभिषेक हो परन्तु इससे उत्तम कुछ अन्य हिंत है 
तो बह आप सब सोचें, क्योंकि मध्यस्थो का विचार कुछ और 
ही होता है जो वाद विवाद से अधिक फल वाला बनजाता है ॥ 
इति ब्रुवन्तं मुदिता प्रत्यनन्दन्नृपाः नपम्‌ । | 
वृष्टिमन्तं मंहामेघ नदन्त इव बहिणः ॥ ११ ॥ 
स्निंग्धो$उनादः संजज्ञे ततो हषेसमीरित:। 
जनौघोद्धुष्ट संनादी विमानं कम्पयन्निव ॥ १२॥ 
अर्थ-राजा का उक्त विचार सुनकर सब. राजाओं ने 
प्रसननतापूर्वक इंस प्रकार स्वाकीर किया जेसे दृष्टि वाले महामेघ 
कौ नाचते हुए मोर अंगीकार॑ करते हैं, सब जनसमुदाय की 
हर्ष से उद्चारण कीहुई मधुर ऊंची यूंजती हुई ध्वनि ऐसी उत्पन्न 
हुई कि जिसने मानो सारे राजभवन को कम्पा दिया ॥ 
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तस्य धमाथावदुषा भांवमाज्ञाय सवशः । 
ब्राह्मणा बलसुख्यारच पारजानपद्‌ः सह ॥१३ ॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितु समतागमत बुद्धयः । 
उच॒श्चं मनसा ज्ञाता वृद्धं दशरथं नृपस ॥ १४॥ 
अर्थ-धम, अर्थ के जानने वाले उस राजा दशरथ के भाव 
को भले प्रकार जानकर ब्राह्मण और सेना के मुखिया दूसरे 
राजों और अन्य पुरुषों के साथ मिलकर विचारने लगे और 
अपने २ मन से निश्चित कर सब एक ही विचार पर स्थित 
हो दद्ध राजा दशरथ से बोले कि ¦ 


इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्‌ । 
गजेन महता यान्तं रामं छत्राइृताननम्‌ ॥१५॥ 
बहवो नृप कल्याणा एणाः सन्ति सुतस्य ते । 
इ&वाकुभ्योऽपिसवभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते ॥१६॥ 
अर्थै-हे राजन्‌ ! हम सब की इच्छा है कि हम महाबाहू, 
महाबली रघुवीर राम को बड़े हाथी पर चढ़ा हुआ और सिरपर 
छात्र से ढका हुआ उनका मुख देखें, हे राजन्‌ ! आपके पुत्र 


में बहुत से कल्याण वाले गुण हें, अधिक क्या राम सब 
इक्ष्वाकुबंशियों में बढ़े हुए हैं ॥ 


धमज्ञः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । 

क्षान्तः सान्वयिता*लक्ष्णः'कृतज्ञो विजितेन्द्रियः १७ 
मुदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः। 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥१९॥ 
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बेहुश्रुतानां वृद्धानां जाह्मणानासुपासिता१। 

तेनास्येहातुला कीतियशस्तेजश्ववधते ॥ १९ ॥ 

देवासुर मनुष्याणां सर्वाख्रेषु विशारदः । 

सम्यस्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित्‌॥ २०॥ 

अर्थ-धर्मात्मा, ससवादी, शीलवान, निन्दा से रहित, 

क्षमावाला, शान्तिदायक, स्पष्टवक्ता, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, मृदुस्वभाव, 
स्थिरचित्त, सदा प्रसन्नवदन, अनिन्दक, सब से मीठा बोलने 
वाला, ससवादी और बहुश्रुत रद्ध ब्राह्मणों का सत्संगी होने से 
इसकी लोक में अतुल कीर्ति, यश और तेज बढ़ रहा है, देव, 
` असुर और मनुष्यों के सब प्रकार के अक्लो में निपुण, भलेप्रकार: 

विद्या :तथा ब्रह्मचय्यै त्रत में छान किया हुआ और अंगों 
सहित्त वेद का जानने बाला है ॥ 
` पौरान्‌ स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छाते । 

पुत्रेष्वमिषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेष च ॥ २१॥ 

व्यसनेषु मजुष्याणां भृशं भवति दुःखितः। 

उत्सवेषु च स्वेषु पितेव परितुष्यति ॥ २२॥ 

अर्थ-पुरवासी लोगों को सदा स्वजनों की भांति देखता, 

पुत्र, स्री, भूस, अभि#और शिष्यंगणों के बिषय में कुशल पूछता 
तथा लोगों को व्यसनों में देखकर असन्त दुःखी होता और 
उत्सवों में पिता की भांति अति प्रसन्न होता है ॥ LE 


+ अञ्निहोत्रादि यशो का नित्य होना अथोत यह पूछना कि. 
तुम्हारे सन्ध्या. अिहोत्रादि यज्ञ तो नित्य होते हें. ॥ 
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सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
स्मित प्रवीमिभाषी च घर्मसवोत्मनाश्रितः॥ २३॥ 
रामो लोकामिरामोऽयं शो स्यवीय्ये पराक्रमैः। 
प्रजापालनसंयुक्तो न रोगोपहितेन्द्रिः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-ससवादी, बड़ा धनुधीरी, रद्धों की सेवा करने बाला, 
जितेन्द्रिय, हसकर प्रथम भाषण करने वाला, सम्पूर्ण बळ से धर्म 
के आश्रित रहने वाला, शोय, बीर्य, पराक्रमादि गुणों से सारी 
रूष्ठि का मिय, प्रजा पालन में तत्पर और राग से उसके इन्द्रिय 
दूषित नहीं हैं॥ 
नास्य कोधः प्रसादश्च निरथों5स्ति कदाचन्‌ । 
हन्त्येष नियमाद्वभ्यानवध्येषु न ङुप्यति ॥२५॥ 
युनत्तयर्थे प्रहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति । 
वत्सः श्रयसि जातस्ते दिष्टयासो तव राघव ॥२६॥ 
अर्थ-राम का क्रोध वा प्रसाद=हर्ष कभी निरर्थक नहीं 
होता, जो बध्य हैं उनका नियम से बघ करता और जो 
अवध्य=निरपराघ हैं उन पर कभी क्रोध नही करता, जिस पर 
प्रसन्न होता उसको सन्तुष्ट कर देता हे. फिर किसी पदार्थ की 
उसको इच्छा नहीं रहती, हे राघव! आपका यह पुत्र आपके 
भाग्य से कल्याण में अति श्रेयस्कर है ॥ 


आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा. । 


आभ्यन्तरश्च बाह्यश्रः पोरजानपदो जनः ॥ २७-॥ | 
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तेषां तयाचितं देव लत्मसादात्समृचताश । 
पइ्यामो योवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्ममम्‌ ॥२८॥ 


अर्थ-बाहर भीतर के सब देश, पुर और राज्यनिवासी राम 
की प्रशंसा करते हुए यही चाहते हैं कि राम ही राजा हो, इनकी 
प्राथना हे देव! तुम्हारी. छपा से फले, हे राजोत्तम! हम लोग 
आपके पुत्र को युवराज बना हुआ देखें ॥ 


इति द्वितीयः सर्गः 


अथ तृतीयः सर्गः 


तेषामझलिपशानी प्रगृहीतानि सर्वेश । 
प्रतिगह्याबवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥ १॥ 
अर्थ-उन सब को कमलों के सहश दोनों हाथ जोड़े 
हुए कहते सुनकर राजा ने स्वीकार किया और बह यह मिय 
हितकर बचन बोले कि !- 
अहो$स्मि परमप्रीतः प्रभावश्चाठुलो मम । 
यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २॥ 
अंथ-अहो मैं बरा पेन हुआ हूँ, मेरा प्रताप अंतुल है जो 
मेरे प्यारे पुत्र को युवराज बनाने में आप सब सहमत हैं॥ 
चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामस्य सपेमेवोपकल्यताम्‌ ॥ ३ ॥ . 
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वसिष्ठं सुनिशा्ूलं राजा वचनमन्रवीत्‌ । 
अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-यह पवित्र शोभायुक्त पुण्य चेत्रमास जिप्तमें वन फूले 
हुए हैं, यही राम के युवराज बनाने के लिये श्रेष्ठ है सव सामग्री 
एकत्रित करो, और मुनिवर बसिष्ठ को राजाने कहा कि हे भग- 
बन्‌ | राम के अभिषेकार्थ जो कुछ कर्तव्य है वह आज्ञा दीजिये॥ 
तदद्य भगवन्सवेमाज्ञापयितुमहसि । 
तचत्वा भूमिपालस्य वासे मुनिसत्तमः ॥५॥ 
अथ-इसके अनन्तर आज जो कुछ करना है वह सब 
सामग्री सहित आज्ञा करें, राजा के इस वचन को सुनकर 
मुनिवर वसिष्ठ ।-- 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्क्ृतालीन्‌ । 
सुवणीदीनिः रत्नानि बलीन्सवेषिधीरपि ॥ ६॥ 
शुक्रमाल्यानि लाजांश्च प्रथक्र मधुसपिषी । | 
आहितानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥७॥ 
चतुरङ्गबलं चेव गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
चामरव्यजने चोभे ध्वज छत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ < ॥ 
अथै-राजा के सन्मुख हाथ जोड़े खड़े हुए मंत्रियों से 
बोले कि सुवर्णादि र्न, वलि योग्य पदार्थ, सब ओषधियें, 


` श्वेत माळायें, लाजा=खीलें, शहद और घी इनको एथक २ 
लाओ, सब नये बस्त्र, रथ, सब शस्त्र, चतुरङ्ग सेना, शभलक्षणों 
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वाला हाथी, दो श्वेत चवरियें और ध्वजा तथा खेत छत्र 
उपस्थित करो ॥ 

शतं च शातकुम्भानां कुम्भानाममिवचसाम्‌ । 

हिरण्यश्ृङ्गमृषभं समग्रं व्याप्रचम च ॥ ९ ॥ 

यच्चान्यत्किज्निदेप्टन्य तत्सवेमुपकत्य्यताम्‌ । 

उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपतेः ॥ १० ॥ 

अथ-आऔर अग्नि के तुल्य कान्ति वाले सुवर्ण के सौ घट, 

सोना चढ़े हुए सींगों वाला सांड ओर सिंहासन के लिये सिंह की 
अखण्ड छाला, यह सब सामग्री राजा के अभि मन्दिर में प्रातः 
काल उपस्थित करादो और जो कुछ ओर भी चाहिये वह सब 
'सामान तेयार करो ॥ 


अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वेस्य नगरस्य च । 

चन्दन सग्मिरच्यैन्तां धूपेरच प्राणहारिंभेः॥११॥ 

सत्कृत्यद्विजसुख्यानां खवः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 

घृतं दाधि च लाजांश्च दाक्षिणाइचापि पुष्कलाः १२॥ 
अरथ-अन्तःपुर और नगर के सब द्वार चन्दन माला ओर 


अति सुगान्धित धूप से सजा दो और कल प्रातःकाल ब्राह्मणों 
को सत्कारपूर्यक घृत, दाषि, लाजा और पुष्कल दक्षिणा दें॥ 


सूरथेऽभ्युदित मात्रे थो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
ब्राह्मणाश्‍च निमन्त्यन्तां करप्यन्तामासनानि च ॥१३॥ 
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दीघीसिबद्धयोथारच संनद्धाभृष्टवाससः । 
महाराजाडुनं शराः प्रविशान्तु महोदयभ्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-कल सूर्य्योदय होते ही स्वस्तिवाचन होगा, उसके लिये 

ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर आसन तैयार करो और योद्धा छोग 
बरदियें सहित कवच पहन तलवारें बांधकर मंहाराज के गंहोत्सव 
वाले आंगन में प्रवेश करें ॥ 

ततः सुमन्त्रं द्युतिमान्‌ राजा वचनमत्रवीत्‌ । 

रामः कृतात्मा भवता शाीघ्रमानीयतामिति ॥१५॥ 
` स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ । 

रामं तत्रानयां चक्रे रथेनी रथिनां वरम्‌ ॥१६॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर तेजस्वी महाराज दशरथ सुमन्त्र से बोले 

कि आप धरमीत्मा राम को शीघ्र ले आओ, वह सुमन्त्र “तथास्तु” 
कहकर राजा की आज्ञानुसार रथि=योद्धाओं में श्रेष्ठ राम को रथ 
पर चहाकर ल आया ॥ 

प्रासादस्थो रथगतं ददश(यान्तमात्मजम्‌। 

गन्धवेराजप्रतिम लोके विख्यातपो रुषम्‌ ॥१७॥ 

दीधबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 

रूपीदाय्यणुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌ ॥१५॥ 

_ अधे-प्रासादरराजमहल पर स्थित राजा दशरथ ने अपने 
पुत्र राम को आते हुए देखा जो गन्धर्वराज के तुल्य, ळोक में 
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जिसका पौरुष विख्यात, जो बड़ी भुजाओं वाला, बड़ा : दिलेर, 
मत्त हाथी कीती चाळग्राला और रूप तथा उदारतादि गुणों. से 
पुरुषों की दृष्टि और चित्त को आकर्षण करने वाला और :-- 

घ्माभितप्ताः पजन्यं ह्रादयन्तमिव प्रजाः । 

न ततप समायान्तं पश्यमानो नराधिपः ॥१९॥ 

अवता सुमन्त्रस्ठु राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतो ऽन्वयात्‌॥२०॥ 

अर्थे-धूप से तपी हुई प्रजाओं को मेघ की तरह प्रसन्न 

करने वाले राम को आता हुआ देख राजा तृप्त नहीं. होते थे, 
फिर सुमन्त्र ने राम को उत्तम रथ से उतारकर पिता केः 'निकट 
जाते इए के पीछे २ हाथ जोइकर आप चला, और :- 

स तं केलासश्रूज्ञाभं प्रासादं रघुनन्दनः । 

आररोह नृप द्रष्टुं. सह सूतेन राघवः ॥ २१ ॥ 

स प्रज्ञलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्ति के । 

नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणो पितुः।२२॥ 

अर्थ-वह नरश्रेष्ठ राघव सुमन्त्र के साथ केलास शिखर 

समान ऊंचे महल पर वैठे हुए राजा दशरथ के दर्शनार्थ ऊपर 
चढ़गया, ओर सन्मुख जाकर दोनों हाथ जोड़ सिरझुका अपना 
नाम सुनाकर राम ने पिता की चरणबन्दना की ॥ 

तं ह्गा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुषृं नृपः । 

गृद्याञ्जलो समाकृष्य स स्वजः प्रियमात्मजब॥२३।! 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By ° बवाल्मीविः Gen श Kosha 
१९२ ह 


दिदेश राजा रुविरे रामाय परमासनस्‌ । 
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयतू राघवः ॥ २४ ॥ 
तेन विभ्राजता तत्र सा सभापि व्यरोचत । 
विमलग्रह नक्षत्रा शारदी द्योखिन्दुना ॥ २५॥ 
अर्थ-राजा ने अपने समीप राम को हाथ जोड़े हुए खड़ा 
देखकर.हाथ से पकड़ अपने प्रिय पुत्र को .कण्ठ से 'लगाया और 
उनको उत्तमासन पर बैठने की आज्ञा दी, उस आसन को भाप्त 


DR RR ee SE eS 


करः राम शोभायमान इए और उनके वहां बैठने से वह सभा भी | 
अधिक शोभावाठी बनगई, जैसे निर्मलग्रह तारों से युक्त शरद | 


ऋतु का आकाश चन्द्रमा से शोभायमान होता है॥ 
तं पश्ममानो नृपतिस्तुताष प्रियमात्मजम्‌ । 
अलंकृतमिवात्मानमादशतल संस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
सृ ते सस्मितमभाष्य पुत्र पुत्रवतांवरः। ` 


उवाचदं वचोराजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ॥ २७ ॥ 


अथ-अपने उस भिय पुत्र को देखकर राजा. अति प्रसन्न 
हुए जैसे कोई पुरुष अलंकृत होकर अपने आपको दर्पण में देख 
प्रसन्न होता है, वह पुत्र वालों में श्रेष्ठ राजा मुसकराते हुए पुत्र 
को सम्बोधन करके इस प्रकार बोले जैसे कश्यप देवेन्द्र सें 


कहते हैं ॥ 
' ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सहश्यां सदृशः सुत: । 
उतन्नस्तवं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥२९॥ 
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खया यतः प्रजाश्चेमाः स्वणुणेरनरञ्जिताः । 


me 


अर्थ-हे राम! मेरी बड़ी पत्नी जो गुण कर्म में मेरे सहद 
है उसमें से तू सदृश सुत गुणों में ज्येष्ठ मेरा प्रिय पुत्र उत्पन्न 
हुआ है और तेने अपने गुणों से सव प्रजायें प्रसन्न की हैं 
इसलिये तू पुष्ययोग में योवराज्य को प्राप्त हो अर्थात 
राजा वन ॥ 
_/कामतस्तवं प्रकृत्यैव विनीतो गणवानिति । 
गुणवत्यपि तु स्नेहातसुत्र वक्ष्यामि ते हितस्‌॥३०॥ 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः । 
कामकोधससुत्यानि त्यजस्व व्यसनानि च ॥३१॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तू स्वभाव से ही पूर्ण विनीत तथा गुणवान 
है पर फिर भी लेहवशात तुम्ह उपदेश करता हूँ कि तू इससे 


भी अधिक विनयसम्पन्न होकर सदा जितेन्द्रिय रहना और काम 
क्रोध से उत्पन्न होने बाळे व्यसनों में कभी न फसना ॥ 


परोक्षया वतमानो वृत्या प्रत्यक्षया तथा । 


ुष्ानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम्‌ ॥ ३२॥ 


तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः । 
तस्मात पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर ॥३३॥ 


अध-परोक्ष तथा प्रत्यक्ष टत्ति से वर्तता हुआ अर्थात्‌ स्वयं 
गुप्तरीति अथवा मुप्तचरों द्वारा अपने तथा दूसरे राज्य के 
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इततांत को जानता हुआ और पत्यक्षरूप से सम्पूर्ण तांत को 
जानकर सब व्यवहारों को साधता हुआ, प्रजा और राजकम- 
चारियों को जो सन्तु ओर प्रसन्न रखकर प्रथिवी का पालन 


च 


करता है उसके मित्र आनन्द मनाते हैं, जैसे अमृत को पाकर 


च ७) Ne ~~ ~ 


देवता आनन्दित होते हैं, इसलिये हे पुत्र | तुम भी अपने आप 
को संयमी बनाते हुए उत्तम आचरणपूवेक रहना ॥ 
तझत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः । 
तवरिता शीप्रमागत्य कोसल्याये न्यवेदयन्‌ ॥३४॥ 
सा हिरण्यं च गाश्चेव रत्ानि विविधानि च । 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यःकोसल्या प्रमदोत्तमा॥३५॥ 
अर्थ-राजा के उक्त वचन सुन राम के शुभचिन्तक सुहदों 
ने तुरन्त ही शीघ्र कोसल्या के समीप पहुंच कर युवराज बनने विषयक 
सब दत्त निवेदन किया और कौसल्या ने इस शभसम्बाद को 
सुनकर उन कहने बालों को सुवर्ण, गोयें ओर विविध रत्न दिये॥ 


अभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययो स्वं दयुतिमद्वे्म जनोद्येः प्रतिपूजितः ॥३६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर रामचन्द्र राजा कों अभिवादन करके 
रथ पर चढ़े जन समूहों से यथास्थान आदर पाते इए अपने दे" 
दीप्यमान मन्दिर को चले गये ॥ 


तेचापि पौरानृपतेवचस्तङत्वातदालाभ- 
मिवेष्टमाशु । नरेन्द्रमामन््यगृहाणिग- 
त्वादेवान्समानचुराभिप्रहषाः ॥ ३७ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By glddhanta eGarjgotri Gyagn Kosha । 
९ 


अयाध्याकाड-ततीयः संग; १९५ 


अर्थ-ओर पुरवासी लोग भी राजा दशरथ के वचन सझुन- 
कर मानो मनोवाज्छित पदाथ लाभ हुआ इस प्रकार आनन्दित 
हो शीघ्र ही अपने २ घरों में जाकर प्रसन्न हो देवताओं की 
पूजा% करने लगे ॥ 
इति तृतीयः सगः 
3 ® 
अथ चतुथ्‌ःसंगः 
~ STS 
गतेष्वथ नृपो भूयः पोरेष सहमन्त्राभिः । 
मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः सनिश्चयस्‌ ॥१॥ 
श्व एव पुष्यो भविताश्वोभिषच्यस्ठु मे सुतः । 
शमोराजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभु: ॥ २॥ 
अथ-इसके अनन्तर निश्चय के जानने वाले राजा दशरथ ने 
` यह निश्चय किया कि कल पुष्य नक्षत्र में कमलपत्र के 
समान नेत्रों वाले मेरे पुत्र रामचन्द्र का अभिषेक होगा अथीत्‌ 


वह युवराज बनाये जावेंगे ॥ 
अथान्तगहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । 
सूतमामन्त्रयामास रामं पुनारिहानय ॥ ३ ॥ 
अर्थ-फिर राजा महलों में पधारे ओर सुमन्त्र को बुलाकर 
आज्ञा दी कि रामचन्द्र को फिर यहां बुला लाओ ॥ 


% दानादि दवारा विद्वानों के सत्कार का नाम 'देवपूजन” द्दे॥ 
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प्रयया राजभवन पुनद्रषड नरवर ॥ 9 || 
अथ-सुमन्त्र ने रामचन्द्र के पास जाकर सब इत्त कहा 
जिसको सुनकर राम अतिशीध राजा के दरीना्थ राजभन्दिर 
को पधारे ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्‌ राघो भवनं पितुः । 
6 eA ७ ~ ~ 
ददर [पतर दूराताणपत्य कृताञ्जालः | ५ ॥ 
अथ-रामचन्त्र ने राजमन्दिर में भवेश कर पिता दशरथ को 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ 
प्रणमंतन्तसुत्थाप्य संपरिष्वज्यक्षमिपः । 
प्रादिरय चासनं चास्मे रामं च पुनरब्रवीत्‌ ॥६ ॥ 
अथ-प्रणाम करते हुए पुत्र को मेमवशात हृदय से लगा 
बैठने के लिये आसन दिया और फिर यह वचन बोले कि: 
hea “^ OQ च ~ 
राम रृद्धोस्मि दीघायुभुक्ताभागायथेप्सिताः । 
अन्नवद्भिः क्रतुशतेयथे४ं भ्रारिदाक्षिणेः ॥ ७ ॥ 
जातमिए्मपत्यमेत्वमद्यानुपमं भुवि । 
द्त्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ < ॥ 
अथे-हे रामं ! अब में दीर्घायु होने से बहुत इद्ध होगया हूं 
और भोगो को भी भोग चुका हूं, अन्नयुक्त वहुदक्षिणा बाले 
बहुत से यथे यञ्च किये, ईश्वर अनुग्रह. से तुम जैसे पुत्र भी 
` उत्पन्न हुए और जो इष्ट था वह सब पूर्ण हुआ, हे पुरुष सत्तम ! 
ञास्तरों का अध्ययन भी मैंने. भले प्रकार किया ॥ 
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अबुथतानि चेशानि मया वीर सुखान्यांष । 
PRN ८५ 


देवार्षपितूविप्राणामनृणोस्मितथात्मनः ॥९॥ 
किंविम्ममकतव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ । 


अतस्तया युवराजानमभिपक्ष्यामि पुत्रक ॥११॥ 
अर्थ-हे वीर ! अब कोई ऐसा सुख शेप नशी रहा जो मैंने 
न भोगा हो, देव, ऋषि, पितर आर घ्राह्मण इनके ऋण सेभी 
छूट गया, क्योंकि जवतक पुरुष यज्ञ, अध्ययन, दान, पुत्रोत्पादन 
और उत्तम पदार्थो का भोग न करे तव तक उक्त ऋण से नहीं 
छूट सकता, सो अव में सर्वथा कृत्कार्य्य हे, अब तुम्हारे अभिषेक 
से भिन्न अन्य कुछ कर्तव्य नहीं, इसलिये जो तुम्हें में कहता हूं 
बई करो, हे नरश्रेष्ठ ! सब मजा तथा मन्त्रीगण की यह इच्छा है 
कि तुम युबराज होओ, इसलिये हे पुत्रक! में तुमको कल 
प्रातः युवराज बनाना चाहता हूँ ॥ 
८ अय चन्द्रोभ्युपगमतष्यात्वं पुनवखुस्‌ । 
श्वः पुष्यायांग नियत व्यन्त दवाचन्तकाः।१२॥ 
अर्थ-आज पुनरवसु नक्षत्र हे कळ प्रातःकाळ पुष्य नक्षत्र 
होगा, ज्योतिर्षित पुरुष कहते हैं कि राज्याभिषेक के लिये 
यही नक्षत्र सर्वोपरि है ॥ 
तस्मात्तयाद्य प्रमृतिनिशेयं नियमात्मना । 


सह वध्वोपवस्तव्यादर्े्रस्तरशायिना ॥ १३॥ 
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अर्थ-इसलिये तुम आज रात्रि को सपबीक ब्रत कर 
नियम से रहना ओर पत्थर की शिळा पर कुशासन विछाकर 
वायन करना ॥ 


सुहृदश्चाप्रमत्तास्वां रक्ष्य समन्ततः । 
भवन्ति बहु विप्तानि कायाण्येवे विधानिहि ॥१३॥ 
अर्थ-तुम्हारे सुहृद्‌ बड़ी सावधानी से आज तुम्हारी रक्षा 

चारो ओर से करते रहें, क्योंकि ऐसे कार्य्यो में अनेक प्रकार 
के वित्र हुआ करते हें ॥ 

इत्युक्तः सोभ्यनुज्ञातः थोभाविन्यभिषेचने । 

ब्रजेतिरामः पितरमभिमाष्याभ्ययाद्गहस्‌ ॥ १५॥ 

 अर्थ-उक्त प्रकार कथन करके राजा ने कहा कि अब तुम 
अपने घर जाओ, राजा की आज्ञानुसार प्रणाम करके रामचन्द्र 
अपने मन्दिर को चले गये ॥ 


NANA NN ~ 


प्रविश्य चात्मनो वेश्मराज्ञादिष्टभिषेचने । 
तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मादुरन्तः पुरंययो ॥ १६ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेबं मातरं क्षोमवास्तिनीम्‌ । 
वाग्यतां देवतागरे ददशायाचतीं श्रियम्‌॥१७॥ 
अर्थ-महाराज दशरथ .से अभिषेक की आज्ञा होने पर 
रामचन्द्र तत्काल ही अपने घर आये कि यह प्रिय सम्वाद सीता 


को भी सुनाऊं पर वहां सीता को न देखकर तत्काल ही पाता 
के अन्तःपुर को चले गये ओर वहां उन्होंने माता को रेशमी 
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वद्ध पहने हुए आग्निमन्दिर में मौनधारण किये झुककर राम के 
लिये शज्यलक्ष्मी की याचना करते इए देखा ॥ 

प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । 
सीता चानायिता श्रुला प्रियं रामाभिषेचनम्‌॥१८॥ 
तस्मिन्‌ काले हि कोसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। 
सुभित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणन च॥१९॥ 
अर्थ-और वहां सुमित्रा तथा लक्ष्मण पहले ही आचुके थे 
“ शाम का अभिषेक होगा” यह प्रिय सुनकर कोसल्या ने 
सीता को पहले ही वहां बुलालिया था, उस समय कौशल्या 
नेत्र वेद किये हुए परमात्मध्यान में स्थित थी ओर सुमित्रा, 
लक्ष्मण तथा सीता उनके एष्ठमाग में बैठे हुए थे [ 
श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योबराज्येऽभिषेचनस्‌ | 
प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादनम ॥.२०॥ 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवा्य च ।, 
उवाच वचनं रामो इषेयैस्तामिदं वचः ॥ २१ ॥ 
अर्भ-कौसल्या यह सुनकर कि पुष्यनक्षत् में मेरे पुत्र 
को राज्याभिषेक होगा वह प्राणायाम द्वारा परमपुरुष का 
ध्यान कर रही थी, उस नियम वाली कौसल्या के समीप जाकर 
अभिवादन करके राम यह हर्षयुक्त बचन बोले कि: 
अम्ब पित्रा नियक्तोस्मि म्जापालनकमेणि । 
भविता श्रोऽभिषेको मे यथा में शासनं पिठ॒॥२श॥ 
अर्थ-हे अम्ब! मुझकों पिता ने भजापालनरूप कर्म में 
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नियुक्त किया है और कल प्रातः मेरा अभिषेक होगा, जैसाकि 
झुक्ने पिता का शासन है ॥ 
सीक्षयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मयासह । 
एवस्त्वियुपाध्याये: सह मासुक्तवान्पिता ॥२३॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि शो भाविन्यभिषेचने । 
तानि मे मेङ्गलान्यय वेदेह्याश्चैव कार्य ॥ २४ ॥ 
अर्थ-और आज रात्रि को. सीता के सहित मैंने उपवास 
करना है, इस मकार ऋलिज उपाध्यायों के साथ मुझको पिता 
ने आज्ञा दी है, कल होने बाले अभिषेक में जो २ मड़लकार्य्य 
होने चाहिये बह सव मेरे और सीता के आज करबावें ॥ 
एतझत्वा तु कोसल्या चिरकालाभिकांक्षितम्‌ |. 
हषे वाष्यूकुलं वाक्यामेद राममभाषत ॥ २५॥ 
अर्थ-चिरकाल से इच्छावाली कौसल्या इस बात को सुनकर 
हर्षयुक्त मधुरबाणी से बोली कि भर 
वत्स राम चिरंजीव हतास्ते पारिपन्थिनः । 
ज्ञातीन्मे त श्रिया युक्त: सुमित्रायाश्चनन्दय॥२६॥ 
इत्येवसुक्ती मात्रा तु रामो. भातरमत्रवीत्‌॥ 
पांजाले प्रहमासीनमभिवीक्ष्यस्मयृन्निव ॥ २७ ॥ 
अर्थ-हे वत्स राम! चिरजीवो, तुम्हारे शु हत हों, लक्ष्मी 


से युक्त हुआ तू मेरे और सुमित्रा के बन्धुओं को आनन्दित | 


करने वाला हो, इस प्रकार माता के बचन सुन हाथ जोड़ 


झुककर बैठे हुए भाई लक्ष्मण को देखकर झुसकराते हुए राम - 


यह बचन बोले कि ¦; 
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चड ल्क्ष्मणेमां मया साथे प्रशाधि त्वं वसुंधराम्‌ । 

द्धितीय॑ प्रै$न्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता॥२८॥ 

सने थव भांगास्तवामिष्टान्‌ राज्यफलानि च । . 

जीवित चापि राज्यं च त्वदर्थमाभिकामये॥ २९॥ 

१ अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे साथ इस एथिबी का शासन कर, 
व मरा दूसरा अन्तरात्मा है सो यह लक्ष्मी तुम्हें उपस्थित हुई है, 
है लक्ष्मण | तू इष्टभोगों और राज्य के फलों को भोग, मैं तेरे 
लिये जीबन और राज्य चाहता हूं अर्थात मेरा यह शरीर और 
राज्य आपके अर्थ ही है ॥ 

इत्युकत्वा लक्ष्मण रामो मातरावभिवाद्य च। 

अभ्यजुज्ञाप्य सीतां च ययो स्वं च निवेशनस्‌॥३०॥ 

अर्थ-रामचन्द्र भाई लक्ष्मण को यह कहकर और दोनों 
माताओं को अभिवादन करके सीता को आज्ञा दिलाकर अपने 
भवन को चलेगये ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः 


अथ पंचमः सर्गः ड 


संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्याभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-राजा ने कल होने वाळे अभिषेक के विषय में राम 
को' संदेश देकर फिर पुरोहित वसिष्ठ को बुलाकर यह वचन 
कहा कि ¦ 
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गच्छोपवासं काङत्स्थं कार्याछ तपोधन । 
श्रयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतन्त ॥ २ ॥ 
अर्थ-हे हू ब्रतों बाले तपोधन! आप राम झो श्री, यश 
और राज्यलाभ के लिये भध सहित उपवास करायें ॥ 
तथेति च स राजानशुकत्वा वेदविदांवरः । 
स्वयं वसिष्ठी भगवान्‌ यो रासनिवेशनस्‌ ॥ ३॥ 
उपवासयिदु वीरं मैत्रविन्मंत्रकोविदस्‌ | 
ब्राह्म रथवरं युक्तमास्थाय छुशृतब्रतः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-राजा के उक्त बचन सून “ तथास्तु ” कहकर वेद 
जानने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठ ब्राह्म रथ पर चढ़कर 
उपवास कराने को उस दीर दीसिमान रायचम्ट्र के घर गये ॥ 
तमागतशषि रामस्वरन्निव ससंमरसस्‌ 
मानयिष्यन्‌ स माना निश्चक्राम निवेशनात॥५॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । | 
ततोऽतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-भानाईर=परतिष्ठा योग्य ऋषि के आने पर उनके सन्मानार्थ 
राम गौरव के साथ शीघ्र ही भवन से बाहर आये और महर्षि के 
रथ के निकट जाकर उनका स्वयं हाथ पकड़ रथ से उतारा ॥ 


स चेनं प्रश्रितं दृष्टा संभाष्याभिप्रसाद्य च। ` 
_ प्रियाहे हषयच्‌ राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ७॥ 
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प्रलन्नस्ते पिता राम यत्तं राज्यमवाप्त्यति । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ < ॥ 
अर्थ-रामचन्द्र को नम्र देखकर सम्भाषण हारा उनकी 
प्रतक्ष किया और मिय वचन योग्य राम को हर्षित करते हुए 
पुरोहित बसिष्ठजी बोळे कि हे राम! तुम्हारे पिता. तुम पर 
मन्न हैं तुम्हें कळ युवराज बनाया जायगा, इसलिये आप सीता 
समेत आज उपवास करें॥ 
प्रातस्त्वामाभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः 
पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ ९॥ 
इत्युक्त्वा स तदा रामसुपवासं यतव्रतः । 
मन्त्रवत्कारयामास वेदेह्या सहितं सुनिः ॥ १०॥ 
अर्थ-हे राम! तुम्हारे पिता प्रातःकाल तुम्हें योत्रराज्य 
पर स्थापित करेंगे, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जैसे शसम 
होकर राजा नहुष ने ययाति को राज्य दिया वैसे ही हुमको 
दशरथ देंगे, यह कहकर इह ब्रतों वाले राम को सीता. शाशत 
सुनि ने उपवास कराया ॥ 
ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुचितः 9 
अभ्यनुज्ञाप्य काङृत्स्थं ययो रामनिवेशनात॥१३॥ 
सुहद्भिस्तत्र रामोपि सहासीनः प्रियंवदैः । 
सभाजितो विवेशाथ तानउत्ञाप्य सर्वेशः ॥ १२ ॥ 
दृष्ट नारी नरयुतं रामवेश्म तदाबभी । 
यथा मत्त दिजगणं प्रफुठनाठिनं सरः ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-राम ने शुरु वसिष्ठ की यथायोग्य पूजा की, फिर 
वह सम से आज्ञा लेकर उनके भवन से चले गये, और राम भी 
बहां मियवादी मित्रों के साथ वेठे इए उनसे पूजित हो उन 
'तबको आझ देकर अपने भवन में प्रविष्ट हुए, उस समय हे 
से भरे हुए नरनारियों से युक्त राजभवन ऐसा शोभायमान था 
जैसे मत्त पक्षिगणों से युक्त फूले हुए कमलों बाला सरोवर 
शोभायमान होता है ॥ 


स राजभवन प्रख्यात्तस्माद्रामनिवेशनात्‌। 
निर्गत्य दहशे मार्ग वसिष्ठो जनसंशतम्‌ ॥ १४॥ 
जनबृन्दोमि संघषेहषस्वनवतस्तदा। | 
ब्भव राजमार्गस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ १५॥ 
अर्थ-इधरपसिष्ठजी ने राजभवन के तुल्य रामभवन से निकल 
कर देखा तो सब सड़कों को लोगों से भरा हुआ पाया, राजमागो 
में लोगों की ह्ध्वानि मानो सागर की ध्वनि सी प्रकट होरही है, 
'होगो के दलों के दल शब्द करते हुए सड़कों पर लहरों के 
तुल्य जाते थे ॥ 
सिक्त संमृष्टरश्याहि तथा च वनमालिनी । 
आसीदयोष्या तदहः समुच्छि|ग्रहष्वजा ॥ १६॥ 
तदाह्मयोध्यानिलयः सस्त्री बाला छुलोजनः । 
रामाभिषिकमाकांक्षन्नाकांक्षन्बुद्यरवेः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-उस समय सड़कों पर छिड़काव होने और भाँति ९ 
के बक्षःजगह २ लगने और ऊंचे २ ध्वजा पताकादिकों से 
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अयोध्या परम सुशोभित थी,उत समय अयोध्यावाती सब ह्ली पुरुष 
रामचन्द्र के अभिषेक को देखने के लिये य्य के उदय 
की इच्छा करतेथे ॥ ह 5 उत त 

मजालंकारधूतं च जनस्यानन्द वर्धनम्‌ । 
उत्छकाडयूजनी इष्डं तमयोष्यामहोत्सवम्‌ ॥१८॥ 
एव तजनसंबाध राजमार्ग पुरोहितः। 
व्यूहानिव जनोघं ते शने राजळुडं ययौ ॥ १९ ॥ 
अथ-जजा के अलंकारभूत लोगों के आनन्द बढ़ाने वाले 
अयोध्या के उत्त महोत्सव को देखने के लिये लोग अति उत्साहित 
थे, इस प्रकार लोगों से भरे हुए उस राजमार्ग में जनसमुदाय 
से धीरे २ मार्ग निकालते हुए पुरोहित राजंभवन को गये ॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः। ` 
पप्रच्छ स च तस्मे तत्‌ कृतमित्यभिवेदयत्‌ ॥२०॥ 
तेन चेव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासद: । ` 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌॥२१॥ 
अर्थ-उनको' आता देखकर राजा अपने आसन से उठकर 
खड़े हो उनसे पूछने लगे तव पुरोहित वसिष्ठजी ने हुनाया कि 
सब कृत्य करा आया हूं, राजा के साथ बैठे हुए सब सभासद 
पुरोहितजी की पूजा करत]हृए अपने २ आसनों से उठ खडे हुए ॥ 
गुरुणालभ्यजज्ञतों मह॒जोघं विसृज्यतम । 
विवेशान्तः पुरं राजा [सिंहो गिरियहामिव ॥२२॥ 
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अध-फिर शुरु से आज्ञा लेकर राजा सबको विजन करके 
अन्तःपुर में प्रवि हुए जैसे सिह पर्वत की कन्दरा मे. प्रवेश 
करता है॥ | 
इति पंचमः सेः 


अथ षष्ठः सर्गः 


AST 


गते पुरोहिते रामः खातो नियत मानसः । 
सहपत्न्या विशालाक्ष्या नारायणसुपागम्नत्‌ ॥९॥ 
अथ-जब पुरोहित वसिष्ठजी चलेगये तब विशालनेत्र सीवा 
सहित रामचन्द्र मन को जीत खान कर नारायणस्यपरमात्या की 
उपासना में प्रदत्त हुए ॥ 
प्रगृह्मशिरसापात्री हविषो विधिवत्ततः । 
महते देवता*याज्यं जुहावज्वलितानले ॥ ३॥ 
अथे-प्रथम हवि-हवन सामग्री को विधिवत्‌ तैयार करके: 
उसकी प्रतिष्ठा की फिर परमपिता परमात्मा के निमित्त प्रब्वलित | 
अभि पर आहुति देकर $-- 
शेषं च हविषस्तस्य प्राइयाशास्यात्मनःप्रिय््‌। 
ध्यायन्नारायणं देव स्वास्तीणें कुशसंस्तरे ॥३॥ 
अ्े-आत्मा को मिय शेष बचे हुए इविष को खाकर पम 
मात्मा का ध्यान करते हुए कुशासन के विस्तर .पर प ग 
घारण कर सोये ॥ 
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एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रत विबुध्यसः । 
अलकार विध सम्यकारयामास वेश्मनः ॥ ४॥ 

अथे-एक पहर रात्रि शेष रहने पर उठे और उठकर अपने 

भवन को भलेप्रकार शुद्ध कराया ॥ हि 
तत्र शृण्वन्‌ घुखावाचः सतमागधबन्दिनाम । 

प्वासन्ध्यामुपासीनों जजापसुसमाहितः ॥५॥ 

वुष्टाव प्रणतरचेव शिरसा मधुसदनस । 

विमलक्षीमसंवीतो वाचयामास सद्विजान्‌ ॥ ६॥ 

अथ-फिर तत्काल ही स्रूतरभाचीन यश गान करने बाळे 

` और मागध=वेशावली कहने वालों ने आकर मिय संवाद सुनाया, 

और राम पूर्वकालिक सन्ध्या उपासना तथा -गायत्री के जप. 

करने में प्रदत्त हुए, इसके अनन्तर राम ने झुककर परमात्मा की 


स्तुति माथेना की और फिर विमल वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों 
को बुला स्वस्तिवाचन ओर शान्तिपाठ कराया ॥ 


ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनीं इष्टवा चक्रे शोभायेतुं पुरीम्‌॥७॥ 
अथ-इसके अनन्तर प्रभात होने पर सब पुरवासियों ने 
राम का अभिषेक सुनकर पुरी को भलेमकार सुशोभित बनाया॥ 
जनोघेैस्ते्विसपैद्विः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । 
पर्व सूदीण वेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥८॥ 


अर्थ-अयोध्या में वड़ा आनन्दोत्सब होरहा था, सब 
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लोग इधर. उधर घूमते इए बड़ा भारी शब्द ' सुनते थे जसे 
पूर्णमासी के दिन बढ़े हुए अतिविगवाले ससुद्र का शब्द 
छुनाई देतां है ॥ FF 
ज्ञातीळ्सी यतो जाता केकेग्या सहोषिता । 
प्रासाद चन्द्रसकाशासारुरीह यरच्छ्या ॥ ९ ॥ 
सिक्त राजपथां सम्या प्रकोणकमलोात्पलास्‌ । 
अयोध्यां मन्धरा तस्मात्‌ प्रसादादन्ववेक्षत ॥१०॥ 
अर्श-अयोध्या में यह सब आनन्द होरहा था कि एक ज्ञाती 
दासी=जो कैकेयी के माता पिता ने दी थी ओर जो रानी कैकेयी 
: की सेवा में रहती थी, वह चन्द्रतुस्य प्रासाद-महल पर स्वाभा 
विकरअचानक चढी ओर उसने महल पर से देखा कि अयोध्या 
बड़ी रम्य बन रही है उसके राजपथों में छुगन्धित जलों का छिड़- 
काव होकर उनपर कमलफूल खिले हुए हैं ॥ ' 
पताकाभिर्गराहामिधवैजेश्च समलंकृतास्‌ । 
सैप्रहष्ट जनाकीणा ब्रह्मघोषनिनादितास्‌ ॥ ११ ॥ 
ष्टप्रमुदितैः पो रैरुच्छ्रितष्वजं मालिनीस्‌ । 
अयोध्या मन्थरा दृष्टवा पर विस्मयमागता ॥१२॥ 
अथे-तरहुसूल्य ध्वजा पताका सव ऊंचे २ स्थानों पर सुशो- 
भित होरही हैं, हषे से भरे हुए लोगों से भरपूर तथा सर्वत्र वेद 
ध्वनि होरही है और हर्ष तथा मोद से भरे हुए पुरवासी ध्वजायें 


. ऊची कर रहे हैं, अचानक ही अयोध्या की ऐसी धूमधाम देखकर 
मन्थरा बड़े विस्मय=अचम्भे को प्राप्त हुई ॥ 
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सा हषोत्कुलनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीम्‌ । 
अविदूरे स्थितां दृष्टा धात्री पप्रच्छ मन्थरा ॥१३॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हषेंणार्थपरासती । | 
राममाता धनं किं जनेभ्यः संप्रयच्छति ॥१४॥ 
अर्थ-तत्र मन्थरा ने हप से प्रफुल्लित नेत्रो वाली, छद्ध 
बस्त्र धारण क्रिये हुए समीप ही कोपल्या के महल पर स्थित 
रामचन्द्र की धाया से पूछा कि आज क्या है जो बड़ी हर्षित 
होकर राम की माता लोगों को धन देरही है ॥. 
अतिमात्रं प्रहर्षः किं जनस्यास्य च शंस मे | 
कारयिष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपातेः ॥१५॥ 
अर्थ-आज लोग क्यों आति हर्पित होरहे हैं और राजा . 
भी अति प्रसन्न हुआ क्या करना चाहता है! यह मुझको 
संशय है तू सम्पूर्ण टत्त सुना ॥ 
विदीर्यमाणा हर्षेण धात्रीठु परयासुदा । 
आचचक्षेऽथ कुब्जाये भ्रयसी राघवे श्रियम्‌ ॥१६॥ 
श्वः पुष्येण जितक्रोषं यौवराज्येन चानघम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम्‌ ॥ १७॥ ` 
` अर्थ-हर्ष से भरी हुई परम सुदित धाया ने बड़ी प्रतन्नतापूर्वक 
कुन्जा को बतलाया कि राम को भूयती राज्यलक्ष्मी दीजाने 
वाली है, कळ. पुष्य नक्षत्र..में जितक्रोध, निष्पाप राम को 
. राजा राजतिलक देंगे ॥ 
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धात्र्यास्तु वचनं श्रृला कब्जा क्षिप्रममषिता । 

केलासशिखराकाराख्ासादादवरोहृत ॥ १८ ॥ 

सा दह्यमाना कधेन मन्थरा पापदशिनी । 

शयानामेत्य कैकेयीमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

अर्थ-धाया के वचन सुनकर मन्थरा न सहसको, क्रोध 

से भरी हुई कैलासशिखर समान ऊंचे महल से शीघ्र ही उतर 
आई और क्रोध से जलती हुई पापदर्शिनी मन्थरा रेटी हुई 
: कैकेयी के समीप आकर वोली कि: Rr 

उत्तिष्ठ मूदे किं शेष भयं त्वामभिवतते । 

उपप्रतमघोषेन नात्मानमवडुभ्यसे ॥ २०॥ 

अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे । 

चले हि तव सौभाग्यं नद्याः खोत इवोष्णगे॥२१॥ 

अर्थ-हे भोळी उठ क्यों लेट रही है तेरे सन्मुख बड़ा भय 

ब रहा है, तू अपने आपको दुःख से घिरा हुआ नहीं समझती) 
हे सौभाग्यवती के समान भाषण करने वाली, तू सौभाग्य से 
अपने आपको सराहा करती थी कि “ मेरा स्वामी सब से बढ़कर 
मेरा प्रिय चाहता है” अब तेरा शोभाग्य क्षीण होने वाला हे; 
जैसे गरमी में नदियों का प्रवाह सखजाता है ॥ 

एवसुक्त्वा तु केकेयी रुष्या परुषं वचः । 

कुन्जया पापदशिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥२२॥ 

केकेयालन्रमीत्‌ कुब्जां कचित्‌ क्षेम न मन्थरे । 

विषण्णवदनां हि तां लक्षये भृशदुःखिता ॥२३। | 
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अर्थ-जब रुष्ट हुई पापदर्शिनी मन्थरा ने केकेयी को उक्त 
प्रकार कठोर वचन कहा तो वह वड़े बिषाद को प्राप्त होकर 
मन्थरा से वोली कि हे मन्थरे ! कुशल तो है? यह क्या कारण 
है जो मैं तुझको उदास सुख और असन्त दुःखी देखती हूँ | 
सा विषण्णतरा भरत्वा कुब्जा तस्य हितेषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-यह सुनकर और भी अधिक खिन्नमुख हो कैकेयी 
की हितैषिणी मन्थरा केकेयी को विषाद ओर राजा दशरथ से 
भद्‌ उत्पन्न करती हुई जोली कि श 
अक्षर्य सुमहद्देवि प्रवृत्त वदिनाशनस्‌ । 
रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २५॥ 
सास्म्यगाघे भये ममा दुःखशोक समन्विता । 
~“ कप Oe 
दह्यममानांनळूनव तवद्धिताथमिहागता ॥ २६॥ 
अर्थ-हे देवि! तुम्हारा बहुत बड़ा विनाश होने लगा है 
जो कभी पूर्ण न होगा, राजा दशरथ राम को युवराज बनायेगे, 
सो में दुःख, शोक से युक्त अगाध भय में इवी हुई आग से 
जलती हुई सी तुम्हारे हित के लिये ऊपर से यहां आई हूँ ॥ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महड्ठवेत्‌ । 
त्वदूवृद्धों मम शृद्धश्च भवेदत्र न संशयः ॥ २७॥ 
नराधिपकुले जाता महिषी ले महीपतेः । 
उग्रं राजधमाणां कथं देवि न बुच्यसे ॥ २८॥ - 
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अर्थ-हे केकेयि ! तुम्हारे दुःख से मुझे वड़ा दुःख होगा 
ओर तुम्हारी इद्धि से मेरी दद्धि होगी, इसमें संशय नहीं, हे देवि! 
राजकुल में उत्पन्न और राजा की रानी होकर न जाने तू 
राजधमोँ की भयंकरता को क्यों नहीं समझती ॥ 
~ ° Cah MO hs i 
उपस्थित प्रयुञ्जानस्वायसान्त्वपनथकस्‌ । 
अर्थनेवाच ते भता कोसस्यां योजायिष्यति॥२९॥ 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । 
काल्ये स्थापयिता राम राज्ये निहतकण्टके ॥३०॥ 
अर्थ-तेरा भतो राजा तुझको प्रसेक अबसर पर यों; ही 
तसल्ली देता रहा पर धन धान्य से आज कोसल्या को ही युक्त 


क 


करेगा और मन में खुटाई रखकर ही भरत को ननिहार=तेरे 
बान्धवो में निकाह अवसर पाकर निष्कण्टक राज्य में राम को 
स्थापन करेगा ॥ | 
सा प्राप्कालं केकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव । 
त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदशने ॥ ३१॥ 
मन्थराया वचः श्रवा झायनात्साशुभानना । 
उत्तस्थौ हपेसंपूणा चन्हलेखेव शारदी ॥ ३२॥ 


अर्थै-हे कैकेयि ! अभी समय है, अपना हित शीघ्रकर, हे 
आश्रय्य देखने वाळी अपने आपको, अपने पुत्र और मुझको 
वचा, मन्थरां के वचन सुन वह सुन्दर सुख बाळी लेटी हुई हर्ष 
से पूर्ण हो शरदऋतु की चन्द्ररेखा के समान उठ बैठी ॥ 
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अतीव सा तु सन्तुष्टा केकेयी विस्मयान्विता । 
दिव्यमाभरणं तस्मै कुब्जाये प्रददो शुभम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-और अत्यन्त प्रसन्न तथा आश्रय हुई केकेयी ने एक 
दिव्यभूषण उतार कर मन्थरा को दिया और वोली कि !-0 
इदे तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियस्‌ । 
एतन्मे प्रियमास्यातं किं वा भूयः करोमि ते॥३४॥ 
अथ-हे मन्थरा ! यह तो तेने झुझ से परमभिय वात कही, 
यह तेने मुशे मिय बतलाया है, कह तुझे और क्या दान= 
पारतोपिक दूं ॥ र 
रामे वा भरते वाहे विशेषं नोपलक्षय । 
तस्माचुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषक्ष्यति॥३५॥ 
न मे परं किंचिदितो वरे पुनः प्रियं प्रियाई 
सुवचं वचोऽमृतम्‌ । तथा ह्यवोचस्त्मतः 
्रियोत्तमं वर परं ते प्रददामि तं इणु ॥३६॥ 
अगै-राम और भरत में कोई भेद नहीं, Re भें यह 
सुनकर प्रसन्न हुई हुँ किं राजा राम को राज्य देंगे, हे भीतिः 
दान के योग्य मन्थरा ! यह तेने वड़ा उत्तम अम्ृतरूप स कहा 
इससे बढ़कर और तू उत्तम वचन मेरे लिये नहीं कहसक्ती, 
सो में इस पारतोषिक से पीछे तुझको और उत्तम वर देती हुँ कि 
जो पदार्थ चाहे सो मांगले ॥ र 
इति षः सगः 


—~ PANG 
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थ हर र ९ 
अथ सप्तमः संगः 
-----” ST 
मन्यरालभ्यस्ूयेनासुत्सृञ्याभरणं हि तत्‌ । 
उवाचदे ततो वाक्यं कोप दुःख समान्विता ॥१॥ 
अर्थ-केकेयी के उक्त वचन सुन वडी निन्दा से उसका 
दिया हुआ भूषण फेक कर बड़े कोप वा दुःख से मन्थरा 
बोली कि !- 
हर्ष किमिदमस्थाने कृतवत्यसिवाछिशे । 
शोकसागरामध्यस्थं नात्मानमवबुच्यसे ॥ २ ॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती । 
यच्छोचितव्ये हासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्‌॥३॥. 
अर्थ-हे कैकेयि ! तू किस तरह कुटौर हषे कर रही दै व्‌ 
अपने आपका शोकसागर के मध्य में स्थित नहीं समझती भला 
यह इषे का कौन समय है, हे देवि ! में दुःख से पीड़ित हुई मन 
' से तुम पर हसती हूं कि तुम इस भारी विपद को प्राप्त होकर 
शोक के स्थान में हप मना रही हो ॥ 
शोचामि इमतित्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहषेयेत्‌। 
अरेः सपत्नी पत्रस्य वृद्धि म्त्योरिवागताम्‌ ॥४॥ 
भरतादेव रामस्य राज्य साधारणा द्वयम्‌ । 
ताद्विचिन्त्याविषण्णास्मि भयं भीताद्विजायते ॥५॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° अयोध्याकाण्डःसप्तमः सर्ग Gyaan Kosha डी , ठ 
अर्थ-भें तुम्हारी कुबुद्धि को सोचती हूँ कि कौनसी मति 
तुमको हर्षित करती दै, सौतिन के पुत्र की बढ़ती जो मत्यु के 
समान है उसको तू चाहती है, राज्य में साझा होने से राम को 
भरत से ही भय है, क्योंकि भीत से भय होता है, इत चिन्ता 
से में अति आतुर हूं ॥ 
लक्ष्मणो हि महाबाहू रामं सवोत्मनागतः । 
शञ्ुधाश्चापि भरतं काकुंस्थं लक्षणों यथा ॥६॥ 
्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि । 
राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावयवीयंसोः ॥ ७ ॥ 
विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्रापकारिणः । 
भयातम्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥<॥ 
` अर्थ-महाबाहु लक्ष्मण सर्वया राम के अनुगत और इसी 
प्रकार ऱशब्चुघ भरत की ओर होने से उन दोनों को भय नहीं 
होसक्ता, केवल भरत वा राम में ही राज्य सम्बन्धी झगडा. हे, 
हे भामिनि ! उत्पत्ति कम से भी भरत को ही राज्य प्राप्त ह, 
क्योंकि दूसरे दोनों छोटे हैं, क्षत्रचारित्र=सन्धि विग्रह में निपुण, 
बुद्धिमान्‌, प्राप्त अवसर को न खोने वाला ओर सव तरह नीतिज्ञ 
`राम से तेरे पुत्र भरत के प्रति भावी अनर्थ सोचती हुई में भय 
से कांप रही हूँ ॥ 
सुभगा खळ कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेकष्यते । 
उपस्थास्यसि कोसल्यां दासीव त्व कृता्ञालः॥९॥ 
अर्भ-निश्चयकरके कौसल्या सौभाग्यवती है जिसका पुत्र 
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कल युवराज होगा, ओर तू दासी की भांति हाथ वांधकर 
कोसल्या की सेवा में उपस्थित हुआ करेगी ॥ 
एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्या: प्रेष्या भविष्यसि। 
पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति ॥ १०॥ 
तां ह्वा परमप्रीतां ब्रुवन्ती मन्थरां ततः । 
रामस्यैव गुणान्देवी कैकेयी प्रश सह ॥ ११॥ 
अथ-इस प्रकार तुम हमारे सहित कोसल्या की सेविका 
होगी ओर तुम्हारा पुत्र राम का चाकर बनेगा, केकेयी 
मन्थरा को बड़ी अप्रसन्नता से बोलती हुई देखकर वह फिर भी 
राम ही के गुणों की प्रशसा करेन लगी कि +-- 
धर्मज्ञो णवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवाउछुचिः । 
रामो राजसुतो ज्येष्ठो योवराज्यमतोऽहति ॥१२॥ 
4 # CQ [a ~ ~ 
तृन्‌ भृत्याश्च दाघायुः पितृवतालायष्यात । | 
संतप्यसे कथं कुञ्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌॥१३॥ 
अथे-हे मन्थरा ! राम राजा का अ्येष्ठ पुत्र है और बह 
बड़ा धर्मात्मा, गुणवान्‌ दमनशीळ, किये हुए उपकार को मानने 
वाला, सत्यवादी ओर पवित्र होने से वही युवराज होने योग्य 
है, वह दीघोयु राम श्राताओं और भृत्यां का पितावत पालन 
करेगा, हे ळुब्ज ! तू रामाभेपेक को सुनकर क्यों संतप्त 
होरही है ॥ | 
भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात्परम्‌ । 
पितृपेतामहंराज्यमवाप्स्यतिनरपभः ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-अब रही यह बात कि राम राजा होगा, सो यदिः राम . 
सो वर्ष भी राज्य करे तो भी पिता पितामह से प्राप्त हुए राज्य 
को बह कदापि नहीं दबा सक्ता, इसलिये सद्गुणसम्पन्न भरत 
फिर भी अपने राज्य को प्राप्त कर लेगा ॥ | 

साचत्वभ्युदये प्राते दह्ममानेव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ॥१५॥ 
अर्थै-हे मन्थरा ! ऐसे उत्सब समय. जिसमें सब प्रकार _ 
कल्याण ही कल्याण होगा तू क्‍यों दग्ध होरही है ॥ 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। ` 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च स तु शुश्रूषते हि मां॥१६॥ 
शाज्यं याद्‌ हिरामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 
मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंस्तु राघवः॥१७॥. 
कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा मृथुदुःखिता। - 
दीपमुष्णं विनिष्शवस्य केकयीमिदमजवीत्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-जिसमकार भरत मुझको मान्य-प्रिय है उससे बढ़कर 
मुझको राम प्यारा है, क्योंकि वह कौसल्या से अधिक मेरी सेवा | 
करता है, यदि राम का राज्य है तो वह भरत का भी है, क्योकि 
राम अपने भाइयों को अपने जैसा समश्षता है, कैकेयी के उक्त . 
बचन सुनकर मन्थरां असन्त दुःखी हो ऊंचा गरम श्वास भरकर 
कैकेयी से यह बचन बोली कि !- 
अनर्थदर्शिनी मोर्यान्नापमानमवशुष्य से । 
शोक व्यसन बिस्तीणें मज्जन्ती दुःखसागरे ॥१९॥ 
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भविता राघवो राजा राघवस्यानु यः सुतः । 
राजवंशात्त भरतः केकेयि परिहास्यते ॥ २०॥ 
~ (रै ~ a 
असावसन्तनिभमस्तव पुत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाञ्च वत्सले ॥ २१॥ 
साहत्वदर्थ संप्राप्ता लं ठु मां नावबुच्यसे । 
सपलिवृद्धो या मे खं प्रदेयं दाठुमिच्छसि ॥ २२॥ . 
अथै-हे कैकेयि ! तू मूर्खता से भारी अनर्थ देखेगी, जो 
शोक और विपद्‌ से बिस्तीर्ण=फेले इए दुःखसागर में इबती 
हुई त्‌ अपने आपको नहीं समझती कि क्या होगा, हे कैकेयि ! 
अब राम राजा होगा और उसके पीछे उसका पुत्र युवराज होने से 
भरत राजवंश से पथक होजायगा, अधिक क्या बह तेरा पुत्र | 
भरत सुख और राजवंश से अनाथ की न्याई सदा असन्त दूर 
रहेगा, सो में तेरे शुभ के लिये प्राप्त हुई हूँ पर तू मेरे वचन नहीं 
समझती प्रत्युत सोतिन की इद्धि में तू मुझे उलटा पारतोंषिक 
देना चाहती है ॥ 
धुव ठु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
देशान्तरं नाययितालोकान्तरमथापि वा ॥ २३॥ 
अर्थ-इस निष्कण्टक राज्य को प्राप्त होकर यह बात निश्चित 
है कि राम या तो भरत को देशान्तर भेजेगा अथवा लोकान्तर 
में पहुंचायेगा ॥ 
बाळ एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । 
सन्निकर्षाश्न सोहाद जायते स्थावरेष्विव ॥ २४॥ 
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भरतानुवशात्सोपि शङ्चप्नस्तत्समंगतः.। 
लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥ २५॥ 
श्रूयते हि दरुमः कश्चिच्छेत्तञ्योवनजीवनेः । 
सन्निकषीदिषीकाभिमोंचितः परमाहयात्‌ ॥ २६॥. 
अर्थ-राम तो भरत को जत्र निकालेगा तब निकालेगा पर 
तुमने तो वाल्याबस्था में ही उसको ननिहार में भेजदिया फिर 
सेह कहां रहा, लेह तो निकट रहने ही से होता है जैसाकि 
स्थावरों में भी देखा जाता है कि लता गुल्मादि निकट रहने 
वाले से ही मोह करते हैं, भरत का साथी होने से राबुघ भी | 
राजा के मोह से एथक होगया ओर जित प्रकार लक्ष्मण राभ का 
अनुयायी होने से राजा के समीप है इसी प्रकारं भरत का 
अनुयायी होने से श्र॒प्न दूर है, जैसाकि एक उदाहरण दै कि 
एक दक्ष बनजीवियों से काटने योग्य भी था पर जिनके बह 
समीप था उन्होंने सन्निकट जान नहीं काटा प्रत्युत कांटों की बाड़ 
लगाकर और भी सुरक्षित करदिया और तुमने अपने पुत्र को 
पृथक्‌ कर ननिहार भेजदिया, प्रे तो वही अज्छे हैं ॥ 
गोप्ता हि रामं सोमित्रिलक्ष्मणं चापि राघवः । 
अश्विनोखिसो भ्रात्रे तयोलो केडविश्रुतम्‌ ॥२७॥ 
. अर्थ-लक्ष्मण राम की ओर राम लक्ष्मण की रक्षा करेगा, 
इन दोनों का भ्रातूभाव अश्विनीकुमारों के समान लोक में 
प्रसिद्ध है ॥ कंचित्करिष्यति 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित | 


शमस्तु भरते पापं कर्यादेव न संशयः॥ २८॥ 
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तस्माद्राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः । 
एताद्ध राचत मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ २९॥ 
अर्थ-इसलिये राम लक्ष्मण के साथ कुछ पाप नही करेंगे 
पर भरत के साथ अवश्य करेंगे, इसमें सन्देह. नहीं, इस कारण 
मुझको यह भला प्रतीत होता है कि राजभवन से राम शीघ्र ही 
बन.को जायं आर इसी में तुम्हारा हित भी है ॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चेव भविष्यति । 
यादचद भरतो धमात्िऱ्यंराज्यमवाप्स्याति॥३०॥ 
स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः । 
सम॒द्धाथस्य नष्टाथों जीविष्यति कर्थवशे॥ ३१॥ 
अर्थ-और इसमें केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं वरन सब 
जातिवग .का कल्याण होगा जो भरत धर्म से अपने पिता का 
राज्य पार्वेगे, भरत केवल तुम्हें ही प्यारे हैं और रामचन्द्र के तो 
सहज=स्वामाविक रिपु हैं फिर समाद्धि के नष्ट होने पर राम 
के अधीन हो केसे जीतेंगे ॥ 
अभिब्रुतामिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
भच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहेसि ॥ ३२॥ 
दपानिशकूता पूर्वे त्वयासौभग्यवत्तया । 
राममाता सपत्ती ते कथं वैरं नयापयेत्‌ ॥ ३३॥ 
_अर्थ-इसलिये बन में सिंह से भयभीत हाथी झुण्ड के समान 
राम से भयभीत भरत की रक्षा कीजिये, और यह भी. नहीं 
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कि राजा होने से भरत ही को दुःख होगा किन्तु तैने अपने 
सोभाग्य के अभिमान से अपनी सौतिन कौसल्या के साथ जो २ 
बेर किये हैं उन सवका बदला राम के राजा होने से वह 
अवस्य लेगी ॥ 

यद। हि रामः प्राथिवीमवाप्स्यते शचुवं प्रणशे भरतो 
भविष्याति । अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे 
परस्य चेवास्य विवासकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-में तुम्हें फिर कहती हुं कि यदि राम को राज्य 
मिला तो निश्चयकरके भरत नाश को प्राप्त होजायगा, इसलिये 
उचित यही है कि अपने पुत्र भरत को राज्य और राम को 
बन भेजने का उपाय कर, इसी में कल्याण है अन्यथा नहीं ॥ 


देखि मन्थरा नगर घनावा । मंजुळ मंगळ वाज बघावा ॥ 
पूछेसि लोगन कहा उछाहू। राम तिलक सुनिभा उर दाहू ॥ 
भरत मातु पहं गई विळखानी । का अनमनि हसि हंसि कह रानी॥ 
सभय रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाळ । 
लषण भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी उर शाल॥ 
रामहिं छांड़ि कुशल केहि आजू । जाहि नरेश देई युवराजू ॥ 
देखहु कस न जाय सब शोभा । जो अबलोकि मोर मन झोभा॥ 
पूत विदेश न. शोच तुम्हारे । जानति हो बश नाह हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई | ळखडु न भूप कपट चतुराई ॥ 
रहे प्रथम अब ते दिन बीते। समड फिरे रिपु होहि पिरीते॥ 
राजहि तुम पर प्रीति विरेषी । सवति स्वभाव सकहि नहि देखी॥ 
रचि प्रपञ्च भूपहि अपनाई । रामतिलकहित लगन धराई ॥ 
जो खुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई ॥ 
फिरा कर्म प्रिय लागि कुचाली। वकहि सराहइं मानि भराली ॥ 
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खुन मंथरा बात फुर तोरी । दहिन आंखि नित फरकइ मोरी॥ 
पूछेय शुणिन रेख तिन्ह खांची । भरत सुआळ होहिं यह सांची ॥ 
भामिनि करहु तौ कहडं उपाऊ। हैं तुम्हरी सवावश राऊ ॥ 
_ दुह वरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुडावहु छाती ॥ 
सुतरहि राज्य रामहि वनवास । देहु लेहु सद सवति छुलासू ॥ 
बड़ कुघात करि पातकिन, कह्यो कोपग्रह जाहू । 
काज सम्भारेउ सजग सब, सहसा जनि पतियाहु ॥ 


इति सप्तमः सर्गः 


अथ अष्टमः सर्गः 
एवमुक्त्वा तु केकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 
दीधसुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-मन्थरा के उक्त प्रकार कथन करने पर कैकेयी का 
सुख क्रोध से लाल होगया ओर लम्बा गरमश्वास भरकर मन्थरा 
से बोली कि!-- 
अद्य राममितः क्षिप्रं वन प्रस्थापयाम्यहम्‌ । 
योवराज्येन भरतं क्षिप्रमेवाभिषेचये.॥ २ ॥ 
इृदं खिदानी सपर केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न ठु रामः कथंचन ॥ ३॥ 
अर्थ-आज में राम को शीघ्र ही यहां से बन भिजबाती 
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और योवराज्य में तुरन्त ही भरत का अभिषेक कराती हूं, हे 
मन्थरा ! अब इस वात को बिचार कि किस उपाय से भरत राज्य 
को प्राक्त हो और राम किसी प्रकार भी राज्य प्राप्त न करसके ॥ 
एवसुक्त्वा ठु सा देव्या मन्थरा पापदरिनी । 
रामा्थेसुपाहिसन्ती केकेयीमिदमन्रवीत्‌॥ ४ ॥ | 
अर्ध-जब रानी ने उक्त प्रकार से कहा तो वह पापदरिनी 
्रन्थरा राम के अर्थ को नाश करती हुई कैकेयी से वोली किः- . | 
हन्तेदानी प्रपश्य ले केकेयि श्रूयतां वचः। . . ` 
यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यसि केवलम्‌॥५॥ 
किं न स्मरसि केकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे । 
यदुच्यमानमात्मार्यमत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! अब तू ध्यानपूवक मेरा चन सुन, जिस 
प्रकार तेरा पुत्र केवल भरत ही राज्य को प्राप्त हो, हे कैकेयि ! 
कया तुम्हें स्मरण नहीं वा स्मरण करती हुई छिपाती है जो अपने 
प्रयोजन को मुझसे सुनना चाहती है | 
मयोच्यमानं यादै ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि श्रत्वा चैताद्विषीयताम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे विलासिनि ! यदि तेरी इच्छा अपना कहा हुआ मुझसे 
सुनने की है तो छुन में कहती ह-और सुनकर उसको बिचार ॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजषिभिः पतिः । 
आगच्छत्त्वासुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥<॥ 
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दिशमास्थाय केकयि दक्षिणां दण्डकान्प्रति । 
वैजयन्तमितिख्यातं पुरं यत्र तिमिः्वजः ॥ ९॥ 
अर्थ-पूव देवासुर युद्ध में राजऋषियों के साथ तेरा पति 
तुमको लेकर देवराज की सहायता के लिये गया था, हे केकेयि ! 
दक्षिण दिशा में दण्डक वन के भीतर प्रसिद्ध वेजयन्तपुंर में . 
जहां तिमिध्वज राजा था ॥ 
स शम्बर इतिख्यातः शतमायो महासरः । 
ददो शक्रमस्य संग्रामं देवसङ्घेरनिजितः॥ ॥१०॥ 
तस्मिन्महति संग्राम पुरुषानक्षताविक्षतान्‌ । 
त्री प्रसु्िन्तिस्म तरसापास्य राक्षसाः ॥११॥ 
अर्थ-वह शम्बर नाम से प्रसिद्ध सेकड़ों माया जानने वाला 
महादेत्य था जो पहले कभी किसी से नहीं जीता गया, उसने 
देव समूहों सहित इन्टर को संग्राम दिया कि मुझसे युद्ध कर, उस 
बड़े संग्राम में राक्षस लोग दिन के युद्ध से थककर रात्रि को 
सोये इए क्षत=थोड़े घाव वाले और विक्षत-बहुत घाव वाले 
योद्धाओं को बळ से खींचकर लेजाते ओर मारडालते थे ॥ 


तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । 

असुरेश्च महावाइः शस्रेश्च शकलीकृतः ॥ १२॥ 
अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्ट चेतनः । 

तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया॥१३॥ 


अर्थ-वहां महाबाहु राजा दशरथ ने असुरों के साथ.भारी 
युद्ध किया और शास्त्रों से उसके सक अग घायंल होकर राजा 
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अचेतन होगया, हे देवि ! तव वहां शस्त्रों से क्षत=घायल हुए 
अपने पति को संग्राम से निकाल कर तेने ही बचाया था ॥ 

~ ~ ज जे 6 
तुछेन तेन दत्तो ते दो वरो शुभदशने । 
स त्वयोक्तः पतिदेवि यदेच्छेयं तदावरस्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-हे शुभदर्शन ! उस समय राजाने प्रसन्न होकर तुझकों 

दो वर दिये थे और हे देवि ! तेने पति को कहा था -कि जब 
मैं चाहूंगी तव इन बरों को आपसे मांग लेगी ॥ 

गृह्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं मदात्मना । 

अनभित्गा ह्यहं दावे खयेव कथित पुरा ॥ १५॥ 

कथेषा तव तु स्नेहान्मनसा धायते मया । 

रामाभिषेकसंभाराजिग्रह्म विनिवतय ॥ १६ ॥ 

तौ वरो याच भतारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 

° Cr C6 
प्रासन च रामस्य वषाण चठुदश ॥ १७ र | 
अर्थ-तव उस महात्मा ने कहा तथास्तु”केकेयी बोली मन्थरा 

मैं तो इससेःसर्वया अनभिज्ञ थी, मन्थरा ने कहा हे देवि ! तेने 
ही मुझसे कहा था, तेरे लेहबशात ही मैंने इस कथा को मन 
से धारण किया. हुआ है सुलाया नहीं, यही स्मरण कराके अपने 
पति से बर मांगकरं अभिषेक को पलट दे, वह दो बर्‌ अपने 
भर्ता से यह मांग कि भरत को अभिषेक और राम चोदहवर्ष 
के लिये बनजायं ॥ के हयर 

चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । 

प्रजामावगतखेदः ध्थिए पुत्रो भविष्यात ॥१८॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२६... बालमीकि-रमायण 
कोधागारं प्रविशाय कुद्धेवाश्वपतेः सुते । 
शष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी॥१९॥ 

अर्थ-जव राम चोदहवर्ष वन में रहेंगे तब तेरे पुत्र भरत में 
प्रजा का सेह स्थिर होजायगा, हे अश्वपति की बेटी क्रोधागार= 
कोपमवन में कुद्ध हुई की भांति प्रवेश कर मलिनवस्न धारण 
करके विना विछाये इए ही भूमि पर लेट जा ॥ 
आास्मेनं प्रत्युदीक्षेथा माचनमाभेभाषथाः । 
रुदन्ती पाथिवं दृष्टा जगत्यांशोकलालसा ॥२०॥ 
दायिता ते सदा भएुरत्र मै नास्ति संशयः । 
लवळृते च महाराजो विशेदापि हुताशनस्‌॥२१॥ 
` अर्थ-जव राजा तुम्हारे समीप आवे तो न तुम उनकी ओर 
देखना न उनसे कुछ भाषण करना राजा को देखकर रोती हुई 
भूमि पर लेटती ही रहना, इसमें संशय नहीं कि तू अपने 
भर्ती की प्यारी है तेरे लिये महाराज अभि में प्रवेश करसक्ते हैं ॥ 
न त्वां कोधयिठुं शक्तो न कुद्धा प्रत्युदीक्षिठुम्‌ । 
तव प्रियाथ राजा तु प्राणानपि परित्यजत्‌ ॥२२॥ 
न ह्यति क्रमितुंशक्तस्तव वाक्यं महीपतिः ॥ 
मन्दस्वभावे बुध्यस्व सोभारयबलमात्मनः ॥२३॥ 
अर्थ-राजा न तुझे क्रोधित करसकता न तुझे कुद हुई 
देखसक्ता है, अधिक क्या तेरे मिय के लिये राजा प्राण तक भी 
निछावर करने को तैयार है, वह तेरे वाक्य को कदापि उल्लंघन नहीं 
करसक्ता,दे भोले स्वभाव वाली ! अपने सौभाग्य के वल को. समझ ॥ 
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अयाध्याकाण्ड २२७ 
मणिसुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च । 
दद्याइशर्थो राजा मास्मतेषु मनः कृथाः॥ २४॥ 
यौ तौ देवासुरे युद्धे वरो दशरथो ददी । 
तौ स्मास्य महाभागे सोऽर्थो न त्वा कमेदाति॥२५॥ 

अर्थ-राजा दशरथ तुम्हें अनेक प्रकार .के माणि, मोती, 
सोना, रत्न देगा उनमें तुम मन मत देना अथात्‌ उनका लेना 
स्वीकार न करना, हे महाभाग ! देवासुर संग्राम में जो वह दोनों 
वर तुझे महाराज ने दिये हैं उनका स्मरण कराना जिससे वह 
प्रयोजन तेरे हाथ से न जाता रहे ॥ 
यदा तु ते वरे दद्यात्स्वयसुत्थाप्यराधवः । 
व्यवस्थाप्य महाराजं तमिमं इणुयावरस्‌॥ २६ ॥ 
~ Ce 
राम प्रत्राजयारण्य नव वता पत्ते च | | 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्या पार्थिवर्षभ ॥२७। 
अर्थ-जब राजा दशरथ तुम्हें स्वयं उठाकर वर देने डर तब | 
महाराज को व्यवस्थाप्य=स्थिर करके उन यह वर मांमनां 
कि हे राजम्रेष्ठ ! राम को चौदहवर्ण के लिये बन भेजो ओर भरत 

को प्रथित्री का राजा बनाओ ॥ i 
चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते बनम्‌ । 
रश्च कृतमूलश्व शेषे स्थास्यति ते सुतः ॥२०॥ 

अथे-जवं राम चौदहवर्ष वन में रहेगा तो तेरा पुत्र भरत 
पुष्ठ होजायगा और फिर आगि भी वही राजा बना रहेगा ॥ 
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एवं. प्रन्मजितश्चेव रामोऽरामो भविष्यति । 
भरतश्च हतामित्रस्तव राजा भाविष्याते ॥ २९ ॥ 
अर्थ-इस प्रकार बन को जाने पर राम राम न रहेगा अथात्‌ 
प्रजा को अप्रिय होजायगा ओर तेरा पुत्र भरत हतशक् 
होकर राजा होगा ॥ 
प्रापकालं तु मन्मेऽहे राजानं वीतसाभ्वसा । 
रामाभिषेकसङ्कत्ान्निशृह्य विनिवतेय ॥३०॥ 
अर्थ-सो में तुम्हारे लिये यह अवसर प्राप्त हुआ मानती 
हू, तू निर्भय होकर राजा को निग्रहस्थान में करके राम के अभि- 
बेक विषयक सङ्कस्प से उसको निदत्त कर ॥ 
मतोदके सेतुबंधो न कल्याणि विधीयते । 
उत्तिष्ठ कुह कल्याणं राजानमनुद्रशीय ॥३१॥ 


अर्थ-हे कल्याणि कैकेयि ! पानी के वह जाने पर वेद बांधने 
से कुछ फल नहीं, तुम उठकर अपना कल्याण करो और राजा | 


को यह सब दशीओ ॥ 
तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
कोधागारं विशालाक्षी सोमाग्याभदगार्विता॥३२॥ 
अवसुच्य वराहोणि शुभान्याभरणानि च। `` 
संविश्य भ्रमौ केकेयी मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार उत्तेजित कीहुई विशाल नेत्रों वाली 
रानी मन्यरा के साथं कोपघर में जाकर सौभाग्य के मद से 
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गर्व वाली कैकेयी ने बहुमूल्य छम आभूषण उतारकर फेंकदिये 
और पृथिवी पर लेटकर मन्थरा से बोली कि: 

इह वा मां मृतां कुबजे नृपायावेदयिष्यासि । 
वनं तु रावे प्रापे भरतः प्यते क्षतिम्‌ ॥३४॥ 
सुवर्णेन न मे हाथों न रलैनेच भूषणे: । 
एष भे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते॥३५॥ 
अर्थै-हे कुब्जे | अब मेरे विषय में राजा को यद्‌ दर्शाओं 
कि बह मरगई अथवा यों कहो कि राम वन जायगा ओर भरत 
राज्य को प्राप्त होगा, न सुझको सुवर्ण चाहिये न रन ओर 
न अन्य भूषणों से प्रयोजन है, राम का राजा होना मेरे जीवन 
का अन्त हे अथीव राम का अभिषेक हुआ ता में दुरन्त ही 
प्राण त्याग देगी ॥ 
९ 
इति अधमः सगेः 


अथ नवमः सगः 


विदर्शिता यदा देवी कुन्जया पापयाभूशम्‌ | | 
तदाशतेस्मसाभूमी दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥१॥ 
अर्थ-जब पापिन मन्थरा ने उक्त मकार केकेयी को बारर 
अनथे सिखाया तब वह भूमि में लेट गई, जैसे वाण लगने से 
किन्नरी भूतल में अचेत होकर पड जाती है ॥ 
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प्रियाही प्रियमाख्याठँ विवेशान्तःपुरं वशी । 
स कैकेय्या गृह श्रे प्राविवेश महायशाः ॥ २ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर अन्य कार्यो से निच होकर राजा 
अपनी प्यारी पत्नी को प्रिय सम्बाद सुनाने के लिये अन्तःपुर 
म॑ प्रविष्ठ होकर वह वशीकृत मन वाला महायशस्त्री राजा 
केकेया के भ्रष्ठ शह में गया ॥ 
वादित्र संघुष्टं कुब्जा वामनिकाथुतस्‌ । 
लतागृहेश्चित्रगृहेश्रंपकाशोकशोभितेः॥ ३॥ 
दांतराजतसोवर्ण वेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
ON ९ €५ ८५ ~ 
नियपुष्प फेवेक्षेवोपीभिरुपशोमितस्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जो नाना प्रकार के बाजो से शब्दायमान, छोटे कद 
वाली. दामियों से युक्त और लताग्रह, चित्रग्रह, चंपक तथा 
अशोक के टक्षो से शोभायमान, हाथीदांत, चांदी ओर सुवर्ण 
_ की वेदियों से युक्त जिनमें फल फूल वाले दक्ष सदा शोभा 
देते और वाबड़ियों से शोभायमान था, ऐसे ऋद्धि वाले ग्रह 
में महाराज प्रविष्ट हुए ॥ | 


न ददर्शाख्ियं राजा केकेयी शयनोत्तमे । 

अपश्यन्‌ दयितांभायौ पप्रच्छ विषसाद च ॥ ५ ॥ 

नहि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्य'वर्तत । 

न च राजा गृह शून्यं प्रविवेश कदाचन ॥ ६॥ 
अर्थ-वहां प्यारी कैकेयी को उत्तम शयन स्थान. पर न 
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देखकर राजा ने खिन्न होकंर पूछा, क्योंकि इससे पूर्वे राजा 
के ग्रहभवेशा समय रानी सदा ही उपस्थित रहती थी, ओर 
इससे पहले शून्यग्रह में राजा ने कभी प्रवेश भी नहीं किया था ॥ 

प्रतिहारीयथोवाच संत्रस्ता सक्ृताझलिः । ` 
देवदेवी भृशकुद्धा कधागारमभिद्ुता ॥ ७॥ 
अर्थ-राजा के पूछने पर प्रतिहारीऱ्द्रारपालिंका भयभीत 
हुई हाथ जोइकर बोली कि हे देव ! देवी असन्त क्रोधित होकर 
कोपघर में चलीगई है ॥ ह 
प्रतीहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदुमनाः । 
विषसाद पुनभूयों ठुलितव्या'झुलेन्द्रियः ॥ < ॥ 
तत्र तां पातितां भूमो शयानामतथोचिताम्‌ । 
प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यजगतीपतिः। ९॥ 
अर्ध-दासी के वचन सुनकर राजा दुरमन=खिन्न मन वाला मन में 
बड़ा दुःखी और उसका चित्त बड़ा व्याकुल हुआ, क्योंकि एक तो 
न देखने का खेद और दूसरे क्रोधातुर घुनकर वह खेद ओर 
भी बहृगया, उस समय राजा के सव इन्द्रिय खद को प्राप्त होगये, 
वहां क्रोधागार में रानी को भूमि में लेटी हुई देखकर जो इस अवस्था 
के योग्य नहीं, राजा जलते हुए के समान असन्त दुःखी हुआ ॥ 
स वृद्धस्तरुणी भायों प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌ | 
अपापः पापसंकल्पा ददशे धरणीतले ॥ १०॥ . 
परिझश्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । 
कामी कमलपत्राक्षीछवाच वनितामिदम्‌॥ १९॥ | 
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अर्थ-उस निष्पाप टंद्ध राजा ने अपनी तरुण भार्या जो 
प्राणों से अधिक प्यारी है, पापसङ्कल्प बाळी को एथिवी के 
तल पर लेटे हुए देखा और दोनों हाथों से स्पश करके भयभीत 
बुद्धि वाला राजा कमलनेत्रो वाळी खरी से बोला कि !-- 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनिसंश्रितम्‌। | 
देवि केनाभिशप्तासि केनवासि विमानिता ॥१२॥ 
यदिद्‌ मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसु । 
भमो रोम किमर्थ त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥१३॥ 
अर्थ-हे देवि ! भें अपने आश्रित तेरा क्रोध नहीं जानता 
अथात्‌ मुझ तुम्हारी कोई ऐसी अवज्ञा नहीं हुई जिससे तुम्हें 
क्रोध हो, तुमसे किसने कठोर कहा अथवा किसने तुम्हारा 
अपमान किया है, हे कल्याणि ! क्या मुझंको दुःख देने के' लिये 
तू भूमि पर लेट रही है अथवा क्या? जब में तेरा सदा छभ 
चाइने वाला हूँ फिर यह रुदन क्यों करती है ॥ 
कः प्रियं लभतामद्यकोवासुमहदाप्रियम्‌ । 

Ne 8५ रॉ NT oT SN 
मारोत्सीमाचकाीस्त्वं देविसंपारिशोषणम्‌ ॥१४॥ 
अबध्यो वध्यतां कोवावध्यः कोवाविसुच्यताम्‌। 
दरिद्रः को भवेदाब्यो द्रव्यवान्‌ वाप्याकिंचनः ॥१५॥ 

अर्थ-हे देवि ! आज कौन प्रिय पावे और कितका अमिय 

हो, शीध्र कहो रुदन न कर और न मुख सुखा, किस मारने 
योग्य का बध क€ ओर कित बब योग्य को छोड़ दूँ, कित 
दरिद्र को धनबात. ओर कित धनत्रान्‌ को दरिद्र कहं ॥ 
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अह च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशातुगाः । 

न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥ १६॥ 

आत्मनो जीवितेनापि बृहियन्मनसिस्थितग । 

बलमात्मनिजानन्ती न मांशंकितुमहेसि ॥१७॥ 

` अर्थ-मुझ सहित मेरे सब सम्बन्धी तुम्हारे वशीभूत हैं, 
तुम्हारे अभिमाय को मैं किचिन्मात्र भी नहीं टालसकता,जो तुम्हारे 
प्रन में स्थित है वह कहो, यदि प्राण देने से भी तुम्हारा कार्य्य 
होगा तो मैं करुंगा, तुम मेरे लेह को भली भांति जानती हो 
जो तुम्हारे मन में है सो कहो ॥ | 

किमायासेनते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । 

तच मे ब्रूहि केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ ॥ १८॥ 

तत्तेव्यपनयिष्यामिनीहारमिवरस्मिवाच्‌। . 
ङ तथोक्तासासमाश्वस्तावक्तकामातदप्रियम्‌॥ १९॥ 

अर्थ-हे भीरं ! अधिक परिश्रम से क्या अब उठो, उगे, 

हे शोभने ! जिस बात सें तुमको भय य हुआ है उसका 
सारांश कहो, जिस प्रकार सूर्य अन्धकार कों इ है 
इसी प्रका मैं तेरे दुःख को नाश करुंगा, जब इस प्रकार: राजा 
दशरथ ने आश्वासन दिया तो उसः अमिय को कहना चाहती 
हुई भर्ता को अधिक दुःख देने वाळा दारुण वचन बोली किः 


नास्मि विप्रकृतदिवकेनचिज्नावमानिता । 


[oS 


अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तमि्छामि यांङृतम। [२३ 
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अर्थ-हे देव! न मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ और न 
किसी ने मेरा अपमान किया है किन्तु मेरा जो अभिमाय है वह 
में आपसे कहा चाहती हू ॥ 


प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्वः यादि लं कठुमिच्छसि कि 
. अथ ते व्याहरिष्यामि यथामिप्रायितं मया ॥२१॥ 
तामुवाच महाराजः फेकेयीमीषदुत्स्मयः । 
अवलिसे न जानासि तवत्तः प्रियतरो मम ॥.२२॥ 
मनुजो मनुज व्याघाद्रामादन्यो न विद्यते ] 
तेन रामेण केकेयि शपेते वचनक्रियास्‌ ॥ २३॥ 
अर्ध-यदि आप पैरा कहा करें तो प्तिंश्ञा कीजिये तब में 
अपना अभिप्राय आपसे कहूँ, महाराज दशरथ ने सुसर्कराकर 
कहा कि हे कैकेयि ! दू भलेप्रकार जानतो है कि मनुष्यों रब श्रेष्ठ 
राभ से धढकर सुझ्को अन्य कोई मिय नहीं है, हे कैकेयि ! 
तेरा बेचन पूर्ण करने के लिये में उस राम की शपथ खाता ई 
अर्थीव यदि में तेरा बचन पूरा न कईं तो मुझको राम का छु 
देखना न मिलें ॥ | 
बलमात्मनि पश्यन्ती नविशंकितुमहसिः। | | 
करिष्यामि तभ प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥२४ i 
अर्थ-मेरां बल तुमं देखती हो जो शंका करने योग्य नी) 
मैं अपने पुण्य की शपथ खाता हूं कि. जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता 
होमी बरी करूंगा॥ 
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तेन वाक्येन संहृष्टा तममिप्रायमात्मनः । 
व्याजहार महाघारमभ्यागतमिवांतकम्‌॥ २५॥ 
अर्थ-उक्त वाक्य सुनकर अपने सङ्कल्पित. कार्व्य में मन 
लगा अति हर्षित हो शत्र की भांति महामगंकर अपना 
- अभिप्राय कहने लगी कि ¦$ 
स्मर राजन्पुराबत्त तस्मिन्देवा सुरे रणे । 
तत्र ल्ाऽच्यावयच्छञुस्तवज्ञीवितमन्ता॥ २६॥ 
तत्रचापि मयादेव यत्तं समभिरक्षितः। 
जाग्रयायतमानायास्ततो मे प्रददो वरो ।॥1२७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! पूर्व तान्त का स्मरण कर, बहां देवासुर 
संग्राम में रात्रि समय आपको दाबु ओं ने ऐसां घायल किया 
कि:अल्प जीवन ही शेप रहगया था, हे देव ! वहां मैंने आपकी 
रक्षा की थी तब उस समय जागती और यंत्र करती हुई मुझको 
आपने दो बर दिये थे ॥ 
तो तु दत्तो वरै देव निक्षेपो हृगयाम्पहम्‌ । 
तवेव प्रथिवीपाल सकारा खुनन्देन ॥२८॥ 
तत्मतिश्रुत्य धर्मेण न चेद्दास्पसि मे वरम । 
अयव हि प्रहास्यामि जीवितं खद्विमानिता॥२९॥ 


अर्थ-हे देव ! हे एयिवीपाल ! हे ससमतिश्ष ! बई दिये हुए 
दोनों वर अभी आपही के पास. अमानत हैं सो अक में उनको 
लेता चाहती हं) यदि. आप पम-से: प्रतिज्ञा करके शको वहू बर 
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न देंगे तो मैं आपसे अप्रमानित हुई आज अपना जीवन 
साग्र दूँगी ॥ 
वाइमांत्रिण तंदा राजा केकेय्या खबर्श कृतः। 
प्रचस्कंदविनाशाय पाशे मग इवात्मनः ३० 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममो हितस्‌ । 
वरै यौ तो.त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥ ३१॥ 
अ्थ-इस प्रकार केकेयी ने राजा को वाणीमात्र से अपने 
बस करके फेलाये हुए जाल में मृग की न्याई राजा का उसक 
नाश के लिये फसा लिया, और काम से मोहिते उस वरदाता 
राना से यह बोली कि हें देंव | हे महीपते ! आपने जो सुश 
को दो वर दिये हें: | 
तौ ताब्रदहमयेव वक्ष्यामि श्रृणु मे वचः । 
अभिषेक समारम्भो राघवस्योपकाल्पितः॥-३२॥ 
अनेनैवामिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताव्‌। _ 
यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन॑ मे 'वया॥३३॥ 
अर्थ-बह अंब मैं कहती है, आप मेरे बचन को छुने अभि- 
देक की तैग्रारी जो राम के लिये होरही है वह अभिषेक मेरे प 
भरत को हो, और हे देव ! आपने जो प्रीति से मुझको दुसरा 
बर दिया हैं! 
तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोयमागतः। 
नवपंच च वषोणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ ३४ ॥ 
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चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 


भरतो भजतामद्ययोवराजमकण्टकम्‌॥ ३५ ॥ 
अर्थ-उसका काल यह अब आया है, राम चीर, मुंगछाला 
और जटाधारी तपस्वी वनकर चौदइवष दण्डक बन में रहें और 
भरत आज ही योवराज को प्राप्त होकर निष्कण्टक राज्य करे ॥ 


एष मे परमः कामो दत्तमेव वर वृण्वे । 
अद्यः चैव हि पश्येयं प्रयान्तं रांघवं वने ॥ ३६॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः,कुलं च ॐ 
शीलं च हि रक्ष जन्म च।परत्रवासे हि 


` वदन्त्यवुक्तँतपोषनाःसत्यवचोहितंनृणाम्‌॥ ३७॥ 
अथ-यहं मेरी परमं कामना है, में आपसे दिया हुआ ही 
'बर मांगती हूँ, आज ही राम को बन जाता हुआ देखूं, दे महा 
राज आप सत्यंप्रतिज्ञा वाले हैं अपने कुल, शील और जन्म=बंश 
की रक्षा करें, परलोक में सत्यवचन ही मनुष्यों का सब से 
बढ़कर हितकारी होता है, ऐसा तपस्वी पुरुष कहते ६ ॥ 


इति नवमः सगे 


अथ दशमः सर्गः 


०.7? Ott 
ततः श्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं वचः । 
चिन्तांमभिसमापेदे सुहत प्रतताप च ॥ १ ॥ 
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अर्थ-इसके अनन्तर महाराजा केकेयी के दारुण वचन 
सुनकर चिन्ताग्रस्त हो कुछ काल के लिये मूछित होगये ॥ 
प्रतिळभ्य ततः संज्ञां केकेयी वाकयतापितः । 
व्यथितो विङ्कवश्रैव व्याघ्रीं दृष्टा यथा मृगः ॥२॥ 
अहो. धिगिति सामर्षो वाचसुकत्वा नराधिपः । 
मोहमापेदिवान्भ्र्यः शोकोपहतचेतनः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-मूछीनन्तर जव राजा होश में आये तो कैकेयी के 
तपाये हुए वाक्यां को स्मरण कर इस भकार पीड़ित हुए ओर 
घवराये जेस व्याघ्री को देखकर सग व्याकुल होजाता है, 
फिर बडे क्रोध से “ शोक, धिक्कार ” इतना वचन कहकर राजा 
शोक से नष्ट हुई चेतना वाळा फिर मूछित होगया ॥ 
चिरेण ठु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य खुदुभखितः। ` 
केकेवीमब्रमीळुद्धा निर्दहन्निव तेजसा ॥ ४ ॥ 
` नृशंसे दुश्चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि । 
किं कृतं तव रमेण पापे पापं मयापि वा ॥ $ | 
अर्थ-फिर चिरकालान्तर होश में आकर दुःखित हुआ ब 
अगि से दग्ध हुए की भांति क्रोधित होकर केकेयी से बाला कि 
दृष्टचारित्र वाली ! हे इस कुल के नाश करने वाली कैकेयि! राम । 
तेरा क्या विगाड़ा अथवा हे पापे ! मैंने क्या अपराध किया ६ ' 
` सदा ते जननीःतुल्यां बृत्ति वहत राधः | न 
तस्यै त्वमनर्थाय किं निमित्तमिहोद्यता ॥ १ ` 
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जीवलोको यदा स्वो रामस्यांह शुणंस्तवम्‌ । 
अपराधं कमुदिश्य त्यक्यामष्टिमहं सुतम्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-राम तेरे प्रति सदा मातां के तुल्य वर्ततां है तो त्‌ 
उसी के अनर्थ . के लिये केसे उद्यत होगई, और जव सभी लोग 
एकसुख होकर राम के गुणों की स्तुति करते हैं तो में किस 
अपराध को लक्ष्य रखकर प्यारे पुत्र को बन भेजूं॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजयमपिवाश्रियम्‌। 
जीवितं चात्मानो रामं नवेव पितृवत्सलम्‌ ॥८॥ 
परां भवति मे प्रीतिईंट्ठा तनयमग्रजम्‌ । 
अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-यदि त्‌ कहे तों कोसल्या, सुमित्रा अथवा अपना 
राज्य भी छोड़दूं परन्तु पिता का भक्त राम मुझसे नहीं छोड़ा 
जायगा, बड़े पुत्र राम को देखकर मुझे परमप्रीति होती ओर न 
देखने से मेरी चेतनशक्ति नष्ट होजाती है ॥ | | 
तिठठेळोको विना सूर्य्य सस्यं वा सलिलं. विना । 
न तु रामं विना देहे तिठ्ठेतु मम जीवितम्‌ ॥१०॥ 
अथ-यह जगत सुर्य के विना रईसके, खेती पानी के बिना - 
रहसके परन्तु राम के विना मेरा प्राण देह में नहीं रहसक्ता ॥ 
तद्रू त्यजतामेष निश्चयः पापनिश्रये। . 
अपि ते चरणो मूध्नो स्टरशाम्येष प्रसीद मे ॥१९॥ 
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अर्थ-सो हे पापनिश्चयवाली ! दू इस निश्चय को सर्वशा 
छोड़दे, तेरे पाओं पर सिर रखता हूं, यह मेरे ऊपर छपाकर | 
किमर्थे चिन्तितं पापे त्वया परम दारुण । 
अथ जिद्गाससेमां त्वं भरतस्य प्रियाप्रियो। १९ ॥ 
अस्तु यत्तत्त्वया पूर्व व्याहृतं राघव प्रति | 
समे ज्येष्ठ सुतः श्रीमान्धर्म ज्येष्ठ इतीव मे ॥१३॥ 
अर्थ-हे पापिनि ! तेरा यह परम दारुण विचार किस अथे 
हुआ है, क्या तुम.यह परीक्षा लेती. हो कि भरत राजा को 
मिय है अथवा अग्निय, सो तुम परीक्षा लो, तुम्हारे कथनानुसार 
भरत को ही राजा बनाये देते हैं और श्रीमान्‌ ज्येष्ठ पुत्र राम- 
चन्द्र ज्येप्ठ बने रहें कुछ राजकार्य्य नहीं करेंगे ॥ 
तत्त्याप्रियवादिन्या सेवार्थ कथित भवेत,। 
तझत्वा शोकसंतक्षा संतापयसिमों भूशस्‌ ॥१४॥ 
 अर्थ-उनको अपनी वा हमारी सेवा करने के लिये घर में 
रहने दे, जिस राज्याभिषेक को सुन शोक से संतप्त हो मुझे भी 
तपा रही है वह अपनी हठ छोड़ दे ॥ 
इक्वाकूणां कुले देवि संप्रा्तःसुमहानयम्‌। _ 
अनयोनयससम्पन्ने यत्र ते विकृतामतिः "१५ ५ 
नहि किंचिदयुक्त वा विप्रियं वा पुरा मम । 
अकरोस्त्वं विशालाश्षि तेन न श्रदरथाम्यहम्‌ ॥! ६॥ 
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अर्थ-हे देवि ! तेरी मति इस प्रकार भ्रष्ट होने से नीति 
सम्पन्न इध्त्राकुओं के कुल में बड़ी अनीति वत्तं रही है, हे 
विशाल नेत्रोवाळी ! इससे पूर्व तेने मेरा कभी अनिष्ट वा 
अप्रियं नहीं किया, इसलिये में विश्वास नहीं करता कि तू 
ऐसा करेगी ॥ 
तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । 
कथ रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च ॥ १७॥ 
अर्थ-हे देवि ! तू उस धर्मीत्मा यशस्त्री का चौदहव्ष वन 
में रहना केसे पसन्द करती है ! 
अत्यन्त खळुभारत्व तस्य धर्मे कृतात्मनः । 
कथं रोचयासेवा समरण्ये सुदा दारणे ॥ १८ ॥ 
रोचयस्याभिरामस्य रामस्य शुभलांचन । 
तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-फिर धर्मात्मा वा असन्त सुकुमार समचन्् का 
अतिदारुण वन में रहना तुमको केसे रुचता है, हे सुन्दर नेत्रो 
बाळी ! तेरी सेवा करने वाले उस प्रियं राम का किस भकार 


बन जाना तुझे अच्छा लगता है ॥ 
रामो हि मरताडूयस्तव शुश्रूषते सदा । 
विशेष यि तस्माच्ुभरतस्य न लक्षयं ॥ २०॥ 
शुश्रूषां गौरवं चेव प्रमाणं वचनाकेयाम्‌ | 
कस्ते भूयस्तरं कयीदन्यत्र पुरुषषभात. ॥ २१॥ 
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अर्थ-राम भरत. से बढकर सदां तुम्हारी सेवा करता है, _ 
तुम्हारे विषय में राम से भरत में कोई अधिकता नहीं देखता, 
राम से बहकर और कोन तुम्हारी सेवा, गोरव, प्रमाण और 
आज्ञा का पालन करेगा ॥ 
बहुनां ख्री सहसाणां बहूनां चोपजीविनाम्‌ । 
परिवादोपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २२ ॥ 
सांखयन्सवेभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
गृह्णाति मनुजव्याप्रः प्रियेविषयवासिनः ॥ २३॥ 
अर्थ-बहुतसी स्रिया ओर बहुत से मनुष्य जिनकी उपजीविका 
राम से हे उनमें से एक भी यह नहीं कहता कि इसने अमुक 
करने योग्य काम नहीं किया अथवा यह निन्दित काम किया, 
राम शुद्ध चित्त से सब प्राणियों को शान्ति देता और प्रिय 
बचनों से संब को अनुकूल बनाता हे ॥ 
सत्त्वेन लोकाञ्जयति दिजान्दानेन राघवः । 


गुरूजछ्ुश्रपयावीरो धनु पायुधिशा त्रवान्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-ओर सस से सब लोगों को, दान से ब्राह्मणों को, 
गुरु ओं को सेवा से और संग्राम में शघुओं को अपनी वीरता से 
वशीभूत करता है ॥ 
सं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमाजवम्‌ । 
विद्या च गुरुशुश्रूषा धरुवाण्येतानि राघवे ॥ २५॥ 
तस्मिन्नाजवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ । 
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पापमाशससे राम महाषिसम तेजसि ॥ २६॥ 
ने स्मराम्यांप्रय वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः । 
स कथ त्वत्कृत राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥२७॥ 
अथ-सस, दान, तप, साग, मित्रता, शुद्धि, सरलता, विद्या 
ओर शुरुओं की सेवा यह राम में अटल गुण हैं, ऐल कौमल 


AN 


स्वभाव देव सम तेजस्वी राम में हे देवि ! तुम केत पापबुद्धि करती 
हो, सम्पूर्ण लोक से प्रिय बोलने बाले राम का भें एक भी अभिय | 
वाक्य स्मरण नहीं करता फिर उस प्यारे राम को तेर अर्थ 
किस प्रकार अभिय कहुंगा ॥ | 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यंधर्मः कृतज्ञता । 
अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिमम ॥२९॥ 
अर्थ-जिस राम में क्षमा, तप, साग, सस, धर्म, अहिसा, 
कृतज्ञता और भूतो पर दया, इसादि गुण हैं उससे बिना मेरी 
क्या द्वक्षा होगी ॥ 
मंम वृद्धस्य कैकेयि गतांतस्य तपस्विनः। | 
दीनं लालप्यमानस्य कारुपपैकठुमहसि ॥ २९॥ 
पृथिव्यां सागरांतायां या्किचिदधिगम्यते । 
तत्सर्वं तव दास्यामि मा च ते मृत्युमाविश॥३०॥ 
अर्थ-हे केकेयि.! में टद जिसका अन्तसमय निकट है, 
दीन होकर विलाप करते हुए मुझ पर दया कर, समुद्र पर्य्यन्त 
पृथिवी में जितने पदार्थ हैं वह सव तुम्हें दूँगा तू मृत्यु को 
पात नहो ॥ 
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अञ्जलिं काम केकेगि पादो चापि स्पृशामि ते ॥ 
शरणं भव रामस्य माथमों माथिह स्पृशेत्‌ | २१॥ 
` अर्थ-हे कैकेयि ! में तुझे हाथ जोडता और तेरे पांच छता 


~ (क 


हूं तू राम की रक्षक वन जिससे में अधमं को मात न होऊ ॥ 


राजा का भवन में प्रवेश 
कोप भवन सुन सऊुचे राऊ । भयवश आगे परें ने पांड ॥ 
सभय नरेश प्रियापहं गयऊ । देखिदशा दुख दारूण भयऊ ॥ 
भूमि शयन पट मोट पुराना | दिये डारि तड भूषण नाना॥ 
बार वार कह राउ, सुमुखि सुळोचनि पिकवचनि ॥ 

कारण मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज्ञ कोपकर ॥ 

कहु केहि रंकाहे करौं नरेश । कहु केहि नृपहि निकारों देश ॥ 
प्रिया प्राण खुत सर्वेस मोरे । परिजन प्रजा सकल वश तोरे॥ 
. जो कछु कहो कपट कर तोहीं । भागिनि राम शपथ शत महीं ॥ 
भामिनि भयउ तोर मन भावा | घर घर नगर अनन्द बधांछा ॥ 
रामहिं देहु कालि युवराजू। सजहु सुलोचनि मरळ खाज़ू ॥ 
दुलकि उठी सुनि हृदय कठोरा । जनु छु गयड पाक वरतोरा ॥ 
कैकेयी उवाच. 
मांग मांग पै कहहु पिय, कबहु लेहु न देहू ॥ 
देन कहेउ बरदान दुइ, तेउ पावत सन्दे ॥ 
र दशरथ उवाच . 

थाती रांखि न मांगेड काऊ । विसरि गयड मोहिं भोर ह्वभाऊ | 
झूठ हमहि दोष जन देहु । दुइके चार मांगि किन लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाह वरु बचन न.ज़ाई ॥ 
नहि असत्य सम पातक पुजा । गिरिसम होहि कि कोटिक युजा | 
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सत्यमूळ खग छुछल झु्ाये। वेद पुराण विदित मडु गाये ॥ 
झुनहु भाण पाति भावत जी का! देहु पकचश भरतहि टीका ॥ 
दुसर बर सांगा कर जोरी | पुरवडु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापसच वेप विशेष उदासी । चाँदहवष राम बनवाखी ॥ 
सुनि मदु बचन भूप हिय शोकू । शाशिकर छुअत विकट जिमि कोकरू ॥ 
गयड सहरि कछुष्ाहिनहिं आवा। जनु सचान षन झपटेउ लावा ॥ 
विररन भथड निपट नरपाळू । दामिनि हनेहु नषु तर वाळू ॥- 
मोर मनोरथ रुरतरू फुला । फरत फिराने जिमि हतेउ समूला॥ 
अवध उजारि कीन्ह केकेई ! दीन्हास अचल विएतिके नेई ॥ 
कवने अवसर का भयड, गयड नारि विश्वास ॥ 
योगलिद्ध फल सभय जिमि, याताहि अविद्या नाश ॥ 
केकेयी उवाच । 
जो खनि शरसम लाग तुम्हारे । काहे न बोलेहु बचन संभारे 
देहु उतर अब करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम रघुकुल माही ॥ 
देन कहेड अब जनि वर देह । तजहु सत्य जग अपयश लेष्ट ॥ 
शिवि दृधिचि बलि जो कछु भाषा। तनुघन तजेड वचन प्रण राखा ॥ 
दशरथ उवाच 
मोरे भरत राम दु आंखी .। सत्य कहां करि शकर सासरी ॥ 
अवशि दूत में पठडव प्राता । पेहहि बेग सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिन शोधि सब साज सजाई । देह भरत को राज बजाई ॥ 
लोभ न समि राज्य कर, बहुत भरत पर प्रीति ॥ 
भे ड़ छोट विचार कर, करत रदेउं उुपनीति ॥ 
राम शपथदात कहों स्वभाऊ। राम मातु कछु कहेड न काऊ ॥ 
रिस परिहरि अब मंगल साजू । कछु दिन गये भरत युवराज ॥ 
पकदि बात मोहि दुख लागा | वर दूसर असमंजस मांगा ॥ 


जाखु सुभाष अरिड अजुकूला । सो किमि करहि मातु प्र॑तिकूला ॥ 
कहदुं स्वभाव न छळ मन मादी । जीवन मोर राम बिजु नाहीं ॥ 
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केकेयी उवाच 
होत प्रात मुनिवेष धर, जोन रामं घन जाहि ॥ 
मोर मरन राउर अयशा, नृप समाझिय मनमादि ४ 
दशरथ उवाच 
मांग माथ अही वेउ तोहीं। रामविरह जनि मारसि मोही ॥ 
चहत न भरत भूप पद्‌ भोरे। विधिवद कुमति वसी उर तोरे ॥ 
फिर पछितिहास अन्त अभागी | मारिसि गाय नहारू, लागी ॥ 
द्वार भीर सवक सचिव, कहहिं उदय रचि देख ॥ 
जागे अजहु न. अवधपति, कारण कवन विशेष ॥ 


इति दशमः सगेः 


अथ एकादशः सः 


इति दुखाःभिसंतक्षं विलपयन्तमचेतनम्‌ । 
र्णमानं मह्दाराजं शोकेन समभिप्लुतम्‌ ॥ १॥ 
पार शोकार्णवस्याशु प्रलपंतं पुनः पुनः । 
परत्युवाचाथ केकेयी रुद्रौ रोद्रतरे वचः ॥ २॥ 
अर्थ-इस प्रकार महादुःख से सन्तप्त विलाप करते हुए और 
सन्ताप से जिनका शारीर घूम रहा है ऐसा शोक से घिरा 
हुआ महाराज जो शोकसागर से पार होने के लिये 


बार २ प्रार्थना कर रहे थे उनको दृष्ट केकेयी यह दुष्टर बचन 
बोली कि !-- 
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यादि दत्वा वरो राजन्‌ पुनः प्रत्यनुतप्यसे । 
धार्मिकत्वं कथं वीर प्रथिव्यां कथयिष्यासि ॥ ३ ॥ 
यदा समेता बहवस्वया राजषयः सह । 
कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे राजन्‌! यदि आप बर देकर पश्चाताप करते हैं तो 


हे वीर ! प्रथिवी पर अपना धार्मिकपन कैसे कहोगे, जब बहुत से | 


राजऋपि तुम्हारे साथ मिलकर मेरे वर विषयक पूछेंगे तो आप 
क्या उत्तर देंगे ॥ 
यस्य प्रसादे जीवामि याच मामभ्य पालयत्‌ । 
तस्याः कृतं मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यासे ॥५॥ 
किख्िषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो दत्त्वा वरम्यैव पुनरन्यानि भाषसे ॥ ६॥ 
अर्थ-क्या यह कहोगे कि जिसने मुझे बचाकर जीवन दान 
दिया, उत केकेयी को दिये हुए वर भेंने मिथ्या करं दिये हैं, 
हे राजन ! क्या आप अपने बंदीय राजाओं के अपयश का 
टीका लगा जायंगे जो वरं देकर फिर उलटा कहने लगें 
हैं अथीत वर स्वीकार कर नहीं दिया चाहते ॥ 
सत्वं धर्मपारत्यज्य रामं राज्योमिषिच्य च । 
सह कौसल्ययानित्य॑रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥७॥ 
अर्थ-हे दुर्मते राजन ! तुम धर्म छोड़ राम को राज्य देकर 
कौसल्या के साथ नित्य ही मेमपूर्वक रहा चाहते हो ॥ 
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भवतधर्मो धर्मों वा सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
बत्तया संश्रुतं मह्य तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥५८॥ 
अहं हि विषमद्येव पीत्वा बहु तवाग्रतः । 
पश्यतस्ते मरिष्याधि रामो यदययभिषिच्यते ॥ ९॥ 
अर्थ-चाहे धर्म हो वा अधर्म, चाहे सस हो वा अनृत, 
जो आपने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है उसका उड्न नही होसक्ता, 
यदि राम का अभिषेक हुआ तो में आज ही आपके सन्मुख 
तुम्हारे देखते २ विष पीकर मरूंगी ॥ 
एकाहमापि पञ्येयं यदहं राममातरम्‌ । 
अंजलि प्रतिगृहतीं श्रयोननुम्गनतिमम ॥ १० ॥ 
भरतेनात्मना चाह शपे ते मबुजाधिप । 
यंथानान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
अथै-जो रामाभिषेक के कारण प्रसन्नचित्त हो प्रजा का हाथ 
पकड़े हुए अर्थात प्रजा का नेता बने हुए एक दिन भी कौसल्या को देखा 
तो मेरा मरण होजायगा फिर मरण से क्या भय, हे राजन ! तुम्हारे 
सन्मुख अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूं कि राम 
को वन में भेजने के सिवाय और किसी बात से सन्तुष्ट न होगी ॥ 
एतावदुकूत्वा वचनं केकेयी विरराम ह । 
विलपंतं च राजानं न प्रतिव्याजहारसा ॥ १२॥ 
श्रुत्वा तु राजा केकेष्या वाक्यं परमाशोभनम्‌ । 
रामस्य च वने वासमेश्वर्य अरंतस्य च ॥ १३॥ 
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नाभ्यभाषत केकेयीं मुहुर्त व्याकुलेन्द्रियः । 
ध्रेक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम ॥१४॥ 
अर्थ-विलाप करते हुए राजा से उक्त वचन कहकर केकेयी 
चुप होगई, महाराजा दशरथ भी केकेयी के उक्त वचन सुनकर 
कि इसको राम का वनवास और भरत “का राजा होना ही 
मिय है, कैकेयी से भाषण न करते हुए कुछ काळ के लिये 
व्याकुलेन्द्रिय हो अपनी प्यारी अमियभाषण करने वाली कैकेयी 
को क्रोध से एकटक देखते ही रहे ॥ 
तां हि वज्रसमां वाचमार्कण्य हृदयाप्रियाम्‌ । 
दुःखशोकप्रयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत्‌॥१५॥ ` 
स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌॥१६॥ 
अर्थ-उम वज्ञसम, हृदय को अप्रिय तथा दुःख, शोक 
से भरी हुई वाणी को सुनकर राजा अति दुःखातुर हुए और 
वह रानी के निश्चय तथा भयंकर शपथ का ध्यान करके राम” 
ऐसा कह लम्बी आह भरकर कटे हुए रक्ष की भांति भूमि 
पर गिर पड़े ॥ 
दीनयाठुरया वाचा इति होवाच केकयीम्‌ । 
अनर्थमिममथोभं केन त्वसुपदेशिता ॥ १७॥ 
भतो पहतचित्तवत्रुवन्ती मां न लजसे । 
शीलव्यसनमेतत्तेनामिजानाम्यहं पुरा ॥ १८ ॥ 
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अर्थ-और दीन होकर आतुरवाणी से बोले कि अर्थ की 
भांति प्रतीत होने वाला यह अनर्थ तुझको. किसने सिखलाया है जो 
भूतोपहत=भूतों के विकारग्रस्त चित्त की भांति बोलती चली जाती 
है मेरी तनिक लज्जा नहीं करती, यह तेरा भ्रष्टचरित्र में पहले 
नहीं जानता था ॥ 
कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवविधंवरम्‌ । 
राष्ट्र भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने ॥ १९॥ 
विरमेतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा । 
यदि भतुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च ॥२०॥ 
अर्थ-यह तुझको ऐसा भय किससे हुआ है जो इस 
प्रकार बर मांगती है कि भरत राज्य पर बैठे और राम वन 
. में जाय, यदि तुझे भर्ता, लोक और भरत का प्रिय करना है तो 
इस्र भाव अथवा इस अनृत से एथक्‌ होजा ॥ 
न क्थंचिहृते रामाड्रतो राज्यमावसेत्‌। 
रामादपि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम्‌ ॥ २१॥ 


` अर्थ-राम के विना भरत कदापि राज्य न करेगा, में 
“उसको राम से बढ़कर धर्म में बलवान समझता हूं ॥ 


कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः! 
बालो वतायमेक्वा्कश्चरं राज्यमकारयत्‌ ॥ २२॥ 
यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
परिप्रक्ष्यन्ति काङतस्थं वक्ष्यामि किमहं तदा ॥२३॥ 
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अर्थ-नाना दिशाओं से आये हुए राजा लोग मुझे क्या 
कहेंगे कि यह बालबुद्धि दशरथ किस प्रकार चिर तक राज्य 
करता रहा, जब बहुत से गुणी बहुत श्रुत रद्ध राम के विषय में 
मुझसे पूछेंगे तो में उनसे क्या कहुंगा ॥ 
कैकेय्या छिऱ्यमानेन पुत्रः प्रत्राजितो मया । 
यादि सलं जवीम्येत त्तंदसत्यं भविष्यति ॥ २४ ॥ 
कि मां वक्ष्यति कोसल्या राघवे वनमास्थिते । 
किं चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदुशम॥॥२५॥ 
अर्थ-यादि यह कहूँ कि कैकेयी से पीड़ित होकर मैंने राम 
को निकाला है तो यह सस होने पर राम को राज्य देने का 
बचन झूठ होजायगा और राम के वन जाने पर कौसल्या सुझको 
क्या कहेगी, में ऐसा अभिय करके उसको क्या उत्तर दूँगा ॥ 


विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च। 

सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्यसि॥२६॥ 

कृपणंबत वैदेही श्रोष्यति ढयमप्रियम । 

मां च पञ्चत्ममापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ ॥ २७॥ 

अर्थ-राम की राज्य हानि तिस पर भी वन जाना देखकर 

डरी हुई सुमित्रा मुझ पर कैसे विश्वास करेगी, हा खेद, मेरा 
मृत्यु को पराप्त होना और राम का बन जाना यह दो अभिय 
विचारी सीता सुनेगी ॥ 

अनार्स्यं इति मामायीः पुत्रविक्रायकं धुवम्‌ । 
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धिक्‌ करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा॥२५॥। 
अर्थ-गली बाजारों में आय्येपुरुष मुझको पुत्र का वेचने 
वाला अर्थात्‌ पुत्र को वेचकर खत्री सुख मोळ लेने वाला जान 
अनाय्य कहकर धिक्कारेंगे, जेते मद्यपान करने बाले ब्राह्मण को 
लोग धिक्कारते हैं ॥ 
रममाणस्त्वयासाधेग्रत्यु वां नाभिलक्षये । 
बालो रहसि हस्तेन कृष्णसप॑मिवास्पृशम्‌॥ २९॥ 
अर्थ-तेरे साथ प्रसन्नतापूरयेक रहते हुए मैंने तुझे अपना 
मृत्यु नहीं समझा था, वालक की भांति एकान्त में काले सांप 
को हाथ से स्पश करता रहा ॥ 
ते तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्ड्महति । 
मयाह्यापतृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥३०॥ 
वेदेश्र बरक्मचर्येश्च युरुभिश्चोपकर्षितः । 
भोग काले महत्‌ कृच्छं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ३१ ॥ 
अथे-सम्पूर्ण संसार सुझ दु्ात्मा की निन्दा करे तो कुछ 
अनुचित नहीं, क्योंकि में अपने जीते जी अपने महात्मा पुत्र 
को बिना पिता का किये देता हूं, वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्यव्रत 
ओर गुरुकुल में वास करते हुए क्षीण शरीर वाला राम अब 
भोंगकाल उपस्थित होने पर बड़े कष्ट में जापडेगा ॥ 
नालं द्वितीयं बचनं पुत्रा मां प्रतिभाषितुम्‌ । 


स वनं प्रत्रजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति ॥ ३२ ॥ 
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यादे मे राघवः कुर्यादनं गच्छेति चोदितः । 
प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्नतु वत्सः करिष्याते ॥ ३३॥ 
अर्थ-पुत्र राम मुझको और वात न कहसकेगा उसको वन 
जाने की आज्ञा दिये जाने पर “ तथास्तु ” ही कहेगा, यदि 
मुझसे बन जाने की आज्ञा होने पर राम मेरे बिरुद्ध करे तो 
पैरा प्रिय हो पर वह वत्स ऐसा कदापि न करेगा ॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च मां चपुत्रोस्त्रिभिः सह । 
परक्षिप्य नरके सा त्वं केकेयि सुखिता भव ॥३४॥ 
रियं चेद्वरतस्यैतद्रामग्रन्राजनं भवेत्‌ 
मास्म मे भरतः कार्षरितक्कत्यं गतायुषः ॥३५॥ 
अथ-हे कैकेयि ! कौसल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों सहित 
मुझको नरक में फॅककर तू सुखी हो, यदि राम का बन जाना 
भरत को प्रिय हो तो मेरे मरने पर बह मेरा प्रेत कृत्य=अन्त्येषटि 
संस्कार मत करे ॥ 1 
मृतेमयि गते रामे वने. पुरुषपुंगवे । 
सेंदानी विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासे॥३६॥ 
अर्थ-भेरे मृत्यु होने और पुरुषश्रेष्ठ राम के बन चले जाने 
पर तू विधवा होकर पुत्रंसाहत राज्य करना ॥ 
ते राजपुत्रि दैवेनन्यवसोममवेश्मनि । 
'अकीतिश्वातुला लोके भुवः परिभवश्चमे । 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पाप कृतस्तथा ॥ ३७॥ 
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अर्थ-तुझ राजपुत्री के रूप में मेरे खोटे कर्मे ही हमारे 
ग्रह में आवसे हैं, यादि तू वस्तुतः राजपुत्री होती तो तेरे 
कारण सब लोगों में मेरा अनादर और पापी पुरुषों के 
समान अपयश न होता ॥ | 
कथं रथैविश्याला गजाश्च सहुसहुः । 
पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥३८॥ 
अर्थ-हाय, जो राम वार २ रथ, घोड़े, हाथी आदि वाहनों 
प्र चढू राजमाग में घूमते थे बह हमारे वत्स राम बन में पैदल 
केसे विचरेंगे ॥ 
यस्यचाहार समये सूताः ङुण्डलधारिणः । 
° © oe च 
अह प्रवाः पचातिस्म प्रसन्नाः पान भोजनम॥३९॥ 
स कथं ज॒ कषायाणि तिक्तानि कडकानि च । . 
र) ~ स © 
भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वतयिष्यति ॥ ४० ॥ 
अथ-कुण्डलादि धारण -किये हुए स्ता=रसोइया जिस 
रामचन्द्र के भोजन काल में कहा करते थे कि राम के लिये मैं 
पहले पकाता हुँ, मेरा भोजन पानकर प्रसन्न होंगे, वही राम 
कंसे, तिक्त और कटु आदि बन के भोजन करते हुए बन में 
केस जीवेंगे ॥ | 
महावस्त्र संबद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः । | 
' काषायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
कस्येद दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम्‌ । 
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रामस्यारण्य गमनं भरतस्यभिषेचनम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ-जो राम बहुमूल्य वस्त्र धारणकर नाना प्रकार के 
सुख भोगत थे वह गेरुआ वस्त्र पहनकर बन में कैसे विचरेंगे 
न जाने. किस दुष्ट ने ऐसे दारुण बचन इस दृष्टा को सिखलायें 
कि राम को बनवास और भरत को राज्याभिषेक हो ॥ 
विना हि सूर्येण भवेत्रबृत्तिरवर्षता ३ 
वञ्जघ्रेणवापि। रामन्तुगच्छन्तामेतः 
समीक्ष्य जीवन्न कश्चित्त्िति चेतनामे ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-विना स्रूय्य संसार की पर्शात्त रहे और विना वर्षा के 
ससार स्थिर रहे परन्तु राम को बन जाते देखकर कोई भी 
न जीवेगा ॥ 
मेया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु दीनो भरत- 
स्त्वयासह । पुरं च राष्ट्र च निहृत्य वान्धवान्‌ 
ममाहितानां च भवाभिभाषिणी ॥ ४४॥ 


अथ-अच्छा राम, लक्ष्मण तथा मेरे विना तेरे साथ 
अयोध्या वा राज्य की रक्षा भरत करे और तु पुत्रादि बान्धवों 


को मार हमारे शज्ञुओं से भले प्रकार वार्तालाप कर ॥ 
न शंसवृत्त व्यसन ्रहारिणि प्रसह्य वाक्यः 
यदिहाद्यभाषसे । न नामते तेन सुखात्प- 
तन्त्यधोविशीयमाणादशनाःसहलधा ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-हे निर्लज्ज ! जो व्‌ हठवशात बार २ ऐसे कडु बचन 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५६ Digitized By 905 कझ्र्मीकिव्शमायण Kosha 
कहती है नजाने नीचे गिरकर तेरे दांत सहस्रो जगह से खण्ड २ 
क्यों नहीं .होजाते ॥ 
न किंचिदाहाहितमप्रियं वचो न वोत्ते रामः 
पुरुषाणि भाषितुम्‌ | कथं तु रामे ह्यभिरामः 
वादिनि ब्रवीषि दोषान्‌ गुण नित्यसंमते ॥ ४६॥ 
अर्थ-राम ने तुझ से कभी अधिय वचन नहीं कहा, क्योंकि 
बह कठोर भाषण करना जानते ही नहीं, फिर न जाने ऐसे 


मधुरभाषी उत्तम गुण सम्पन्न राम में तू किस प्रकार दोप आरो- 
पित करती है॥ 


प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहख्शो 


वा स्फुटितां महींत्रज । न ते करिष्याम 
वचः सुदारुणं समाहितं कैकेयराज पांसने ॥४७॥ 
अथ-तू चाहे उदास हो, चाहे अग्नि में गिरकर भस्म हो, 
चाहे विष खाकर मर, चाहे शस्त्र से अपने अंगों को टुकड़े २ 
करदे और चाहे प्रथिवी में समाजा, पर हे कैकेयि ! राजवंश में 
कलक लगाने बाले तेरे अप्रिय बचनों का में कदापि पालन 
न करुंगा ॥ 
क्षुरोपमां नियमसलियंवदां प्रदुष्टभावां स्वकु- 
लोपघातिनीम्‌ । न जीवितुं त्वां विषहेऽ 
मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम्‌ ॥४९॥ 
अर्थ-छुरे की घार के समान नित्य ही असत्मियभाषण 
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करने वाली, दुष्टस्वमाव, अपने कुल के नाश और प्राणों साहित 
मेरे हृदय को दग्ध करने वाली में तेरे जीवन से प्रसन्न नहीं ॥ 
न जीवितं मेऽस्ति ङतः पुनः सुखं विनात्मजे- 
नात्मवतां कुतोरतिः । ममाहितं देवि न कपुम- 
हसि स्पृशामिपादाबपिते प्रसीद मे ॥ ४९॥ 

अर्थ-हे केकेयी ! परमप्रिय पुत्र राम के विना मेरे प्राण 


NAN 


नहीं रहसक्ते फिर सुख कहां, हे देवि ! तुझे मेरा अहित नहीं 
करना चाहिये, में तेरे पैर छूता हूं, सुझ पर दया कर ॥ 
स आमपाली [वलपन्ननाथवात्श्रया गृहांता 
हृदयेति मात्रया । पपात देव्याअरणो प्रसा- 
रिताइुभावसंप्राप्ययथातुरस्तथा ॥ ५० ॥ 
अर्थ-वह भूमिपाल उक्त प्रकार अनाथ की न्याई विलाप 
करता हुआ, मर्यादा उलङ्घन कीहुई खत्री से हृदय में पकड़ा 
हुआ, कैकेयी के दोनों फैलाये हुए चरणों को छूने के लिये 
हाथ पसारे परन्तु उनको प्राप्त होकर आतुर के समान 
शिरपड़ा ॥ 
इति एकादशः सगः 


अथ द्वादशः सर्गः 


अतद्‌हं.महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥ १॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५८ Digitized By ३००नास्मीकिःरायण- 


अर्थ-राजा केकेयी के चरण समीप ऐसे गिरे जिसके वह 
योग्य न थे, जेसे पुण्यनाश होने पर ययाति देवछोक=उन्च 


NX AAA 


अवस्था स गिर थ ॥ 


तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः । 
अस्तमभ्यागमत्सूर्या रजनी चाभ्यवतत ॥ २॥ 
सात्रियामातदातेस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता । 
राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शवरी ॥ ३॥ 
अर्थ-इस प्रकार विलाप करते २ चञ्चल ॥चत्त वाले राजा 
को सरूय्योस्त होकर रात्रि वत्तेमान हुई, पर आर्च होकर विलाप 
करते हुए राजा को चन्द्रमा से भूषित वह रात्रि शोभायमान 
न लगी ॥ | 
सदेवोष्णं विनिःश्वस्य बृद्धो दशरथों नृपः । 
विललापातेवद्दःखं गगनासक्तलोचनः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-रद्ध राजा दशरथ लम्बे २ गरम श्वास भरकर आकाश 
की ओर ताकते हुए आर्त की भांति दुःखी होकर विलाप 
करते रहे ॥ 
ततः प्रभातां रजनीसुदिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नक्षत्र योगे च सुहुते च समागते ॥ ५॥ 
वसिष्ठीगुणसम्पन्नः शिष्येः परिवृतस्तथा । 
उपगृद्याशुसभारान्प्राविवेशपुरोत्तमस्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर रात्रि के व्यतीत होने पर सूर्य्योदय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta दशः सर्ग Gyaan Kosha 
¢ 


अयाश्याकाड-द्रादशः सगे २९९ 


हुआ पुण्यनक्षत्र योग ओर अभिषेक का मुहूर्त निकट आने 
पर शुणसम्पन्न वसिष्ठ शिष्यां सहित अभिषेक का सव सामान 
लिये हुए उत्तम अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए ॥ 
सिक्तसंमाजितपथां पताकोत्तमश्भूषिताम्‌ । 
संहृशमडुजोपेतां सरृद्धविपणापणास्‌ ॥ ७॥ 
मृहोत्सवसमायुक्तां राघवार्थ समुत्सुकाम । 
चन्दनायुरुश्वपेश्च स्वेतः परिधूपिताम ॥ <॥ 
अर्थ-और देखा कि अयोध्या की सव गली कूचों में 
सुगन्धित जल से छिड़काव होरहा है जगह २ उत्तम ध्वजा पताकायें 
फहरा रही हैं, मनुष्य प्रसन्नचित्त धूम रहे हैं और वाज़ारों में सब 
पदाथ घरे हैं, रामचन्द्र के अर्थ नानामकार के उत्सव होरे हैं 
चन्दन और गुगुळ आदि घुगन्धित पदार्थ जगह २ सुगन्धि 
देरहे हैं ॥ । 
ताँ पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दर पुरोपमाम । 
ददर्शान्तः पुरं श्रीमान्नानाध्वजगणाडुतम्‌ ॥ ९॥ 
पौरजानपदाकीणां ब्राह्मणेरपशोमितम । 
यष्टिमद्धिः सुसम्पूर्णं सदेः परमाचितेः ॥ १० ॥ 
अर्थ-उस अयोध्यापुरी को अतिक्रमण=नांघते हुए महर्षि 
वसिष्ठ राजमन्दिर में आय देखा कि वहां नाना प्रकार की 
ध्वजा पताका फहरा रही हैं और पुखासी, देशवासी तथा 
सभासद लोग एकत्रित हो जगह २ घूम रहे हैं तथा यज्ञ के 
जानने वाले सब ब्राह्मण बैठे हैं ॥ 
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तदन्तः पुर्मासाद्च व्यतिवक्रायत उ 
वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिशश्तः ॥ १९ ॥ 
सलंपरयद्िनिष्कान्तंसुमन्त्र नाम साराय । 
दारेमदजसिंहस्य सचिवं प्रियदशनघ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-ऐसे राजमन्दिर के भीतर आकर वसिह्ठजों लब लोगों 
और बनाव को देखकर महर्षियों साहित बड़ी प्सचता को भाप 
हुए, फिर देखा कि राजा के महरू के भीतरी दर्वाशे की और 
से निकलकर मियदर्शन सार्थी सुमन्त्र आरहे हें ॥ 
तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारद । 
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्व नृपतेमामिहागतश्च ॥ १३ ॥ 
अर्थ-तव महातेजस्री वसिष्ठ समन्त्र से बोले कि तुम शीघ्र 
ही राजा से कहो कि वापिष्ठ आगये हैं ॥ 
एतेचान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः । 
अभिषेकाय रामस्य सहतिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥१४॥ 
लरयस्व महाशजं यथाससुदिते$हनि । 
ुष्येनक्षत्रयोगे च शमो राज्यमवाप्लुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ्‌-और वहुत से मसन्नाचित्त लोग प्रेमी तथा मीठा 
बोलने वाले राजाओं के साथ अभिषेकार्थ आये हुए हैं, 
इसलिये महाराज से कहो कि शीघता करें ताकि दिन के उदय 
होने पर पुष्यनक्षत्रयोग में रामचन्द्र राज्य पावें ॥ 
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ति तस्य वचः श्त्वा सूतपुत्रों महाबलः । 
सतुदन्नृपति शां प्रविवेश निवेशनम्‌ १६ ॥ 
अथ-महातमा वसिष्ठ के उक्त वचन सुनकर सुमन्न महाराज 
की स्तुति करते हुए राजमन्दिर में गये ॥ ४ २ 
उत्तिष सुमहाराज इतकोतुक्मगल । 
विराजमानो वपुषा मेशोखिदिवाकरः ॥. १७ ॥ 
उदतिएतरामस्यसमञ्रमीभिषेचनश्‌ । 
पौरजानपदाश्रापि नेगमश्रकृतांजलिः ॥ १८ ॥ 
झ्य वसिष्ठे भगवान्‌ ब्राह्मणैः सहतिष्ठति । 
्वप्रमाङ्चाप्यतां राजन रघवस्याभिषेचनस्‌ ॥ १९ ॥ 


अथे-और वहां जाकर राजा से कहा कि हे महाराज प्रसन्न” 
तापू्ैक उठकर सुमेर पवत पर सूर्य्य की भांति विराजमान हो 
ओ, अब दिन का उदय होगया, जिस २ पदार्थ के लिये आश्चा 


हुई थी बह सामान उपस्थित है, देश, नगर तथा पुरवासी सबलोग . 
३ और भगवान्‌ वसिष्ठजी सब ब्राह्मणो 


हाथ जोडे द्वारपर खडे दै EI 
के सहित आये हुए हैं सो रामचन्द्र के अभिषेकार्थ शीघ्र ही 


आज्ञा दीजिये ॥ | 
शोकरक्तेक्षणः रीमाइदरध्योवाचधार्मिकः | 
वाक्‍येस्तु खळ मर्माणि मम भूयो निता ॥ २०॥ 
सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा हृष्वादीनं च पार्थवम्‌ । 
्रगुश्तांजलिःकिंचिततस्मादेशादपाकमत्‌॥२९। | 
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अथ-तब शोक से लालनेत्र किये इए महाराज बोले कि 
हे सुमन्त्र | तुम अपने बचनों से मेरे मर्मस्थान का छेदन मत करो, 
सुमन्त्र महाराज के ऐसे करुणामय वचन सुन और दीन देखकर 
हाथ जोड़े भयभीत हो सन्मुख से हट गये ॥ 
यदावक्तं स्वयंदैन्यान्नशशाकमहीपतिः । 
तदासमंत्र मेत्रज्ञा केकेयी प्रत्युवाच ह ॥३२॥ 
अथ-उस समय दुःख से आतुर हुए महाराज सुमन्त्र से 
कुछ न बोल सके तब चतुर केकेयी बोली कि $-- 
सुमंत्र राजा रजनीं रामहषससुत्सुकः । 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशसुपागतः ॥ २३॥ 
अथ-हे सुमन्त्र ! रामाभिषेक के हर्ष में राजा रात्रि के जागे 
हुए परिश्रम से थक निद्रावश होरहे हैं ॥ 
गहूच्छ खरितं सूत राजपुत्रं यशस्विन्‌ । 
राममानय भद्रे ते नात्र काथ्या विचारणा ॥२४॥ 
अश्चुत्वा राजवचनं कर्थं गच्छामि भामाने। | 
तझत्वा मैत्रिणी वाक्यं राजा मंत्रिणमब्रवीत्‌।२५॥ 
अर्थ-सो तुम शीघ्र ही यशस्वी राजकुमार राम को यहां ले 
आओ, इसमें बिशेष विचार की आवश्यकता नहीं, यह सुन सुमन्त्र 


बोळे कि हे भामिने ! राजा की विनां आज्ञा में कैसे जाऊं, मंत्री 
के एसे वचन सुनकर राजा ने कहा कि !-- 


२६२ 
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सुभन्त्र रामं दक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
भन्यमानः कल्याणं हृदयनननन्द च ॥ २६॥ 


अर्थ-हे सुमन्त्र ! सुन्दर राम को शीघ्र ही यहां लेआओ 
देखना चाहता हूं तब सुमन्त्र कल्याण समझ हृदय मे 
आनन्दित हुए ॥ 


इति द्वादशः सर्गः 


अथ त्रयोदशः सर्गः 


ते हु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपस्थानं सहराजएराहेताः॥ १ ॥ 
अर्श-उधर राजा ने सुमन्त्र को राम के बुलाने के लिये 
भेजा और इधर रात्रि के व्यतीत होने पर वेदपारग ब्राह्मण 
महापि वसिष्ठ के साथ राजद्रार पर जा उपस्थित हुए ॥ 
उङ्गमात्या बलसुख्याश्रवसुख्याये निगमस्य च । 
राघवस्याभिषेकार्थ प्रीयमाणाः सुसंगताः ॥ २ ॥ 
उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेर्हान । 
लमे कर्कटके प्राप्त मिस्य च स्थिते॥ ३ ॥ 
अर्थ-राजतेवक, सेनापति और वाज़ार में मुख्य-चौधरी, 
शमाभिषेक के लिये एकत्रित हुए, विमल सूय्ये उदय हो आया 
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और पुष्यनक्षत्र कर्कलम् जिसमें राम का जन्म हुआ था बह 
भी आन पहुंचे ॥ 
अभिषेकाय रामस्य द्िजेनद्रैरपकर्पितस्‌ । 
कांचना जल छुंभाश्र भद्रपीठं स्वलंकृतस्‌॥ ४ ॥ | 
रथश्च सम्यगास्तीर्णोभास्वताव्याप्रचर्मणा । 
गंगायसुनयोःपुण्यात्संगमादाहृतं जलम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-उत्तम ब्राह्मणों ने राम के अभिषेकार्थ सब सामग्री 
एकत्रित की अर्थात्‌ जल से भरे हुए सुवर्ण के कलश, भद्रपीठ-- 
अभिषेक के लिये सुन्दर सिंहासन, व्याघ्रचर्म विछा हुआ 
देदीप्यमान रथ॒ और पवित्र शङ्गा यमुना के सङ्गम से जळ 
मंगाया गया॥ 
याश्चान्यःसरितःपुण्याहदाःकूपाःसरांसि च। 
प्रावहाश्रोध्वा वाहाश्रतिय स्वाहा श्रश्षी रिणः ॥६॥ 
ताभ्यश्रवाहतंतोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः । 
्षोद्रदधिष्टतंलाजादभाः सुमनसः पयः ॥ ७॥ 
अर्थ-इसके अतिरिक्त पवित्र नदी, कुण्ड, कूप और 
तालाब आदि से पानी लायागया जो पूर्व, पश्चिम तथा तिरछे 


बहने वाले हैं और समुट्रों से भी जल मंगाया, मधु, दधि, 
प्रत, छाजा=खीलें, कुश, पुष्प, दूध-- 


सजलाःक्षीरिभिशछन्न घटाः कांचन राजताः ॥<८॥ 
-बझात्पलयुताभाति प्रणीः परमवारिणा । 
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं पाण्डरं रत्रभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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सजं तिष्ठतिरामस्यबालन्यूजनसुत्तमस्‌ । 
चन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ १०॥ 
सज्जं द्युतिकरे श्रीमदभिषेकपुरःसरस्‌ । 
पाण्डुरश्चवृषः सजः पाण्डुरश्वश्चसस्थितः ॥ ११ ॥ 
अथ्‌-और दूध वाले रक्षा के पत्रों से ढके हुए जल से भरे 
सुवर्णै, चांदी के कुम्भ=घट जो कमल पुष्प संयुक्त छुन्दर जल 
से शोभायमान होरहे हैं, चन्द्रमा की किरणों के समान उज्वल 
सुवण की डंडी से रत्न जटित चमर,चन्द्रमण्डल के समान खेत छत्र, 
श्रत वेळ और शत घोड़ा आदि सव शोभाद पदार्थ एकत्रित 
किये गये ॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे । 
इध्वाकूणां यथाराज्येसेम्रियताभिषेचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ-सब प्रकार के वादित्र=वाजे, सूत,मागथ और बन्दिः 
जन आये, जैसे पूर्व इक्ष्वाकुवाशियो के अभिषेक में सव सामान 
एकत्रित होता था  : 
तथातजातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌ । 
तेराजवचनात्तत्रसमवतामहीपतिस्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार राजकुमार रामचन्द्र के अभिषेकार्थ राजा 
दशरथ की आज्ञा से सव सामग्री एकत्रित कीगई ॥ 
अपश्यन्तोबुवन्‌ कोडराज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
नपर्‍्यामश्च राजानसुदितश्चदिवाकरः ॥ १४ ॥ 
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यौवराज्यमिषेकश्व सजोरामस्य धीमतः । 
इति तेषु ब्रुवाणपुसवीस्तांश्वमहीपतीय्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-नहां यज्ञस्थान में राजा को न देखकर सब आपस मे 
कहने लगे कि सूख्य उदय हो आया और राजा को नहीं देखते, 
न जाने बुद्धिमान राम के अभिषेक विषयक महाराज कया 
आज्ञा देते हैं ॥ 
स राजवचनंश्रुला शिरसाप्रातिपूज्यतम | 
निर्जगाम नुपावासान्मन्यमानःप्रियं महत्‌ ॥१६॥ 
प्रपन्नोराजमाग च पताकाध्वजशोभितस्‌ । 
ष्ठः प्रसुदितः सूतो जगामाशु विलोकयच्‌ ॥१७॥ 
अथ-और इयर सुमन्त्र राजा का वचन सुन और उनको सिर 
से पूजकर=सिर झुका नमस्त करके बड़ा प्रिय समझते हुए राज” 
प्रन्दिर से बाहर निकले और ध्वजा पताका से शोभायमान 
राजमाए में प्रविष्ट होकर वडे सन्न हो सव ओर निहारते हुए 
शीघ्र ही गये ॥ 
स सूतस्तत्र शुश्रावरामाधिकरणाः कथा: । 
अभिषेचन संयुक्ताः्सयेलोकस्यहृष्वत्‌ ॥ १८॥ 
ततोददञीरुचिंर केलास सहशप्रभम्‌ । 
शामवेइमसुमन्त्रस्ठुशकरवेशमसमप्रभय्‌ ॥१९॥ 
अ-और उन्होंने मागे में सब लोगों को आनन्दपूर्वक 
रामाभिषेक विषयक बातें करते हुए देखा, इसके अनन्तर केलास 
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पत्रेत की चोटी तुल्य इन्द्रभन के सदृश रामभवन को 
प्राप्त हुए ॥ 

स तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाङुलम्‌ । 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससादपुराणवित्‌ ॥२०॥ 
अथ-बह पुराणवेत्ता सुमन्त्र लोगों से भरे इए अन्तःपुर= 
घर के द्वार को नांघकर सव से अन्तिम डेवढी पर आये ॥ 

( NO AOC ७५ 
प्रासकासुकविम्राद्रेयुवभिमष्टकुडलः । 
अप्रमादिभिरकागैःस्ववरक्तेरविष्ठिताम्‌ ॥ २१॥ 
अत्र. काषायिणोबृद्धानवेत्रपाणीन्ख्रलङ्गतान्‌। 
ददर्शविष्ठितान्दारिख्यध्यक्षान्सुसमाहिताच्‌ ॥२२॥ 

अथे-चहां डेवढी पर जितने द्वारपाल थे वह सब युवावस्था 

को प्राप्त, माणि जटित सुवर्ण के कुण्डल पहिने, धनुष धारण किये 
सव एकाग्रचित्त स्त्रामी के कार्य में तत्पर थे, और इनसे आगे 
गेरुआ आदि रंग से रंगे हुए वस्त्र धारण किये सुलबुरत 
हाथ में वेत लिये दद्ध लोगों को देखा जो स्त्रियों के 
रक्षक थे ॥ र 

ते समीक्ष्य समायांतं रामाम्रियाचिकोषवः । 

सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंम्रमाः ॥२३॥ 


ताबुवाचविनीताल्मासूतपत्रःप्रदक्षिणः । 
क्षिप्रमाख्यातरामाय छुमन्त्रोद्वारितिऽति ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-वह द्वारपाल महात्मा सुमन्त्र को मसन्नचित् आते 
देखकर अपने २ आसनों से उठकर खड़े होगये और सुमन्त्र की 
प्रदक्षिणा की, फिर सुमन्त्र ने द्वारपालो से कहा कि तुम रामचन्द्र 
से शीघ्र जाकर कहो कि छपत द्रारपर स र | 
ते रामसुपसगम्यमतुमम्रियचिकोपेवः । 
सहभायीयरमायक्षिप्रमेवाचचक्षिरे। २३ 
प्रतिवेदितमान्ञायसूतमम्यन्तर (पतुः । 
तत्रेबानाययामास रघवः प्रियकाम्यया ॥२६्‌ ` 
अर्थ-द्रारपालों ने शीघ्र ही स्त्री सहित वेठे हुए राम से 
कहा कि महाराज के भेन हुए महात्मा सुमन्त्र आपके आ 
द्वार पर खडे हैं क्या आज्ञा है, यह घुनकर रामने जाना प 
के भेज हुए घुमन्त्र प्रिय की इच्छा से आये है, राम न॑ 
दी कि उनको यहां बुलालाआ ॥| 
त्‌ बे श्रवणसेकारमुपविष्टस्वलछतम । | 
ददीसूतः पर्यके सौवर्णसोत्तरच्छद ॥ २” का | 
अथै-सुमन्त्र ने आकर देखा कि स्‌व वसत्राभूषणों ल. 
कृत बहुमूल्य विस्तर विछाये हुए सुवर्ण के पलंग पर कु 
समान सज धज कर राम विराजमान लश 
स्थतयापारवेतश्रापिबालव्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतयाभूयश्रित्रयाशशिरन यथा ॥२८॥ 
४०५४४६ अर्थ-और. समीप ही चवर हाथ में लिये हुए बैठी हुई सीता | 
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से युक्त राम को देखा, जेसे चित्रा नक्षत्र के साथ चन्द्रमा | 


की शोभा होती है वैसे ही सीता के साथ राम सुशोभित थे ॥ 
तंत्वतुज्ञाभिवादित्यसुपप्नस्वतेजसा | 
ववन्दे वरद्‌ वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २९॥ 
प्रांजलिस्त सुखं एट्ठा विह्दारशयनासने। _ 
शजपुत्रसुवाचेदं सुमन्त्रोराजसत्क्ृतः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-अपेन तेज से युक्त सरय्य की भांति देदीप्यमान राम 
को देखकर सुमन्त्र ने विनयपूर्वक स्तुति करके प्रणाम किया 
तथा राजा के पूज्य सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर राम की प्रसन्नता 
पूछी और फिर बिहारशय्या पर स्थित राम से बोले कि: 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता लां दष्डमिच्छति । 
महिष्या सह केकेस्या गम्यतां तत्र मा चिरम ३१॥ 
अभै-हे राम ! आपके होने से कौसल्या सुप्रजावाली है, 


~ ~ खेड | ० 
रानी कैकेयी सहित पिता आपको देखना चाहते हैं सो आप वहाँ | 


चलें विलम्बब न हो॥. 
एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः । 
ततः संमानयामास सीतामिदसुवाच ह ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-यह सुनकर महातेजस्वी नरसिंह राम ने प्रसन्न होकर 
उक्त बचन का सन्मान किया और सीता से वोले कि : 
देवि देवश्चदेवीच समागम्यमदन्तरे । 
मन्त्रयेतेधरुवंकिंचिदभिषेचनसंहितम्‌॥ ३३ ॥ 
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लक्षयित्वाह्मभिप्रायंप्रियकामासुदक्षिणा । 
संचोदयति राजानं मदथमसितेक्षणा ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-हे देवि! राजा और रानी केकेयी मिलकर मेरे 
अभिषेकविषयक सम्मति कररहे हैं, हे विशालनयनी ! 
राजा के अभिमाय को जानकर मेरा प्रिय चाहने वाली सरल 
कैकेयी निःसम्देह मेरे लिये राजा को अररणा कर रही है॥ 
हन्तशीप्रमितोगत्वादक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह ले परिवारेण सखमास्वरमस्व च ॥ ३५ ॥ 
पतिसंमानितासीताभतारमसितेक्षणा । 
आ दारमनुवन्राजमङ्गलान्यभिदभ्युषी ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-अहो ! में शीघ्र ही जाकर राजा का दर्शन करता हूँ 
और तू परिवार सहित सुखपूर्वक यहां बैठ, वह व्यामनयनी सीता 
पति से सम्मानित होकर मङ्गलचिन्तन करती हुई द्वारतक 
अपने प्रिय भर्ता राम के साथ आई ॥ 
अथ सीतामनन्ञाप्यक्ततकोतुकमङ्गछः । 
निश्रक्रामसुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥३७॥ 
लक्ष्मणंद्वारिसोऽपऱ्यत्‌ प्रह्णांजलिपुटं स्थितम्‌ । 
अथ मध्यम कक्ष्यायां समागच्छत्सुहजनेः।३५॥ 
स सवीनथिनो दृष्टा समेय प्रतिनन्द्य च । 
ततः पावकसंकाशमारुरोहरथोत्तमम्‌॥ ३९ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर सीता रामचन्द्र की आज्ञानुसार 
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राजभवन में अभिषेक के उत्सव का मङ्गल करने लगी, और 
सुमन्त्र के सहित राम वाहर निकले, वाहर निकलते ही द्वार पर 
हाथ जोड़े इए लक्ष्मण को खड़ा देखा ओर मध्य की डेवी में 
अन्य सुहृदों के साथ मिले, रामचन्द्र सब आरथयों को देख मिल 
आनन्दित करके देदीप्यमान रथ पर चढ़कर चलेगये ॥ 


प्रययोतूणमास्थायराघवोज्वलितः श्रिया । 
. सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयच्‌॥ ४०॥ 
चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवाठुजः । 
जुगोप आतरं आता रथमास्थाय पृष्ठतः ॥ ४१॥ 
अर्थ-रामचन्द्र अति वेगवाले देदीप्यमान रथ पर सवार 
होकर चले, जैसे आकाश में मेघ का शब्द होता है वैसे ही 
चलते हुए रथ का शब्द होता था और राम का छोटा भाई 
लक्ष्मण क्षत्र तथा चम्वर हाथ में लेकर भाई भाई का रक्षक बनां 
हुआ रथ के पिछले भाग में बैठा था॥ . 
अडुजग्सुस्तथारामंशञतशोथसहसशः । 
अग्रतः्चास्यसन्नद्वाइंचन्दनाणुरुभूषिता ॥ ४२॥ 
अर्थ-और राम के रथ के पीछे बहुत से हाथी घोड़े और .. 
शूरवीर योद्धा शख्नों साहित चन्दनादि लेपन किये राम का यश 
गाते हुए चले ॥ - 
ततो वादित्रशब्दाश्चस्वुतिशब्दार्च वन्दिनास्‌। 
सिंहनादाइच शूंराणां ततः सुश्चुविरे पथि ॥४३॥ 
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हम्यवातायनस्थामिः झ्वाषिताभिः समन्ततः । 


कीर्यमाणाः सुपुष्पोषेययो ख्नीमिररिन्दमः ॥४४॥ 
` अर्भ-और मार्ग में वाजों के शब्द, बन्दियों के स्तुति 
शब्द और शूरवीरों के सिंहनाद तुल्य शब्द सुनाई देने लगे 
तथा उत्तम मन्दिरों में सजकर वेठी हुई ख़्ियों ने राम के ऊपर 
फूलों की वर्षा की और शड्ुओं को जीतने वाळे राम से यह 
वचन बोली कि! 
नून नन्दात त माता कोसल्यामाठनन्दन। 
पइ्यान्त [सद्ध्या च्ापञ्य राज्यमवास्थतय॥४ १॥ 
सर्य्तीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा । 
अमन्यन्त हि ता नायों रामस्य हृदयाप्रियास्‌॥॥४६॥ 
` अर्भ-हे मातृनन्दन राम! आज तुम्हारी माता कीसल्या 
को बड़ा आनन्द है जो बंह तुम्हारी इस यात्रा को जिससे दू 
. पिता के राज्य पर स्थित होगा सफल देखती है, फिर "खिया 
ने कहा कि स्व नारियों में सीता उत्तम है जो राम के हृदय 
की प्यारी है॥ 
तया खुचरितं देव्यापुरानूनं महत्तपः । 
रोहणीवराशाक्वेन रामसयोगमायया ॥ ४७॥ 
अर्थ-उस देवी ने पूर्वजन्म में निसन्देह वड़ा तप किया है 
जो राम से. संयुक्त हुई है, जेसेकि चन्द्रमा से रोहिणी संयुक्त है ॥ 
इति प्रासादश्॒गषु प्रमदामिनरोत्तमः । 
शु्रावराजमागैस्थः प्रियावाच उदाहृताः ॥९९॥ 
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अर्थ-महलों पर चढ़ी हुई ख़्ियों के ऐसे वचन सुनते हुए 
शमचन्द्र राजमा में प्रसन्नवदन चले जाते थे॥ 
स राघवस्तत्र तदा प्रलापान्‌ शुश्रावलो- 
कस्य समागतस्य । आत्माधिकाराविवि- 
धाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्य पुरेजनस्य ॥९९॥ 
अर्थ-ख्रियों के अतिरिक्त राजमार्ग में राम जगह २ लोगों 
की कथा वा अपने अधिकार विषय में मियवाणी सुनते हुए जाते थे॥ 
एषश्रियं गच्छति राघवोऽयराजप्रसादा- 
९ ०26 र 
द्विपुलां गमिष्यन्‌ । एते वयं सवे समद्ध- 
कामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥५०॥ 
अर्थ-और लोग यह भी कहते सुनाई ' देते थे कि आज 
रामचन्द्र असन्त शोभा को धारण किये हुए राजमन्दिर की 
ओर जारहा है, हम सब कृताथ होंगे, क्योंकि राम हमारा 
भविष्य में नेता होगा ॥ 
आशीर्वादान्‌ बहुञश्रण्वच्‌ सुहृद्रिः ससुदीरिताच्‌ । 
यथाईचापिसंप्रज्यसवीनेवनरान्ययो ॥ ५१ ॥ 
पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामदैः। | 
अद्योपादाय तं मार्गममिषिक्तोऽनुपालय ॥५२॥ 
यथास्मलालिताः पित्रा यथा एवैः पितामहैः । 
ततः सुखतरं सर्वे रामेवत्स्याम राजनि ॥ ५३ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta 8९98190 Gyaan Kosha 
२७४ रामायण 

अर्थ-सुहदों से दिये हुए बहुत से आकीर्बौद घुनकर 
लोगों का सत्कार करता हुआ गया, किसी ने यह आशीर्वाद 
दिया कि जिसं मार्ग पर तेरे पितामह परपितामह चले-आशे है 
उसी मागे को ग्रहण करता हुआ राजा होकर सब प्रजाओं का 
पाळनकंर, जैसे हम महाराज दशरथ और उनके पूर्वेजों से लालन 
पालन किये “ये हैं. उससे बढकर राम के राजा हने पर 
खुखी बस ॥ 

ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्किचि्ठविष्याति । 


NNN 


यथाभिषेको शमस्य राज्येनामित तेजस! ॥ : ४४ ॥ 
एताश्चान्याश्च सुहृदासुदासीनः शुभाः कथाः । 
आल्सफूजनीःशृण्क्न्ययो रामो महापथक्ष।५५॥ 
अर्थ-अर्परिमित तेज वाले राम के राज्याभिषेक से बढ़कर 
हमारे लिये अम्य कोई प्रिय. नहीं, इसादि अपने छुद्ृदों से मान 
करने घाली घुभकथार्ये उदासीन होकर 'सुनता हुआ राजमांग 
से गया ॥ 
तैत्यूथिव्यां गृहेवर महेन्द्रसदनोपमस्‌। | 
राजपुत्रः पितुर्वेरम मविवेश श्रियाज्यल्य्‌ ॥५९॥ 
स कक्षाधस्विमियुप्तास्तिसोतिक्रम्फ्वाजिमि; । 
धदातिरपरे कक्ष्ये दरे जगाम नरोत्तमः ॥ ५७॥ 
अर्थ-औरं षह महेम्ट्रभवन के तुल्य राजभवन में पहुंचकर 
देदीपयम्रत राभपुत्र पिता के भवन में प्रविष्ट हुए, और 
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रियों से रक्षा कीहुई तीन डेवढ़ियों को रथ पर ही. उलांधकर 
उततर पड़े ओर आगि की दो डेबही पेदल ही गये ॥ 
स सवो समतिक्रम्य कक्ष्यादशरथात्मज: । 
संनिवत्ये जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमभ्यगात्‌ ॥ ५८॥ 
अर्थ-वह दशरथ के पुत्र राम सव डेवढ़ी लंघक्रर शद्ध 
अन्तःपुर में प्रविष्ठ हुए ओर अन्य सबको लोटादिया ॥ 
तर्मिनप्रविष्टेपितुरान्तिकं तदाजनः स सर्वो- 
सुदितोनपात्मजे । प्रतीक्षते तस्य पुनविनि- 
गमं यथोदयंचन्द्रमसःसरित्पतिः ॥ ५९॥ 
अर्थ-जब बह राजपुत्र पिता के निकट गया तो सक लोग. 


आनन्दित हुए उनके निकलने की प्रतीक्षा करने. लमे, जैसे 
समुद्र चन्द्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करता है ॥ 


इति त्रयोदशः सगे: 
6 द RU 
अथ चतुदशः सग. 
Set 

स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे । 
कैकेय्यां सहितं दीनं सुसेनपरिशुष्यता ॥ १ 
स पितुश्चरणोपूर्वमाभिवायविनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणो केकेय्यास्सुसमाहितः ॥२॥ 
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अर्थ-इसके अनन्तर महल में प्रवेश कर राध ने देखा कि 
महाराज केकेयी सहित व्याकुलाविच सुख खुला हुआ तथा 
दुःखी हुए आसन पर बैठे हैं, राम ने जाते ही अति नग्नतापूर्वक 
पिता के चरण छुए और फिर वडी सावधानी से कैकेयी के 


[द [| को छूकर प्रणाम किया ॥ 
,/ शामेत्युकूत्वा तु वचनं वाष्पपर्थोङुलेक्षणः । 


शशाक नृपतिदीनो नेक्षिठं नामिभाषितुण ॥ ३॥ 
तदपूर्वं नरपतेद्वारूपंभयावहृष्‌ । 
शमोपिभयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेवपन्नगस्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-राम को देखकर “ राम ” इतना बचन कह आंझुओं 
से डबड्याते नेत्रों वाला राजा दीन हुआ फिर न राम की ओर 
देखसका और न बात करसका, राजा के उस अपूर्व भयानक 
रूप को देखकर राम भी भय को प्राप्त हुए, जैसे कोई पाउं से 
सांप का स्पर कर भयभीत होजाता है ॥ 
~ ° _ ° [५७५ 
- इन्दरयेरपरदृष्ठेसतं शोकसंतापकाषितम्‌ । 
निः््वस्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसख्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यं श्ञुभ्यन्तमिवसागरस्‌ । 
उपप्लुतमिवादित्यसुक्तानृतम्रषिं यथा ॥ ६ ॥ ह 
अर्थ-राम ने महाराज को अप्रसन्न इन्द्रिय तथा शा 
संताप से दुर्बल, ठेडे सांस भरते दुःख से घबराये हुए चित्तवाला 
देखा, जैसे अक्षाम समुद्र झ्षोम को प्राप्त हुआ हो अथवा हू” 
राहु से र हुआ हो वा जैसे किसी क्षे से अदतभाषणकिया 


ya Collection. 
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गया हो, इसी प्रकार दशरथ को राम ने. शक्षोत्र को 
प्राप्त देखा ॥ 
अचिन्त्यकरंद्पतेस्तं शोकसुपधारयन्‌ । 
बद्ूवसंर्धतरः समुद्र पणि ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास चुरो रामः पितृहिते. रतः । 
किस्विदथेव बृपतिने माँ प्रत्यभिनन्दति ॥ < ॥ 
अर्थ-चिम्ताः में न आने वाले पिता के शोक को सोचता 
हुआ राम पूर्णमासी के दिन समुद्र की भांति बहुत क्षुभित हुआ 
और पिता के हित में रत बुद्धिरान राम सोचने लगा कि क्या 
कारण जो आज राजा मुझ पर प्रसन्न नहीं है ॥ 
अन्यदा मां पिता दृष्टा कुपितीऽपिप्रसीदति । 
तस्यमामद्यसंपरेष्यकिमायासः प्रवतते ॥ ९ ॥ 
स दीन इव शोकातों विषण्णवदनदझुतिः । 
केकेयीमभिवाचेव रामो वचनमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-आगे तो पिता मुझको देखकर कुपित हुए भी प्रसन्न 
होजाते हैं पर आज मुझको देखकर भी छेश को प्राप्त होरे हैं 
यह कैसा कष्ट है, फिर राम शोक से पीड़ित हुआ मलिन 
कान्तिबाली कैकेयी को अभिवादन कर दीन की तरह यह बचन 
बोळा कि $--- 
` कचचिन्मयानापराद्वमज्ञानायेन मे पिता । 
कुपितस्तन्ममाचष्वलमेवेनंप्रसा दय ॥ ११॥ 
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अप्रसन्नमनाः किंडुसदामांग्रतिवत्सलः । 
विषण्णवदनोदीनः सदामाँप्रतिभाषतं ॥ १३ ॥ 

प्शरीरोमानसोवापिकचिदेनं न बाधते । 
~ [a he ७ om नि 
सन्तापोवाभितापोवाहुलेम।हसदासुरूध ॥ १४ ॥ 
अर्ध-क्या मैंने अज्ञान से कोई अपराध तो नहीं किया 
जिससे मेरे पिता. कुपित होरहे हैं वह मुझकों कहो और तुम्ही 
इनको. प्रसन्न कराओ, क्‍योंकि जब कभी पिता अप्रसन्न भी 
होजाते तो मेरे प्रति प्रसन्न ही रहते थे सो आज ऐसे मलिनमुख 
दुःखी हैं कि मेरे प्रति बोलते ही नहीं, कया कोई शरीर सन्ताप 
है वा कोई मानस शोक तो इन्हें पीड़ा नहीं देरहा, क्योंकि सुख 
सदा दुलेभ है ॥ 
कचचिन्नकिश्चिद्वरते कमरे प्रियदशेने । 
झञुन्ने वा महासस्तेमातृणां वा ममाशुसस्‌ ॥१४॥ 
अतोषयन्महाराजमकुवन्वापित॒वेच: । 
सुहृतमपिनेच्छेयेजीवितुकुपितेनृपे ॥ १५॥ 
अर्थ-क्या प्रियदशन कुमार भरत वा महापराक्रमी दाञुघ्न 
अथवा मेरी माताओं विषयक तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ ! 
महाराज को सर्वकार से सन्तु्ठ अथवा उनकी आज्ञा का 
पालन करता हुआ ही जीना चाहता हूं पिता को कुपित करके 
एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता ॥ 
` य॒तो मूलनरः पर्येत्मादुमोवमिहात्मनः । 
कर्थतस्मिन्नवर्तेतप्रत्यक्षेसतिदेंवते ॥ १६ ॥ 
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अर्थ-क्योंकि जिन माता पिता से अपनी उत्पत्ति होती है 
उन प्रसक्ष देवताओं की आज्ञा को पुरुष केसे न माने अर्धात्‌ 
माता पिता की आज्ञा का पालन करना मनुष्य का परमकतेव्य है॥ 
कच्चित्तेपरुषकिंचिदभिमानारिपतामम । 
उक्ताभवयारोषेणयेनास्य लुलित॑मनः ॥ १७ ॥ 
एतदाचध्वमेदेवित्तेनपरिएच्छतः । 
किंनिभित्तमपूर्वायेविकारोमनुजाधिपे ॥ १८ ॥ 
अर्थ-हे सात कैकेयि ! क्या तुमने तो अभिमान से कोई 
कठोर वात कुपित होकर नहीं कहदी जिससे पिता का मन 
प्ञोभित होगया है, हे देवि! में इसका तत्व आपसे पूछता हूं 
आप सुझसे कहें कि किस कारण यह अपूर्व विकार राजा में 
उत्पन्न हुआ है॥ | 
एवसुकृत्वा तु केकेयीराघवेणमहात्मना । 
उवाचेदं सुनिर्लजाशष्टमात्महितं वचः ॥ १९ ॥ 
म राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किशन । 


किब्चिन्मनोगतंलस्यत्वद्वयान्ना्भाषते ॥ ९०॥ . 
अर्थ-जब महात्मा राम ने कैकेयी को इसमकार कहा तच्च, 


बह बड़ी निर्छज् होकर अपना हितवचन ढीठता से बोली क्रि 
हे राम! राजा न कुपित हुए न इनको कोई दुःख वा विपद्‌ है 
किन्तु कुछ इनके मन का अभिप्राय है जिसको तुमारे भय से 


नीं कहते ॥ 
भिम्नंत्रामप्रियं वक्त वाणी नास्‍्य प्रबेतेते । 
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तदवऱ्यं त्वया काय्यै यदनेनाश्रुत मम ॥ २१ ॥ 

एप मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिएज्य च । 

स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥२२॥ 

अर्थ-तुझ प्यारे पुत्र को अभिय कहने के लिये इनकी 

बाणी प्रत्त नहीं होती पर तुमको वह अवश्य कर्तव्य है 
- जिसकी राजा ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है, यह पहले मेरा बरदान 
से सत्कार करके अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, जैसे कोई सामान्य 
पुरुष पहले कहकर पीछे पश्चात्ताप करता है ॥ 


अतिसृज्यददानीति वरं मम विशांपतिः । 

स निरर्थं गतजले सेठुं बन्धिदुमिच्छति ॥ २३ ॥ 

धर्ममूलमिदंराम विदित च सतामाप । 

तत्सत्यं न त्यजेद्राजाङृपितस्त्वत्ृतेयथा ॥२४॥ 

थै- “दूंगा” इस प्रकार मेरे साथ देने की प्रतिज्ञा करके 

अब राजा जल के चले जाने पर व्यर्थ बन्द बांधते हैं अर्थात 
पहले सुझको वर दे चुके ओर अब उससे निटत्त होने की 
चिन्ता करते हैं सो व्यर्थ दै, हे राम! यह सब सत्पुरुषो को 
` विदित है कि यह जगत धर्ममूलक अर्थात्‌ इसकी जड़ धर्म ही 
है सो उस थये को राजा तेरे निमित्त कुपित होकर न सागे 
बैसा कर अर्थात्‌ पिता को अधर्म से तचाना तेरा परमधर्म है ॥ 


य॒दि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदिं वाशुभग । 


कारिष्यसि ततः सबैमाख्यास्यांमिपुनस्तह॥१५॥ 
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यृदित्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 

ततोऽहमभिथास्यामि नह्येषत्वायि वक्ष्यति ॥ २६॥ 
अर्थ-यदि राजा शुभ वा अशुभ जो कुछ कहे वह सव 

करेगा यह वचन दे तत्र फिर सव कहुंगी, यदि राजा का कहा 

हुआ निष्फल न जाय अर्थात उनका कहा हुआतू करे तो मे 

कहूँ, तेरा अमिय होने से राजा स्वयं तुझसे नहीं कहेंगे ॥ 

एतत्तु वचनं श्रत्वा केकेथ्या समुदाहृतम्‌ । 

उवाच व्यथितो रामस्तां देवीनपसन्निधों ॥२७॥ 

अहोधिड नाईसे देवी वक्तं मामीहृशं वचः । 

अहं हिं वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ २८ ॥|/ˆ | 

भक्षयेय विषं तीईणंमजेयमापेचाणव । ह 

नियुक्तो गुरुणा पित्रा दृपेण च हितेन च ॥२९॥ |. 
अर्थ-कैकेयी के कहे हुए उक्त वचन को सुनकर दुःखित 

हुआ राम राजा के सन्सुख उस देवी से बोला कि अहोधिक्‌ 

हे देवी ! पिता की आज्ञा पालन में शका बाळा वचन तू मुझसे 


नहीं र.) ~ आ हितैषी ० 
कहने योग्य नहीं, जो मेरे गरुःपिता,राजा आर हू पी हैं वह मुझे 
आज्ञा दें तो मैं अभि में प्रवेश करसकता हूं, तीएण विष भक्षण 


करसकता और समुद्र में इव सकता हँ [ डर 
तदबूहि वचनं देवि राज्ञीयद।भका्षतय्‌ । 


करिष्ये प्रतिजाने च समो द्विनामिभाषते ॥३० BI 
अर्थ-हे देवि ! वह वचन कदो जो राजा को अभीष्ट है, में 
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प्रतिज्ञा करता हूं कि उसका अवश्य पालन करेगा, राम दोबार 
नहीं कहता अथीत्‌ जो कहागया वह ही होगा उसके बिरू 
फिर नही कहसकता ॥ 


तमाजवसमायुक्तमनायासत्यवादिनम्‌ । 
उवाच रामं केकेयी वचनं भृशदारुणस्‌ ॥ ३१॥ 
अथ-उन सरळस्वभावयुक्त सत्यवादी राग को तब अनार्या 
केकेयी यह अत्यन्त दारुण बचन बोली कि !-- 
पुरादेवासुरेयुद्धे पित्रा ते मम राघव । 
रक्षितेन वरोदत्तो सशस्येन महारणे ॥ ३२ ॥ 
तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तव चा्येव राघव ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-हे राम ! पूर्व देवासुर युद्ध में मैने शल्य निकाल कर तेरे 
पिता की रक्षा की थी तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझको दो बर दिये 
थे, सो उनमें से एक वर से मैने भरत का. अभिषेक और न दूसरे 
बर से आज ही तेरा दण्डक वन में जाना राजा से मांगा हे ॥ 
यादि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कतुमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेऽ मम वाक्यामैदं श्रृणु ॥३४॥ 
सनिदेशे पिठुस्ति& यथानन प्रतिश्रूतम्‌ । 
` खयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च॥ ३५॥ 
अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! यदि तू पिता को और अपने आपको 
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सत्यमतिज्ञ किया चाहता है तो मेरा यह वाक्य सुनकर पिता की 
आज्ञा में स्थिर हो, अपने पिता की प्रतिज्ञानुसार अब तुमको 
चौदहवर्ष वन में रहना चाहिये ॥ 

अभिषेकमिमं त्यक्वा जटाचीर बरोभव । 

भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ ३६॥ 

एतेन त्वां नरेन्द्रोऽय कारुण्येन समाप्छुतः। 


ba ef ho NN NAAR 


शाकः साहखदना न शक्तात [नराक्षतुम्‌ ॥३७॥ 


अर्थ-सो हे राम ! तू इस अभिषेक को त्याग जटा तथा 
चीर धारण कर और भरत कोप्तलपति राजा दशरथ .की इस 
भूमि पर शासन करेगा, इस दयाभाव से व्याकुल हुए राजा तुम्हें 
देख नहीं सक्ते और इन्हीं शोकों से राजा का मुख मलिन 
होरहा है॥ 
एतत्कुरुनरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अभ-हे रघुनन्दन ! राजा के इस बचन को पूर्णकर,हे राम ! 
इस बड़े सत्य से राजा को तार अथीव उनको सत्यप्रतिज्ञ वना 
जिससे वह पाप के भागी न हों॥ 
इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चेव रामः 
प्राविवेश शोकम्‌ । प्राविव्यथे चापि महाजु- 
भावो राजा तु पुत्र व्यसनाभितप्ः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-इस मकार कैकेयी के कठोर कहते हुए राम. को न 
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शौक हुआ और न दुःख हुआ, परन्तु महानुभाव राजा पुत्र की 
विपद्‌ से संतप्त होकर शोक तथा दुःख में इवकर व्याकुल होबये॥ 


~ >> “>> 


चितवत रहे न भाषत राजू । का सोचा का भया अकाज़ू ॥ 
हम विचार कछु आर ही कीन्हा | विधि ने पलट निमिष मह दान्हा ॥ 

`मच्ु्ञ करे नाना चतुराई । एक देव व्रिनु चले न काई ॥ 
बाषप वारि से कण्ठ निरुद्धा | कायर ग्रसे:चीर जिमि युद्धा॥ 

: हम राम कहि ताहि पुकारा | चृपाते नयन वह अश्चधारा ॥ 

 भूपहि तज पूछी जिन माता | कहु जननी भूपति की गाथा॥ 
केहि कारण मन व्याकुळ राजा । क| मोते कछु भयो अकाजा ॥ 
गाथा. सब केकेयी गीती । भूपति औ उने जो वीती ॥ 
सार यही धर तापस वेशा । राम तजे पुर अवध अशेषा ॥ 
भरत करे धरणी पर राजू । राम चने वनवासी आजू ॥ 

धीर राम कछु क्षोभ न कीना । जिमि सागर झोमे नहि मीना ॥ 
पावक पतन करूं नहीं सोचू । अहित्वक सम सगरो वपु मोचूं॥ 
मात तात की आज्ञा पाकर । अणेव कूदः परां अभि जाकर ॥ 
तीक्ष्ण विष भक्षण करूं ऐसे | गरळ ग्रसा शिव दाभु जैसे ॥ 
मात'तात फी आज्ञा जोई। राम करेगा पालन सोई ॥ 
ड्िमिभ्रवपद कोउ सके न टारी। राम कहे नहिं दूसर वारी ॥ 
सुन जननी सोइ सुत ड़ भागी। जो पितु मातु बचन अच्नुरारी. 


मुनिगण मिलन विशेष बन, सबाहे भांति हित मोर ॥ 
तेहि महं पिलु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर'॥ 


CEM 


हाते चतुदेशः सर्गः 


अ--+++०४४६८७०७५४८२०३--- 
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अथ पंचदशः सर्गः 
तदप्रियममित्रन्नो वचनं मरणोपमम्‌ । 
श्रुत्वा न विव्यथे रामः केकेयीं चेदमन्रवीत्‌.॥ १॥ 
अर्थ-शज्चुओं को हनन करने बाला एम आ्रत्यु के समान 
उस अप्रिय बचन को सुनकर दुःखी न होता हुआ केकेयी से 
यह बचन बोला कि ¦ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनंवस्तुमहंतितः । 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामड॒पालयन्‌॥ २ ॥ 
अर्भ-“ बहुत अच्छा ” में शीघ्र ही जटा तथा चीर धारण 
करके पिता की आज्ञा पालन करता हुआ बन को जाउंगा ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां महीपतिः । 
नाभिनन्दति दुषो यथाप्रवेमरिन्दमः ॥ ३॥ 
मन्युनैच त्वया कायों देवि ब्रमि तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः॥ ४-॥ 
अर्भ-परन्तु मैं यह जानना . चाहता हूँ कि दु्ेष=शज्ुओं 


के दमन करने वाले पिता पूर्ववत अभिनन्दन=प्रसन्नतां के . 


साथ मुझको स्वीकार क्यों नहीं करते, हे देवि! तुम्हें क्रोध 
नहीं करना चाहिये, में तुम्हारे सन्मुख प्रसन्नता से कहता हूँ कि 
मैं जटा तथा चीर धारण करके अवश्य वन को जाउँगा तुम 
सुप्रसन्न होओ ॥ 
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भाष्य-हे मात ! में पिता से प्रसन्नतापूर्वक बात करना 
चाहता हू ओर वह इसलिये नहीं कि उनसे प्रेमपूर्वक भाषण 
करने से मेरा वन जाना रुकजाय किन्तु इसलिये कि उनको घर 
में प्रसनचित्त छोइं ताकि मेरा चित्त भी बन में प्रसन्न रहे, मेरे 
वन जाने विषयक तुम्हें अन्यथा शह नहीं करनी चाहिये ॥ 
हितक्ञन गुरुणा पित्रा कृतङ्ञेन नृपेण च। 
नियुज्यमानो विस्तब्धः कि न ङुर्यामहं प्रियम॥५॥ 
अलीक मानसं लेक हृदयं दहतीव मे । 
स्वयंयन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनश्‌ ॥ ६॥ 


be 


अर्थ-अपने हितेषी, गुरु, पिता, कृतज्ञ राजा से आत्ता 
पाया हुआ में निःशंक होकर कोनसा मिय नहीं करसक्ता 
अर्थात्‌ जो आज्ञा करें वही शिरोधार्य हे, पर मेरे हृदय को 
एकही मानस दुःख दाह कर रहा है जो राजा स्वयं मुझको भरत 
का अभिषेक नहीं कहते हैं ॥ | Ee 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्धनानि च । . 
हृष्टो भत्रेस्वयं दद्यां भरतस्य प्रचोदितः ॥ ७॥ 
कि पुनर्मेचुजन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः। | 
तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालय ॥ < ॥- 
अर्थ-यादि भरत मुझ से कहते तो में स्त्रयं साता, राज्य, 


प्रिय प्राण और सब धन हर्षपूर्वक उनको दे देता फिर इस तुच्छ 


राज्य के लिये क्‍यों सकोच किया, और जब में भरत के कथना' 
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अयोध्याकाण्ड-पंचदशः सर्गः २८७ 
नुसार देने को तैयार था तो पिता के कहने से देने में क्या काठिनाई 
है, क्योंकि माता पिता की आज्ञा पालन करने से प्रिय अन्य 
कोई कार्य नही। ४ ४ 57 क 6 

तथाश्वासयहीमन्तं किन्विद यन्महीपतिः । 
वसुधासक्तनयनोमन्दम श्राणिमुब्माते ॥ ९ ॥ 
गच्छन्तुचेवानयिएुं दूताः शीघ्रजवेहयेः । 
भरतं मातुलकुलादयेव नृपशासनात्‌ ॥ १०॥ 
दण्डकारण्यमेषोऽहंगच्छाम्येव हि सत्वरः । 
_ अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुर्दश ॥११॥ 
अर्थ-सो तुम राजा को आश्वासन दो कि आप ऐसा क्‍यों 
करते हैं जो प्रथिवी की ओर नेत्र झुकाकर मन्द २ आंसु बहारहे 
हैं, राजा की आज्ञा लेकर भरत को मामा के घर से लाने के 
लिये दृत अभी शीघ्रगामी घोड़ों पर जावे, और में पिता के 
वाक्य को विना विचारे ही चौदहवर्ष दण्डक बन में वसने 
के लिये शीघ्र ही यहां से जाता हू ॥ 
सा इष्टा तस्यतद्वाकयं श्रुता. रामस्य केकैयी । 
प्रस्थानं श्रद्धाना सा तवरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
एवं भवतु यास्यन्ति इूताः शीप्रजवेहेयेः । 
भरतं माठुलङलादिहावतयिएं नराः ॥ १३॥ 
अर्य-राम के उक्त वाक्य छुन कर केंकैयी बड़ी प्रसन्न हुई | 
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और उनके:बन जाने का विश्वास करती हुई राम को शीघ्र ही 
निकालने की चेष्टा करने लगी, और वोलीकि “एवं भवतु”-ऐसा 
ही होगा,भरत को मामा के घर से छान के लिये दृत अभी शीघ- 
गामी घोड़ों पर जायेंगे ॥ 

तव त्वह क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ । 

राम तस्मादितः शीघ्रं वने त्वं गन्तुमहेसि ॥१४॥ 

्रीहान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वांनाभिभाषते । 

नेतक्किचिन्नरश्रष्मन्युरेषोऽपनीयताघ्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-हे राम ! तुम्हारा विलम्ब करना तुम्हारे उत्साहयुक्त | 

नहीं मानती, इसलिये तुम यहां से शीघ्र ही वन जाने योग्य हो 
अथीत्‌ तुमको अव वन जाने में बिलम्ब नहीं करना चाहिये, है 
भ्रष्ठ ! रज्ञा से युक्त हुए राजा जो तुम्हें स्वये नहीं कहते यह 
कुंछ बात नहीं, इसका तुम शोक मत करो ॥ 

यावत्त्वं न वन यातः पुश्ब्नदस्मादातित्वरन्‌ । 

पिता तावन्न ते राम ख्लास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा ॥१९॥ 


a ८ 


विक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिपुतः | 


मूर्च्छितो न्यपतत्तस्मिन्पये्ठे हेम क्षिते ॥ १७॥ _ 
अर्थ-हे राम ! जब तक तू इस पुर से शीघ्र ही वन का 

न चछा जायगा तब तक तेरे पिता न स्थान करेंगे ओर न कुड 
खार्येगे, यह सुनकर “ धिकूकष्ट” यह कह ऊंचा श्वास भरकर 


शोक से घिरे इए राजा मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पर्छ 
पर गिस्पडे पवा Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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रामोऽप्युत्थाप्य राजानं केकेयाभिप्रचोदितः । 
कशयेवहतो बाजी वनं गन्तुं हृतत्वरः ॥ १८ ॥ 
तदप्रियमनायोया वचनं दारुणोदयम्‌ । 
` श्रुत्वागतव्यथो रामः केकेयी,वाक्यमबरवीत्‌॥१९॥ 
 अर्ञभ-राम राजा को उठाकर केकेयी से प्रेरित हुआ 
चाबुक से ताड़े हुए घोड़े की न्याई बनजाने में शीघ्रता 
करने लगा, अनार्या=अभ्रेष्ठ केकेयी के उस अमिय दारुण 
वचन को सुनकर रास की सव व्यथा निटत्त होगई और बह 
कैकेयी से बोला कि :- 
नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुसुत्सहे । 
विद्विमारृषिभिस्तुस्यं विमलंधरममारिथतम्र ॥२०॥ 
यत्तत्र मवतः किंचिच्छकयं कर्त प्रियं मया । 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌॥.२१ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! में अथपरायण होकर लोक में नहीं . रहना 
चाहता, सुझको तुम्हें ऋषियों के समान विमल धर्म का आश्रय 
किये हुए जानना चाहिये, यादि में माणों . का परित्याग. करके 
भी अपने पूजनीय पिता का प्रिय करसकता हूं तो में सर्वथा 
करने को उद्यत हुँ ॥ ०७ 
न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनाकैया ॥२२॥ 
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अन॒क्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम्‌ । 
वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुदश ॥ २३ ॥ 
अथ-पिता की सेवा अथवा उनका वाक्य पूर्ण करने से 
बढ़कर मेरी दृष्टि में कोई धर्मानुष्ठान नहीं, पूज्य पिता की आज्ञा 
न होने पर भी में तुम्हारे बचनानुसार ही चोदहवर्ष निर्जन बन में 
जाकर वसुगा ॥ 
\/ न नूनं मयि कैकेयि किंचिदाशंससेशणान्‌ । 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतरासती ॥ २४ ॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! निःसन्देह तू मेरे गुणों को किचिव भी 
नहीं जानती, तू मेरी हरप्कार से स्वामिनी होने पर भी तेने यह 
तुच्छ काम राजा से कहा ॥ 
यावन्मातरमाएच्छे सीतां चाडनयाम्यहस्‌ । 


च 


ततोऽद्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्‌ ॥२५॥ 
च ° शु वेळ €३.....ऐ 
भरतः पालयंद्राज्य शुश्रूषंच पितुयथा । 
° © 

तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धमः सनातनः ॥२६॥ 
अर्थ-अब में महल में जाकर जबतक माता से आज्ञा ठता 
ह ओर सीता को धैय्यै देता हुँ तब तक क्षमाकर, पश्चात्‌ आज 
ही दण्डको के बड़े वन को चलाजाउँगा,अब भरत जैसे राज्य का 
पालन और पिता की सेवा करे वैसे ही तुमने करना, पिता. की 
सेवा और राजा होकर राज्य का पालन करना सनातनधर्म है ॥ 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशंदुःखगतः पिता । 
शोकादशङ्गवन्ब क्त्रररोदमहास्वनस्‌ ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-रामचन्द्र के इस प्रकार बचन सुनकर राजा दशरथ 
आति दुःखित हो शोकातुर हुए अपने आंसुओं को न रोककर 
मुक्तकण्ठ से रोने लगे ॥ 
स०-अव राम का माता कोसल्या के समीप जाना 
कथन करते हैं :— 
वन्दित्वा चरणौ ज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । 
कैकेथ्याश्चाप्यनायाया निष्पपात महाद्युतिः॥२५॥ 
स रामः पितरं कृत्वा केकेयी च प्रदाक्षिणास्‌ । 
निष्क्रम्यान्तः पुरात्तस्मात्स्वं ददश सुहजनम॥२९॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राम ने रुदन करते हुए पिता के चरणों 
और कैकेयी के चरणों की बन्दना की और दोनों की प्रदक्षिणा 
करके अन्तःपुर से बाहर निकलकर अपने सुहदजनो को देखते 
हुए माता के अन्तःपुर को चळे ॥ 
तं वाष्पपरिपर्णाक्षः पृष्ठतो*उजगामह । 

- लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवधनः ॥ ३० ॥ 
आभिंषेचनिकंभाण्डं कृत्वाराम'प्रदक्षिणम्‌ । 
शनजगाम सापेक्षो हटि तत्रा विचालयन्‌ ॥३१॥ 

अर्थ-राम के पीछे २ सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले 
लक्ष्मण परमकुद्ध हो आंछु वहाते हुए चले, आगे चलकर जिस 
पात्र में अभिषेक की सामग्री धरी थी उसको देख बिदा होने की 
प्रदक्षिणा की और जाते हुए उस पात्र को बार २ देखा॥ 
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नचास्य महतीं लक्ष्मी राज्यनाशोऽपकषेति । 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्डीतरहमोरिवक्षयः ॥३९॥ 
न वनं गन्तुकामस्यत्यजतश्रवसुधराश्‌ । 
सर्वलोकातिगस्येवलक्ष्यतेचित्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-राम स्वाभाविक कान्तिवाळा=तेजस्त्री होने से राज्य 
का नाश उसके बड़े तेज को दूर नहीं करसक्ता था जैसे चन्द्रमा 
के कृष्णपक्ष में घटने पर भी उसकी शोभा कम नहीं होती,क्योंकि 
वह सबको आनन्द देने वाला है, राञ्यसागकर वन को जाते 
हुए राम के चित्त में परथिवी को छोड़ने का कोई बिकार 
उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे संसार को छोड़ते हुए वीतराग पुरुष के 
चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता ॥ 
प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । 
विसजयित्वा स्वजनं रथं पोरांस्तथा जनान्‌ ॥३४॥ 
अथ-आभेषेक समय मिलने वाले छभ छत्र और सुन्दर 
चवर को परित्याग करके अपने सुहृद और पुरवासी जनों को 
छोड़ते इए -- 
सर्वोध््यभिजनः श्रीमाउर्श्रामतः सत्यवादिनः । 
नालक्षयत रामस्यकिंचिदाकारमानने ॥ ३५ ॥ 


अर्थ-बडे परिवार वाले श्रीमान्‌ सत्यवादी तथा शोभा वाले 
राम के मुख पर कोई विकार न था ॥ 


रामस्तु भूशमायस्तो ।निःश्वसन्रिवकुजरः । 
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अयाध्याकाण्ड-पचदर स २९३ 


जगाम सहितो ग्रात्रा माहुरंतःपुरंबशी ॥ ३६॥ 
अर्थ-पिता के दुःख जन्य आयास से इस्ति के समान खास 


2“ अत T झह f ~ ~ 


दता हुआ ।अतनन्द्रयं रामभा३ क साथ घाता के अन्तःपुर में गया॥ 
सा[ऽपर्यत्पुरुष तज दृद्धपरमशाजतस्‌ । 
उपविएगृहडा रितिएतश्चापरान्बहून्‌ ॥ ३७। 
इृश्टेव तु तदारामं ते सवें समुपस्थिताः । 
येन जयतां अर वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ॥३८॥ 
अथै-बहां जाते ही रामने द्रारपर बेठे हुए एक पूज्य इद्ध 
और देर खड़े इए पुरुषों को देखा, वह सब राम को 
देखते ही सहसा उ० खड़े हुए और जीतने बालों में श्रष्ठ राम को 
४ जय» शब्द से बधाई देने लगे ॥ 
प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददशेसः । 
बाह्मणंवेदसम्पन्नान्बृद्धान्राजभिसत्कृताच्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रणम्यरामस्तानुबद्धास्तृतीयायां ददश सः । 
स्त्रियों वालाश्र गृद्धाश्रद्वारक्षणतत्परा:॥ ४० ॥| 
अर्थ-पहली डेवही से आगे दूरी डेवी में गया और वहां 
उसने राज्यमान्य वेद के जानने वाले टद्ध ब्राह्मणों को देखा, 
उन बृद्धो को प्रणाम करके तीसरी डेवही में गये और वहां 
उन्होंने वाल, रद्ध और ख्रियो को द्वाररक्षा में तत्पर पाया ॥ 
वर्धयिलाग्रहष्ास्ताः प्रविश्य च गृह खियः । 
न्यवेदयन्तत्वरितंर[ममातुः प्रिय तदा || ४१ ॥ 
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सा क्षोम वसना हृष्टा नियंत्रतपशयणा । 
अगनिंजुहोतिस्मतदामन्त्रवतक्कतमङ्गछा ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-वह ख़ियें राम को बधाई देकर बड़े हे से शीघ्र ही 
भीतर ग्रह में गई और वहां राम की माता कोसल्या को राम 
क आगमन का प्रिय सुनाया, उस समय कौसल्या रेशमी वरू 
धारण किये हुए हर्षपूर्वक त्रतपरायण हुई सब मङ्ग काथ्ये 
करके एकान्त में अग्निहोत्र कर रही थी ॥ 


इति पंचदशः सर्गः 


अथ षोडशः सर्गः 


TAR ——T 


प्रविश्य ठु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभष्‌ । 

ददशे मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ १॥ 
अर्भ-जिस समय राम ने माता के अन्तःपुर में प्रवेश 

किया उस समय बहां माता को अग्नि में हवन करते हुए देखा ॥ 

सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातनन्दनमागतब्‌ | 

अभिचक्रामसंहष्ा किशोरंवडवायथा ॥ २॥ 

स मातस्सुपक्रान्तासुपसंब्रह्य राघवः । 

परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामुषध्रातश्चसूधनि ॥ ३॥ 
अर्थ-कौसल्या ने चिरकाल पश्चात मातूनन्दनस्माता का 


आनन्द देने वाले राम को आता देख हर्षित हो उसकी आ 
ऐसे चली जैसे घोड़ी अपने वछेरे की ओर जाती ३, राम 
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समीप आई हुई माता के चरण ग्रहण किये और माता ने राम 
को दोनों भुजाओं में लेकर हृदय से लगाय उनका सिर चूमा ॥ 
तमुवाच दुराधषे राघवंसुतमात्मनः । 
कोसल्यापुववात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः ॥ ४॥ 
०.९ 9 &९ ७ 
बुद्धानांधमंशीलानां राजपीणां महात्मनाम । 
प्राप्चुह्मायुश्रकीति च धमै वाप्युचितं कुले ॥ ५ ॥ 
अर्थ-और अपने पुत्र दुराधपैरकठिनता से जीतने योग्य 
राम को कौसल्या पुत्रक्लेह से यह प्रिय हितकर वचन बोली 
कि हे राम ! तू दद्ध, धर्मशील और महात्मा राजऋषियों की 
आयु तथा कीर्ति और कुल में उचित धर्म को प्राप्त हो ॥ 
सप्रतिज्ञं पितरं राजानंपरयराघव । 
अद्येव त्वां स धर्मात्मा योवराज्येंऽभिषेक्ष्यति ॥ ६॥ 
दत्तमासनमाळभ्य भोजनेन निमंत्रितः । 
मातरं राघवः किंचित्रसायाञ्जलिमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-हे राघव ! अपने ससप्रतिज्ञ पिता राजा के समीप 
जाकर दंदीन कर, वह धर्मात्मा तुझे आज ही यौवराज्य में 
अभिषेक देंगे अर्थात तुमको युवावस्था में ही राजा बनावेंगे, 
फिर माता ने उनको आसन देकर कहा कि पुत्र भोजन 
कर तब वह आसन को स्पर्श करके हाथ जोड़कर माता 
से बोले ॥ 
स स्वभावविनीतश्चगोरवाचतथानतः। | 
प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्ठसुपचक्रमे ॥ <॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ea 


२९६ Digitized By ऽक्षर किग्समा कः" Kosha 


देवि नूनं न जानीषे महट्गयसुपस्थितस्‌ । 
इद्‌ तव च दुःखाय वेदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥ ९॥ 
अर्थ-राम स्वभाव से विनीत और माता के गौरव से अति 

नम्न हुए दण्डकवन के प्रस्थानविषयक पूछने लगे कि हे देवि !. 
तू नहीं जानती तुम्हारे, सीता और लक्ष्मण के दुःख के लिये 
बड़ा भय सन्मुख उपस्थित हुआ है ॥ 

गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे । 

विष्टररासन योग्यं हि कालोऽयं मासुपस्थितः|।१०॥ 

चतुर्दश हि वर्षीणि वत्स्यामि विजने वने 

कंदमूलफलेजीवनहित्वासुनिवदामिषस्‌ ॥ ११ ॥ 


NN 


भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । 


मां पुनदेण्डकारण्यं विवासयति तापसश्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-भें शीघ्र दी दण्डकत्रन को जाउंगा, मुझको इस आसन 
से क्या, मेरे लिये यह समय विष्ठरासन=्कुशांसन के योग्य 
उपस्थित हुआ है, सुनियों की भांति चौदहवर्ष निर्जन बन में 
वसुंगा और वहां भोग छोड़कर कन्द मूल से जीवन व्यतीत 
करूंगा, महाराज भरत को युवराज बनाते और मुझको तपस्त्री 
बनाकर दण्डकवन में भेजते हैं ॥ 
सनिङ्ृत्तेवसाळस्ययष्टिःपरशुनावने । 
पपातसहसादेवी देवतेविदिवरच्युता ॥ १३॥ 
तामदुःखोचितांदष्ट्वापतितां कदलीमिव । 


रामस्तुत्यापयामासमातरंगतचेतसस्‌ ॥ १४ ॥ 
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अर्थ-राम के उक्त वचन सुनकर वह देवी कोसल्या कुल्हाडे 
से कटी हुई साल की लकड़ी की भांति शीघ्र ही गिर पड़ी, जैसे 
पुण्यावसान में स्वर्ग से देवता गिरता हे, उस माता को जो दुःख 
योग्य नहीं मूर्छित होकर कदलीस्तम्भ की भांति गिरा हुआ 
देखकर राम ने उठाया ॥ 


उपाइृत्त्योत्थितांदीनां वडवामिववाहितास्‌ । 
पांसुगुंठितसर्वोगी विममश च पाणिना ॥ १५॥ 


अर्थ-कौसस्या इस प्रकार भूमि पर गिरी जैसे रथादि 
में विनजुदी घोड़ी छोड़ने पर थकेमा उतारने के लिये लोटती 


~ 


है, राम ने माता को भूमि पर से उठा अपने हाथों से 
पोंछकर शान्त किया ॥ 

सा शघवसुपासीनमसुखातोसुखोचिता । 

उवाच पुरुषब्यात्रसुपश्रण्वति लक्ष्मणे ॥ १६॥ 

यदि पुत्र न जायेथामम शोकाय राघव । 

न स्म दुःखमतो अयः पश्येयमहमप्रजाः ॥ १७॥ 

अर्थ-फिर सुख के योग्य कोसस्या दुःख से पीड़ित हुई 

पुरुषश्रेष्ठ राम को लक्ष्मण के सुनते हुए वोली कि हे पुत्र! यादि 
तू मेरे शोक के लिये जन्म न लेता तो में बन्ध्या हुई इससे 
अधिक दुःख न देखती अर्थात्‌ बन्ध्या होने से पुत्रवियोग का 
दुःख मेरे सन्सुख न आता ॥ 

एक एव हि बन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। 


अप्रजास्मीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते॥१९॥ 
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न दृष्टपूवे कल्याणं सुखं वा पतिपोरुषे । 
अपि पुत्र विपश्येयमिति रामास्थितं मया ॥ १९॥ 
अर्थ-क्योकि बन्ध्या को एकही मानस शोक होता है कि 

मेरे सन्तान नहीं, हे पुत्र! उसको अन्य कोई सन्ताप नहीं 
होता, हे राम | पति के पौरुष में जो मैंने पूवे कल्याण वा सुख 
नहीं देखा वह अब पुत्र के पौरुष में देखुंगी, इस आज्ञा 
पर स्थित हूं ॥ 

सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदास्‌ । 

अह श्रोष्ये सापल्रीनामवराणां परासती ॥ ३०॥ 

अतो दुःखतरं {कि ज प्रमदानां भविष्यति । 

मम शोको विलापश्च याहृशोऽयसनन्तकः॥२१॥ 
अर्थ-अब में बड़ी होकर छोटी सौतिनों के हृदय को 
छद्न=चीरने वाले बहुत से अप्रिय वाक्य सुनुंगी, जैसा यह 
सारी उमर न मिटने बाला मेरा शोक और विलाप है इससे 
बढ़कर ख्रियो को और क्या दुःख होगा ॥ 

निलक्राधतयातस्याः कथ॑नुखरवादिनगम । 

केकेय्या वदनं दष्डंपुत्रशक्ष्यामिदुरगता ॥ २२॥ 

सप्तदश च वषाणिजातस्यतवराघव । 

अतीतानि अकांक्ष॑यामयादुःखपरिक्षयस्‌ ॥ २३॥ 


अर्थ-हे पुत्र ! नित्य ही क्रोध से अति कठोर वचन 
बोलने बाली कैकेयी का सुख में ऐसी दुगीति को प्राप्त कैसे 
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देखुगी, हे राघव ! तुम्हारे यज्ञोपवीत समय से अभी सत्तरहवर्ष 
नहीं बीते ओर जन्म से तो पश्चीसवर्ष वीतचुके हैं मेरी इच्छा थी 
कि पुत्र युवराज होगा तव मेरे सब दुःख मिटेंगे, सों अब तुम 
वन को चले, फिर मुझे केकेयी के वही दारुण वचन सहने पड़ेंगे ॥ 

तदक्षयं महददःखंनोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । 

विप्रकारं सपत्लीनामेवंजीर्णापि राघव ॥ २४ ॥ 

° ~ © 
अपश्यन्ती तव सुखं परिपणशशिप्रभस्‌ । 
कृपणावतेयिष्यामि कर्थं कृपणजीविकास्‌॥ २५॥ 
अर्थ-हे राम ! सौतिनों से अनादर होना जो अक्षय=नाश 

न होने वाला दुःख है उसको अब इसप्रकार बूढ़ी होकर चिर 
तक नहीं सहसकती, पूर्ण चन्द्रमा के समान तेरे सुख को न 
देखती हुई में दीन होकर कृपण जीवन व्यतीत करुंगी ॥ 

उपवासेश्च योगेश्च बहुभिश्चपरिशरमैः 

दुः संवधितो मोघं लं हि दुगतया मया ॥ २६॥ 

° ७ ~ ~ & QC 
स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीयत । 
्राइृषीव महानद्या स्पष्ट कूलं नवाभसा ॥ २७॥ 
अर्थ-सुझ दुर्भागिन ने उपवास, परमात्मा का ध्यान और 

बहुत परिश्रमों द्वारा दुःख से तुशको व्यथ ही बढ़ाया है अर्थात 
तेरे पालन पोषण विषयक मेरे सब परिश्रम व्यर्थ ही गये, में 
अपने हृदय को वज्रसम कठोर समझती हुँ जोकि फटता नहीं, 
जैसे वर्षाऋतु में नये पानी से स्परी किया हुआ बड़ी नदी का 
किनारा बिदीणे नहीं होता ॥ 
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इदं तु दुःख यदनथकानि में ब्रतानि दाना - 
नि च संयमाश्च हि! तपश्च त्तं यदपयका- 
म्यया सुनिष्फळं बीजमिवोप्तमूषरे ॥ २८ || 
अर्थ-यह बड़े दुःख और अनर्थ की वात है मैंने जो सन्तान 
के कारण व्रत, दान, संयम और तप तपे हैं वह सब कालर 
भूमि में वोये हुए बीज की भांति निष्फल ही. गये ॥ 
यदिह्यकाले मरणं यहच्छया लभेतकश्रि- 
'दगुरु दुः्खकशिक्रः। गताहमयेव परेतसं- 
सदं विना त्वया पेनुखित्मजेन वै ॥ २९॥ 
अर्थ-यदि कोई महादुःख से दुःखी होकर विना समय 
अपनी इच्छा से इत्यु को प्राप्त होसके तो में आज ही पुत्र से 
वियुक्त हुई धेनु की भांति तेरे बिना मृत्यु को गाप होजाऊं ॥ 
अथापि कि जीवितमद्य मे बृथा लयाविना 
चन्द्रविभाननप्रभ। अनुत्रजिष्यामि वनं खः 
भेवगोः सुदुबलावत्समिवाभिकाक्षया॥३०॥ 
अर्थ-हे चन्द्रसमानमुखरघुनन्दन ! यदि अकाल प्रत्य नहीं 
होती तो तेरे विना यहां रहकर जीना था है, में भी तेरे साथ 
बन को चहूंगी, जैसे स्लेहबशात्‌ गाय अपने बछडे के पीछे 
जाती हे ॥ 
'ब्ृशामसुखममषितायदाबहुविललाप- 
समीक्वराघवम्‌। व्यसनसुपानेशाम्यश्ञा 
महत्सुतमिवबद्धमवेक्ष्यकिन्नरी | ३९ ॥ 
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थै-कोसल्या राम को धर्मपाश में बंधा हुआं वनगमन 
का तयार देखकर असन्त दुखत हा इस प्रकार विलाप 
करने लगी जते पुण्यक्षय होने पर प्रथिवी में पतित हुई किन्नरी 
विलाप करती है ॥ 
विदा मातुसन आवो मांगी । चलिहों वहुरि वनहि पगलागी ॥ 
अस कहि राम गमन तब कीन्हा । भूप शोकवश उतर न दीन्हा ॥ 
भळि बनाइ विधि बात बिगारी । जह तहं देहि केकेयी. गारी ॥ 
यहि पापिनिहि सूझि का परेऊ | छाय भवन पर पावक धरेऊ ॥ 
काह न पावक जारिसके, का न समुद्र समाय ॥ 
का न करे अबला प्रबळ, केहि जग काल न खाय ॥ 
का सुनाय विधि काह सुनावा | का दिखाइ चह काह दिखावा ॥ 
एक फहर्हि भल भूप. न कीन्हा । चर विचार नहि कुमतिहि दीन्हा ॥ 
शिवि दधीचि हरिचन्द्‌ कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर सम्मत कहीं । एक उदास भाव सुनि रहीं ॥ 


कैकेयी की सखियों का कथन 


करहु राम पर सहज सनेट्ट | केहि अपराध भाजु. बन देह ॥ 

कोसल्या अब काह विगारा । तुम जेहि लागि चज्पुर पारा.॥ 
सीय कि पियसंग परिहरहि, षण कि रहिर्हाह धाम ॥ 
राज कि भूजव भरतपुर, नुप कि जियरहि विनु राम ॥ 

नाहिन राम राज्य के भूखे | धर्मधुरीण विषयरस रूखे ॥ 


राम सरित सुत कानन योगू । कहा कहहिंसुनि तुम कह लोगू॥ 

उठहु वेगि सोइ करहु उपाई । जेहि विधि शोक कळक नशाई ॥ 
माताग्रह में राम का प्रवेश 

रघुकुलतिलक जोरि दोउ हांथा । मुदित मातुपद्‌ नायड माथा ॥ 

बार बार मुख चूमति माता । नयन-नेह जळ पुलकित गाता॥ 
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गोद राखि पुनि हृदय लगाये । स्वत प्रेम पद्‌ पयद खुहाये ॥ 
तात जाउं बलि वेगि नहाहू। जो मनभाव मधुर कछ खाहू ॥ 
पितु समीप तय जायहु मैया । में बडिवार जाय बलि मैया ॥ 


घमेधुरीण घमंगाति जानी । कहउ मालुसन आते सखवुबाना ॥ 
पिता दीन माहि कानन राजू। जह सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 
आयखु देहु सुदित मन माता । जेहि सुद्‌ मंगळ कानन जाता ॥ 
वर्ष चारदद्दा विपिन वसि, करि पिठ वचन प्रमान ॥ 
आय पांय पुनि देखिहा, मन जन करसि मलान ॥ 
बचन विनीत मधुर रघुवर के | शरसम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि शीतळ वानी । जिमि जवास पर पावस पानी॥ 
कहि न जाय कछु हृदय विशाडू । मनहु म्हगी जुनि केहारि नाडू ॥ 
नयन सजल तनु थर थर छांपी । मांजहि खाय भीन अनु मापी ॥ 
राखि न सकिन कंहिसक जाह । दु भाँति उर दारुण दाहू ॥ 


इति षोडशः सग: 


अथ सप्तदशः सर्गः 
पक री 
तथा ठु विलपन्तीं तां कोसल्यां राममातरस्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसहृरां वचः ॥ १ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार विलाप करती हुई राम की माता कौसल्या 
से दीन हुआ लक्ष्मण देशकालानुसार यह बचन बोला कि ४: 
नास्यापराधपश्यामिनापिदोषंतथाविधस्‌ । 


येननिवास्यतेराषट्रादनवासाय राघवः ॥ २ ॥ 
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न तं पश्यामह लोके परोक्षमाप यो नरः.। 
स्वमित्रोऽपिनिरस्तोऽपियोऽस्यदोषसुदाहरेत्‌॥ ३॥ 
अर्थ-में भाई राम का कोई अपराध नहीं देखता और न 
कोई ऐसा दोष पाता हूँ जिससे राम को राज्य से एथळू कर वन 
में बसने के लिये भेजाजाता है, में राम का कोई भारी शाह 
अथवा किसी पातक के कारण उनसे निकाला हुआ ऐसा 
पुरुष भी नहीं देखता जो पीछे भी राम का कोई दोष कथन 
करने वाला हो ॥ 
देवकत्पमजुंदान्तं रिपूणामपिवत्सलम । 
अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणात्‌ ॥४॥ 
अर्थ-देवतुल्य, सरल, दमनशील ओर दाबुओ का भी जो 
प्रिय हो, ऐसे पुत्र का कौन धर्भपरायण अकारण त्याग करता है॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनबाल्यसुपेयुषः । 
~ ~ ९ 
पुत्रः की हृदय छुयाद्राजरत्तमचुस्मरनय्‌ ॥ ५ ॥ 
च ~ Cr e 
यावदव न जानात काश्चद्थामम नरः | 
तावदेवमयासाथमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-सो राजा के उक्त वचन बाल्य समान हैं अर्थात्‌ राजा 
द्ध होकर पुनः बालकपन को प्राप्त होगये हैं, राजनीति का 
जानने बाला कोई पुरुष भी उनके ऐसे बचनों को अपने हृदय 


में स्थान नहीं देसकता, जबतक कोई पुरुष इस बात को. 


नहीं जानता कि राजा ने राम को बनवास दिया है तावव= 
उससे पूर्व ही मेरे साथ अयोध्या का क्षासन अपने हाथ में ले ॥ 
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मया पारवेसधवुषातवयुप्षस्यराघव । 
क्समर्थोधिकं कहुँ कतांतस्थेवतिष्ठतः ॥ ७॥ 
निमैनुष्यामिमांसवोमयोध्यां मठुजपभ । 
करिष्यामि शरैस्तीकष्णेयेदिस्थास्यतिविग्रिये॥ < ॥ 
अर्थ-और में धनुषवाण लेकर तेरी हरप्रकार से रक्षा 
करुंगा, फिर हम से अंधिक कौन ऐसा समर्थ है जो हमारे 
सन्मुख खड़ा हो, हे पुरुष श्रेष्ठ | यदि कोई तेरे. विपक्ष में खड़ा 
हुआ तो में इस सारी. अयोध्या को तीक्ष्ण तीरों से निर्जन 
- करूंगा ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्यहितमिच्छति । 
सर्वोस्तांश्रवधिष्यामि स्रदुहि परिभूयते ॥ ९॥ 
प्रोत्साहितो यं केकेग्यासंतुष्टी यदि नः पिता । 
अमित्रभूतो निःसंगं वध्यतां बध्यतामपि ॥ १०॥ 
_ अर्थ-भरत के पक्ष का अथवा उसका कोई हित चाहने 
बाला सन्मुख आया तो सबका बघ करूंगा, मीठा बोलने वाला 
ही दवाया जाता है, यदि कैकेयी के बहकाने से हमारा पिता 
भी अहित करे तो वह भी शज -की भांति निःसन्देह बंध 
- करने योग्य है ॥ 
| गुरोरप्यवलिप्स्यकायोकार्यमजानतः । 
उत्प्थंप्रतिपन्नस्याकायेभवतिशासनम्‌ ॥ ११ ॥ 
बलमेषकिमाश्रिय हेतु वा पुरुषोत्तम । 


दातुमिच्छति कैकेय्ये उपस्थितमिदं तव ॥ १२॥ 
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अर्थ-जो किसी व्यसन में लगा हुआ भलाई बुराई को न 
जानने वाला गुरु भी क्‍यों न हो वह भी. उलटे मार्ग षर चलने 
के कारण दण्डनीय है, हे पुरुषोत्तम ! राजा ने किसके वलपर 
अथवा किस कारण आपके उपस्थित होते हुए यह राज्य कैकेयी 
को देने की इच्छा की है ॥ | | 
त्वयाचेवमयाचेव कृत्वावेरमचुत्तमम्‌ । 
काऽस्यशक्तिःश्रियंदातुभरतायारिशासन ॥ १३॥ 
अर्थ-आपसे तथा मझसे अनुत्तम वैर करके राजा की 
क्या शक्ति है जो भरत को राज्य देसके अथीव्‌ किसी तरह भी 
नहीं देसकते ॥ 
अङरक्तोस्मिभावनेभ्रातरंदोवितत््वतः । 
सत्येन धनुषा चेव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥ १४॥ 
अर्थ-हे देवि ! में अपने हृदय से भाई पर पूर्णतया अनुरक्त 
हु, और में सत्य, धनुष; यज्ञ और दान की शपथ खाता हूं कि।- 
दीप्तमंमिमरण्यं वा यादे रामः प्रवेक्ष्यति । 
~ ५ &, २ ७५ A 
प्रविष्ठ तत्र मां दावे त्व प्रवेमवधारय । । १५ | l 
हरामिवीयीहुःखन्ते तमः सूर्य इवोदितः । 
देवीपर्यतुमेवी्यराधवश्चैवपर्यठु ॥ १६ ॥ 


अर्थ-यदि राम जलती हुई अंमि अथवा जळते हुए बन में 
प्रवेश करेगा तो हे देवि ! मुझे वहां पहले प्रावि हुआ जान, हे 
माता ! में अपनी शक्ति से तेरे दुःख को इस जकार दूरः करता 
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हूं जैसे उदय हुआ सूय्यै अन्धकार को दूर करता है, तू और 
राम दोनों मेरी शाक्ते को देखे ॥ 
हनिष्ये पितरंब्रद्धकेकेय्यासक्तमानसम्‌ । 
कृपणं च स्थितेवास्येबृद्धभावेनग हितम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-केकेयी में आसक्त मन वाले रद्ध पिता का अभी 
हनन करता हूं,जो टद्धावस्था होने पर भी वाल्यभावों में स्थित है॥ 
एतत्तु वचनं श्रत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कोसल्या रुदती शोकलालसा ॥१८॥ 
अरथ-महात्मा लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर शोक से आर्च 
हुई कौसल्या रोती हुई राम से बोली कि !-- 
श्रातस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतंतया । 
यदत्रानन्तरं कार्य कुरुष्व यदि रोचते ॥ १९॥ 
नचाधम्यैवचःश्रृत्वासपत्न्या मॅम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसंतप्षां गन्तुमईसिमामितः ॥ २०॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! लक्ष्मण के वचन तेने सुने,अब इसके-अनन्तर 
जो तुझे रुचता है वह कर, मेरी सौतिन कैकेयी के अधर्मयुक्त 


बचन सुन शोक से तपी हुई मुझको छोड़कर तुझे वन को 
नहीं जाना चाहिये ॥ 


धमेज्ञयदिधार्मिष्ठे धर्म चरितुमिच्छसि । 
शुश्रूषमामिहस्थस्त्वंचरधर्ममनत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
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शुश्रषुजेननी पुत्र स्वगृहे नियतो वसन्‌ । 
परेण तपसा युक्तः काऱ्यपस्त्रिदिवंगतः ॥ २२॥ 
अर्थ-हे ध्ज्ञ ! यदि तू धर्मनिष्ठ हो धर्म करना चाहता है 
तो मेरी सेवारूप उत्तम धर्म का आचरण कर, हे पुत्र! अपने ग्र 


में नियम से रहकर माता की सेवा करता हुआ परम तप से युक्त 
काइयप स्वर्ग=सद्गति को प्राप्त हुआ ॥ । 

यथैव राजा पूज्यस्ते गोरवेण तथा ह्यहम्‌ । 

त्वां साहं नाबुजानामि न गन्तन्यमितोवनस्‌ ॥२३॥ 

त्वद्वियोगान्न मे काये जीवितेन सुखेन च । 

त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२३॥ 

यदि तरं यास्यसि वनं स्ता मां शोकलालसाम्‌। 

अहं प्रायमिहासिष्येनचराक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २५॥ 

अर्थ-जेसे राजा गौरव=शुरुहोने से तेरा पूज्य है इसी प्रकार : 

मैं भी तेरी पूज्या हूं, में तुझको आज्ञा देती हू कि तू यहां से 
बन मत जा, तुझसे एथक होकर न मुझे जीवन से कुछ प्रयोजन 
और न सुख से प्रयोजन है,तेरे साथ शाकपात खाकर भी रहना 
अच्छा है, यदि तू शोक से भरी हुई सुझको छोड़कर बन जायगा 
तो मैं विना कुछ खाये पिये भूखों मरजाउंगी मेरा जीना कदापि 


नहीं होसकता ॥ अ 
सं०-अब उक्त कथन का राम उत्तर देते हैं !-0 


विलपन्तींतथादीचांकीसस्यांजनर्नीततः | 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ २६॥ 
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अर्थ-उक्त प्रकार दीन होकर विलाप करती हुई माता 
कौसल्या को देखकर धर्मात्मा राम यह धर्मयुक्त वचन बोले किः- 
नास्तिशक्तिः पितुवाक्यं समतिक्रमिठुं मम । 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहेवनस्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-पिता का वाक्य उल्लङ्न करना मेरी शक्ति से वाहर 
है में तुमको सिरझुकाकर प्रसन्न करता हुआ अवश्य वन 
जाना चाहता हूं ॥ 
तंदेतत्तमयाकार्य कियते सुविनान्यथा । 
~ ‘OO ० © हर A ~ 
[पठाइ वचन कुपन काश्चन्नामहायत ॥ २५॥ 
तामेवसुक्ल्रा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्‌ । 
वाक्यंवाक्यविदां श्रेः श्रेःसर्व धनुष्मताम्‌ ॥ २९॥ 
अथे-में यह करने योग्य ही कररहा हूं, प्रथिवी में में कोई 
"निराला काम नहीं कर रहा, पिता का वचन पूर्ण करता हुआ 
कोई भी हीनता को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार माता से कहकर 


NN २०२७ 


वाक्य के जानने वालों में भ्रष्ठ लक्ष्मण से सब धनुपधारियों मेंश्रष्ठ 
राम फिर बोले कि $: 
तव लक्ष्मण जानामि मायि ख्ेहमडुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ-हे लक्ष्मण ! तेरे इस अत्युत्तम ल्लेह को जो मेरी ओर 


N ७७७ 


है भले प्रकार जानता हूँ ओर तेरे पराक्रम, दिलेरी- तथा प्रवल 
तेज क्रो भी जानता हूँ ॥ 
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धर्मोहिपरमोलोकेधमैंससप्रतिष्ठितम । 
ध्मेसंश्रितमप्येतत्पितुवचनसुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-पर हे. लक्ष्मण ! लोक में धर्म ही सव से उत्तम तथा 
धर्म में सस स्थिर हे, ओर पिता का यह उत्तम बचन धर्म के 
आश्रित होने से कल्याण का हेतु है ॥ 
संश्रुत्य च वितुवीक्यं माहुर्बाब्राह्मणस्य वा । 
न कतेव्यं बृथा वीर धर्ममाञ्रिसतिष्ठता ॥ ३२॥ 
` सोऽह न शक्ष्यामिपुननियोगमतिवतिंतुम्‌ । 
पितुर्हिवचनादीर केकेव्याहं प्रचोदितः ॥ ३३॥ 
अर्थ-हे वीर ! जो धर्म के आश्रित स्थित है उसको माता, 
पिता तथा ब्राह्मण का वाक्य सुनकर ट्रथा नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ उसका पालन करना ही परमधर्म है, सो हे वीर ! पिता 
के वचन द्वारा केकेयी से भेरा हुआ में पिता की आज्ञा का 
उल्लट्टन नहीं करसकता ॥ 
तदेतां विसृजानार्याक्षत्रधमाश्रितांमतिस्‌ । 
धर्ममाश्रयमातेऽण्यंमइद्धिरजुगम्यतास्‌ ॥ ३४॥ 
तमेवसुकूलासौ हादरा दश्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भ्रयः कौसल्यां प्राझलिः शिरसानतः ३५॥ 
अर्थ-सो तू भी इस क्षात्रधर्म के आश्रित अनार्या मति को 
यागकर धमै का आश्रय ले और इस तीक्ष्णता को छोड़कर मेरी 
बुद्धि का अनुगामी बन, लक्ष्मण का बड़ा भाई राम अपने भाई 
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लक्ष्मण को सौहार्द से इस प्रकार कहकर फिर हाथ जोड़ सिर 
नवा माता कोसल्या से बोला कि 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तामितो वनम्‌ । 
गापतास मम ग्राणः कुरु स्वस्ययनान स॥३६॥ 


अर्थ-हे देवि! मुझको यहां से वन जाने की आज्ञा दे 


तुमको मेरे प्राणों की शपथ है और मेरे लिये स्वस्त्ययन-शुभ 
हो, यह आशीवीद दें ॥ 
तीणप्रतिज्ञश्ववनात्पुनरेष्या म्यहंपुरी म्‌ । 
ययातिखिराजर्षिः पुराहित्वापुनर्दिवस्‌ ॥ ३७॥ 
अर्थ-तीर्णप्रतिज्ञ=अपनी चौदहवर्ष की प्रातिज्ञा पूण करके 
फिर में अयोध्या में आउगा, जैसे राजष ययाति गिरकर फिर 
अपनी पूवोवस्था को प्राप्त होगये थे ॥ 
शोकः संधायेतांमातहृदये साधु मा शुचः । 
वनवासादिहेष्यामिएुनःकृलापिठुवचः॥ ३८ ॥ 
अर्थ-हे माता ! शोक को हृदय में दमन कर अर्थात्‌ शोक 
मत कर, में पिता के वचन को पूर्ण करके वन से फिर शीघ्र 
ही आओ ॥ 
त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया । 
पितुनियोगे स्थातव्यमेषध्मः सनातनः ॥ ३९॥ 
अम्ब संहृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हृदिनिगृद्य च । 
वनवांसकृताबुद्धिममधम्याचुवत्यताम्‌ ॥ ४०॥ 
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अर्थ-हे मातां ! तुम्हें, मुझको, सीता, लक्ष्मण और सुमित्रा 
देवी को सदा ही पिता की आज्ञा में रहना चाहिये, यह 
सनातनधर्म है, हे अम्ब ! अभिषेक के सामान को रखदो और 
दुःख को हृदय में निग्रह=रोककर वनवास के लिये हुई मेरी 
धर्मयुक्त बुद्धि के अनुकूल हो ॥ | 
एतद्चस्तस्यनिशम्य माता सुधर्म्यमव्यग्रमविक्कवं च । 
श्ृतेव संत्गांप्रतिलभ्यदेवीसमीक्ष्यरामंपुनरित्युवाच॥।४॥॥ 
यथैवतेपुत्रपितातथाहंएरुःस्वध्मेण सुहत्तया च। नला- 
नुजानामिनमांविहायसुदुःसितामहेसिपुत्रगन्तुम्‌॥४२॥ 
अर्थ-माता कौसल्या पुत्र के ऐसे ध्म तथा धैय्ययुक्त और 
दिलेरी के वचन सुनकर मूछित होगई, फिर होश में आकर 


राम को देखती हुई बोली कि हे पुत्र ! जेसे तेर लिये पिता हैं 
वैसे ही स्वधर्मेण=पालनादि धर्म तथा लेह से में तेरी गुरु हूं, में 


तुझे जाने की आज्ञा नहीं देती, मुझ दुःखिया को इस प्रकार 
विलाप करती छोड़कर तुझको नहीं जाना चाहिये ॥ 
किं जीवितेनेहविना त्वया मे लोकेन वा किं 
स्वधयामृतेन । श्रेयो सुहुते तव सन्निधानं 
ममेव कृत्स्तादपि जीवलोकात्‌ ॥ ४३॥ | 
अर्थ-तेरे विना मेरा यहां जीवन क्या अथवा लोक में 
रहना क्या और स्वधा तथा अग्रत से कया, हे मिय ! तेरे निकट 
- थोड़ी देर रहना भी सव जीवलोक से अधिकतर है ॥ 


नरेरिवोल्काभिरपोह्ममानो महागजोध्ांत- 
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मभिप्रविष्टः । भूयः प्रजञ्वालविलापमेवं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः॥ ४४ ॥ 


अर्थ-माता के ऐस करुणामय घिलापयुक्त वचन सुनकर | 


राम इस प्रकार मोह को भास होगये जेऐे उलकाओं से जछाया 
हुआ हाथी अन्धकार में प्रवेश करता है ॥ 
स मातरं चेव विसंज्ञकस्पामाते च सोमित्रि- 
मभिप्रतपतम्‌। धर्मे स्थितो धम्येसुवाच वाक्यं 
यथा स एवाहंति तत्र वक्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-विकल इई माता और तप्त हुए दुःखी लक्ष्मण को धर्म 
में स्थित राम यथावसर=समय विचारकर यह धर्मयुक्त वचन 
बोले कि !-7- 
अहं हि ते लक्ष्मण नियमेवजानामि भक्ति 
च पराक्रमं च । ममलभिप्रायमसंनिरीक्ष्य 
Ce ¢ 
मात्रा सहाभ्यदासि मां सुदुःखम ॥ २६॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! में तेरी भक्ति और पराक्रम को सदा 
जानता हूँ परन्तु तू मेरे अभिप्राय को न जानकर माता के साथ 
मुझको बहुत पीड़ित कर रहा है॥ 
पे [a ~ NN 
धर्माथ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता 
धम फलोदयेष । ये तत्र सर्वेस्युरसंशयं 


मे भार्ये ववऱ्याभिमतासपुत्रा ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-हे मिय | निश्चयकरके इस लोक में धर्म, अर्थ, काम, 
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अयोध्याकाण्ड-सप्तराः सगः ३२३ 
यह तीन जो मनुष्यजन्म ` के फल हैं इनमें धर्म ही मुख्य है, 
क्योंकि अर्थ, काम सब धर्म के ही आश्रित हैं, नैसाकि एकही 
पतित्रता भार्या पुत्रादि साधनद्वारा स्वर्ग की हेतु होती है॥ 

यास्मिस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतः 
स्यात्तदुपक्मेत्‌ । द्वेष्यो भवत्यथपरो- 
हि लोके कामात्मताखर्ल्वात न प्रशस्ता ॥४८॥ 
अर्थ-जिस धर्म के आश्रित मनुष्यजन्म के अन्य सब फल 
हैं उस धर्म का मनुष्य सब से प्रथम सेवन करे, क्योंकि अर्थपरायण 
पुरुष लोगों को अभिय होता है, इसलिये अर्थपरायण होना. 
ठीक नही॥ 
गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः कोधालहषांद- 
थवापिकामात्‌ । यदव्यादिशत्कायमवेकष्य 
धर्म कस्तं न कुयोदनशसबृत्तिः ॥ ४९ ॥ 
अथे-गुरु, राजा, पिता ओर दद्ध इन चारो की आज्ञा माननी 


चाहिये, चाहें वह क्रोध से कहें, हष से कहें अथवा कामांना से 
कहें, ऐसा कौन क्रस्वभाव वाला पुरुष है जो धम को देखकर इनकी _ 


आज्ञा का पालन न करे ॥ 
न तेन शक्रोमि पित॒ः प्रतिज्ञाभिमां न कठे 
सकलां यथावत । स ह्यावयोस्तात यरार्भ- 
योगे देव्याश्च भती स गातिः स धर्मः॥५०॥ 
अथ-इसलिये में पिता की आज्ञा को अन्यथा नहीं. कर 
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सकता, क्योंकि हे तात ! बह हम दोनों को आज्ञा देने में गुरु, 
माता के भता ओर वही गति तथा बही धम हैं ॥ 

तास्मन्‌ पुनजीवति धमराजे विशपतःस्वे 

पाथे वत्तेमाने । देवी मया सार्भमितोऽभि- 

गच्छेत्‌ कर्थर्विदन्या विधवेव नारी ॥॥५१॥ 

अर्थ-उस धमराज के जीवित रहने पर और विशपतः अपने 

पथ पर वत्तेमान होते हुए माता विधवा नारी के समान स्त्रतन्त्र- 
तापूवेक किस प्रकार मेरे साथ जासकती है॥ 

सामाइमन्यस्व वन ब्रजन्तं कुरुष्वनः स्व" 

स्त्ययनानिदेवि। यथा समाप पुनरात्रजियं 

“<< च € “२ 
यथा [है सत्यन पुनयेयातः ॥ ५२ ॥ 


थ-हे देवि ! सो तू मुझे वन जाने की आज्ञा और मेरे 
कल्याणाथ आशीवाद दे ताकि में वनवास के समाप्त होने पर 
फिर आऊ, जसे सत्य से ययाति पुनः आये थे ॥ 


यशोह्यहं केवलराज्यकारणान्नपृष्ठतः कर्ठ- 

३ ho 6 २७ Ne 
मं महोदयम्‌ । अदीधकाले नहु देवि 
जीविते इणेऽवरामद्यमहीमध्मतः ॥५३॥ 


अर्थ-मैं केवल राज्य के कारण बड़े फलवाले यश को पीछे 
नहीं डॉलसक्तां अथीत. नहीं छोड़सकता, हे देवि | इस अदीर्धः 
काल=बहुत समथ तक न रहने बाले जीवन कें निमित्त अधर्म से 
इस तुच्छ प्रथिमी का अधिपति कदापि न बनुंगा ॥ 
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मसादयन्नरषभः समातरं पराक्रमाज़िग- 
मिषरव दण्डकान्‌ । अथानुजभूशमनुशा- 
स्य दशन चकारता हादेजननींप्रदाक्षिणम ॥५४॥ 


अर्थ-इस भांति राम ने अपनी दृढ़ता से माता और भाई 
लक्ष्मण को धर्म का उपदेश कर और माता की प्रदक्षिणा करके 
दण्डक बन के जाने का सङ्कल्प किया ॥ 
इति सप्तदशः सः 


TNR DIN on 


अथ अष्टादशः सगः 


अथ तं व्यथया दीनं सविरोषममा्षितम्‌ । 
सरोषमिव नागेन्ररोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १॥ 
आसादय रामः सोमित्रिं सुहृद आतर प्रियम्‌ । 
उवाचेदं स धेयेण धारयन्सत्त्वमात्मवाच॥ २॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर कष्ट से अति दीन, क्रोधित हो हाथी 
की तरह सांस लेते हुए तथा क्रोध से फेलाये हुए लालनेत्रो बाळे 
सुहृद्‌ मिय भाई लक्ष्मण को अभिमुख करके सत्व को धारण 
किये हुए मननशील राम- धैर्यं से यह बचन बोले कि! 


निगह्य रोषं शोकं च भैर्थ्यमाक्रम्य केवलम्‌ । 
अवमानं निरस्यैनं ग्रहीत्वा इषेसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
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उपप यंदैतंन्मे अभिषेका्सुत्तमम्‌ । ` 
सर्व निर्वेतयक्षिप्रं कुरु कार्य निरव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-इस रोप और शोक को रोककर केवल धैर्य का अव- 
लम्बन कर, और बड़े इपं के साथ जो अभिषेक का उत्तम सामान 
तैयार किया है उस सव को परे हटा निर्विश्र काय्य कर अथोत 
राज्य के मिलने का शोक छोड़ धीर वन और इस 
अपमान को भूल जा जोकि पिता ने राज्य के स्थान में 
वन दिया है॥ | 
सोमित्रेयोऽभिषेकाथं मम सेभारसम्भ्रमः । 
आभषकानवृत्यथ साऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥५॥ 
यस्यामदाभिषेकार्थ मानसं परितप्याति । 
माता नः सा यथा न स्यात्सावेशङ्का तथा कुरु॥६॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे अभिषकविषयक जो तेरा उत्साह 
था वही उत्साह अभिषेक की निष्टात्तिफूप वनवास के लिये कर , 
और अंभिषेक के अर्थ जिसका मन संतप्त होरहा है वह हमारी 
मातां कैकेयी जिसभकार निःशक हो वेसा कर अर्थात्‌ जिससे 
उसको भरतं के अभिषेक विषयक कोई सन्देह उत्पन्न न हो वही 
तुम कों करंना चाहिये ॥ 
नंस्यां शकार्मयंदुंःखं सुहृतेमापिनोत्सहे । 
मनसि प्रतिंसंजातं सोमित्रेऽहमु पेक्षिठुम्‌ ॥७॥ 
न बुद्धिपूवनाबुद्धस्मरामीहकदाचन । 
मांतूंणां वा पितुंवाहं कृतंमल्यं च विप्रियम्न ॥<॥ 
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सत्यः सत्याभसधश्र नित्यं सत्यपरांकमः । 
च NN ~. ७ ~ 
परलोकभयाड्गाता निभयाऽस्तु पिता मम ॥९॥ 


अथ-ह लक्ष्मण ! केकेयी के मन में उत्पन्न हुए शङ्ामय 
दुःख को में एक घड़ी भर भी नही सहसकता, मुझे स्मरण .नहीं 


~ ३०७ 


आता कि मेने जान बूझकर अथवा विनाजाने कभी माताओं वा 
पिता का तनिक भी अभिय किया हो, मेंने उनको सदा ही प्रसन्न 
रखा ह, मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता जो सदा ही सत्यपराक्रम वाले 


परलांक के भय से डररहं ह वह अभय हों ॥ 
तस्यापि हि भवेदास्मिन्‌ कर्मण्यप्रतिसंहतम्‌ । 
सत्यं नेतिःमनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्चमाम्‌ ॥१०॥ 
अभिषेक विधानन्तु तस्मात्सहत्य लक्ष्मण । 
अन्वगेवाहमिच्छामि वन गन्तुमितःपुरः ॥११॥ 
अर्थ-जव तक यह कर्म समाप्त न होगा तव तक राजा 
के मन का यह सन्ताप “ कि मेरा वरदान सस न हुआ” 
मुझको भी संतप्त करेगा, इसलिये हे लक्ष्मण! अभिषेक का 
विधान हटाकर में अभी इस नगर से वन को जाना चाहता हूं ॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्राउसमाहितम्‌ । 
तं तु नाहामि संक्षेष्डंप्रत्रजिष्यामि माचिरम्‌॥१२॥ 
कृतान्तएव सोमित्रद्र्टव्योमसरवासने । 
राज्यस्य च विती्णस्यपुनरेव निवतने ॥ १३॥ 
अर्थ-जिसने कैकेयी की बुद्धि को प्रेरणाकर मन को इ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By दीली वि शतमायं Gyaan Kosha 
३१८ स्मीकि-रामायण 


किया है उसको में केश नहीं देना चाहता बिना विछम्ब किये 
बन को जाउँगा, हे सोमित्रे | मेरे वनगमन और विस्तृत प्राप्त 


~ ७ के 


राज्य के फिर लेलेने में देव ही कारण जानना चाहिये ॥ 
केकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने । 


NN NN २१ 


यादि तस्या न भावोऽयं कतान्तविहितो भवेत्‌॥१४॥ 
जानासि हि यथा सोम्य न मातूषु ममान्तर्‌ । 
भूतपूर्व विशषा वा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥१५॥ 
5 देव प्रतिकूल न होता तो कैकेयी का मेरे बेदना 
देने में कदापि निश्चय न होता, हे सौम्य ! तुम भलेप्रकार जानते 
हो कि मेरा सव माताओं के साथ एक जैसा ही हित है कोई 
भेद नहीं ओर केकेयी भी इससे पूर्व सुझमें तथा भरत में कोई 
भेद नहीं समझती थी ॥ 
सोऽभिषेकनितृत्तययैः प्रवासांयैश्च दुर्वचैः । 
CC "३७ ७ ha bn 
उग्रेवाक्यिरहं तस्या नान्यद्देवात्समथये ॥ १६॥ 
कथ प्रकृति सम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा । 
ब्रूयात्सा प्राकृतेव स्री मत्पीड्यं भतृसन्निधो ॥१७॥ 
अर्थ-सो केकेयी के ऐसे दुर्वचनों को जो मेरे अभिषेक 
निवत्तक वनवास के अर्थ राजा से कहे हैं में दैव से विना 
अन्य कोई कारण नहीं समझता, यदि वह दैव से प्रेरित न 
होती तो श्रेष्ठ गुणो वाळी राजपुत्री केकेयी अपने पति के 
समीप प्राकृत स्री की न्याई मुझे पीड़ा देने बाला वाक्य 
- न कहती ॥ 
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यदचिन्यन्तुतद्देवंभूतेष्वापे न हन्यते । 
व्यक्तेमयि च तस्यां च पतितोहि विपर्ययः ॥१८॥ 
कश्चदेवेन सौमित्रे योद्धसुत्सहतेपुमान्‌ । 
यस्यानुग्रहणंकिंवित्कर्मणोन्यन्नहृश्यते ॥ १९ ॥ 
अर्थ-जो अचिन्स=चिन्ता में न आसके उसका नाम दैवयोग%# 
है, उसको कोई प्राणी मेट नहीं सक्ता, जेसाकि प्रसक्ष है, कौन 
जानता था कि केकेयी की मति विपरीत होजायगी और मुझे 
राज्य के स्थान में वन जाना पड़ेगा, हे लक्ष्मण ! कौन पुरुष दैव 
के साथ युद्ध करसकता है जिसका पता कर्मफल से भिन्न और 
कुछ नहीं दीखता ॥ 
सुख दुःखे भय क्रोधौ लाभालाभौ भवाभवो । 
यस्य किचित्तथाभूत॑ ननु दैवस्य कर्मतत्‌॥ २०॥ 
ऋषयोप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः । 
उत्सृज्यनियमांस्तीब्रान्मः्यन्ते काममन्युभिः॥२१॥ 
अर्थ-सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, उत्पत्ति और 
विनाश यह सव दैवयोग=पूर्वकर्मानुसार ही होते हैं, इनमें भूतो 
का कुछ वस नहीं, ऋषि लोग बड़ा उग्र तप करने पर भी कर्मों 
से प्रेरित हुए तीव्र नियमों का परियाग करके कामनाओं के 
वशीभूत हुए भ्रष्ट होजाते हैं ॥ 
संकहि ~~ 1५ °C 
असंकटिपतमेवेह यदकस्मालवतेते | 
भै © दै 
निवर्यारब्धमारम्भैनड देवस्य कम तत्‌ ॥ २२॥ 
# पूर्यकभांचुसार शुभाशुभ फलप्राति का नाम “देवयोग” हे ॥ 
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एतयातच्तयाबध्यासंस्तभ्यात्मानमात्मना | 
व्याहतेऽप्यभिपेके मे परितापो न विद्यते ॥ २३॥ 

अर्थ-वड़े प्रयत्न से आरम्भ किये हुए कार्य्य को प्रथक्‌ 
करके विना सोचा हुआ कार्य्य अकस्मात्‌ ही प्रदत्त होजाता है, 
सो यह निःसम्देह कर्मों का फल है, निश्चयकरके इस सस बुद्धि 
द्वारा ही मैंने अपने आत्मा को सन्तुष्ट किया हुआ है जिससे 
मुझको अभिषेक के दूर होने पर भी कोई सन्ताप नहीं ॥ 
तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यजुविधायमाम्‌ । 
प्रतिसंहारयक्षिप्रमाभिषेचनकीं क्रियाम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ-इसलिये तू भी इस सन्ताप से रहित होकर मेरे 
अनुसार चळ ओर इस अभिषेक के कर्म को शीघ्र ही चित्त 
से भुलादे ॥ 
एभिरेव घटैः संवेरभिषेचनसंभृतैः । 
मम लक्ष्मण त(पस्ये ब्रतस्नानं भविष्यति ॥ २५॥ 
अथवा किं ममैतेनराज्यद्रव्यमयेन ठु । 
उद्धुतं मे स्वयं तोयं ब्रतादशेकरिष्यति ॥ २६॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! यह जो अभिषेक के घट भरे रखे हैं इन्हीं 
से तपस्त होने पर हमारा स्लान होगा अथवा इस अभिषेक कें 
जळ से हमारा क्या प्रयोजन हम तपस्वी होने पर अपने हाथ से 
भरे हुए जल से स्रान करेंगे ॥ 
भाष्य-इस :छोक के टीका में कई एक टीकाकार 
लिखते हैं “ कि. नाना तीथा के जल से भरे हुए अभिषेक 
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के लिथि जो कलश धरे हैं” इत्यादि, रामायण का पाठ 
करने से ज्ञात होता है क्रि रामचन्द्र के समय में किती तीर्थ का 
ताम न था, न उस समय प्रयाग तीर्थ माना जाता था और न 
काशी, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों में लोगों की तीर्थभावना 
थी, इसी अध्याय के तेरहवें सर्ग में जहां जल लाने का प्रकरण 
हे वहां यह लिखा है कि “ गंगायसुनयोः पुण्यात्संग- 
मादाहृतंजलस्‌ “गंगा यमुना के पवित्रसगम से जल 
मंगायागया, फिर आगे लिखा है कि पवित्र नदी, कुण्ड, कूप 
आदि से जल लाया गया, इस प्रकरण में कहीं तीर्थ का नाम 
निशान नहीं फिर न जाने तीर्थवादियों ने तीर्थों का भाव यहां 


कहां से निकाला है ॥ 
मा च लक्ष्मण संतापं कािलिक्ष्म्याविपर्यये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः॥२७॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! लक्ष्मी के उलट फेर में सन्ताप मतकर 
यह चिरस्थायी नहीं, राज्य वा वनवास इन दोनों में से वनवास 
ही बड़े फल वाला है ॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्‌ममराज्यविभेमातायवी- 
यस्याभिशंकितव्या। देव्याभिपन्ना न पिता 
कर्थचिजानासि दैवं हि तथा प्रभावम्‌॥२८॥ 
` अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरे इस राज्यवित्न में छोटी माता केकेयी _ 
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और पिता पर कोई शङ्का मत कर तू भले प्रकार जानता है कि 
देवस्कर्मा का प्रभाव ऐसा ही होता है ॥ 

इति अष्टादशः सरः 


—— ASNT 


अ थ्‌ ए ~ ~ © र 
अथ एकानावशः संग: 
-—— SEE 
इति बुति रामे तु लक्ष्मणोऽवाक्‌ शिरा इव । 
ध्यावा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यहषयोः ॥१॥। 
तथा ठु थ्या अटी भ्रवोमंभ्ये नरषभः । 
निशश्वास महासर्पा विळस्थ इव रोषितः ॥२॥ 


अथ-राम का उक्त उपदेश सुनकर लक्ष्मण नीचा सिर 

करके कुछ सोचकर दुःख ओर हर्ष के मध्य को प्राप्त हुआ 
> se 

अथात्‌ राम का धरम में धैर्यं देखकर प्रसन्न हुआ और राज्य 


NN 


की प्राप्ति न होन से दुःख का अनुभव करता रहा, वह नरश्रष्ठ 
दोनों भ्रर्वो के मध्य भकुश डालकर इस भकार सांत लेने लगा 
जते कुद्ध हुआ मरातर्प बिल में बैठा हुआ फुंकारता है ॥ | 
तस्यदुष्प्रतिवीक्ष्यंतद्भूकटीसाहिततदा । 
नभो छुद्रस्य सिंहस्य सुखस्य सहशं मुखम्‌ ॥३॥ 
तियगूः्वै शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ । 
अग्राईणावीक्षमाणस्तुतियर्रातरमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
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पा का कुटी चढ़ाये हुए विशाल्मुख जिसके 
` सन्मुख दृष्टि नहीं उइरसकती, क्ुद्ध हुए सिंह के मुखसदृश शोभा 
को मा ग्रीवा को टेट्रा करके ऊपर को फेरकर नेत्र के अग्र: 
भाग से आई राम को तिरछा देखता हुआ वोछाकिः-- 
कथ ह्तदसंभ्रातस्त्द्विधोवक्तमईस्ति । 
कि नाम कृपणं देवमशक्तमभिशसतिं ॥ ५ ॥ 
कथ ले कमणाशक्तः कैकेयीवशवर्तिनः । 
करिष्यसि पिवुर्वाक्यमधर्मिष्ॅविगाहितम्‌ ॥६॥ | 


_ अर्थ-आप जैसा पुरुष जो कभी घवराता नहीं वह कैसे 
विचारे असमर्थ दैव की स्तुति करता है कि जो दैव करता है 


Nw 


वही होता है, आप कर्म से समथ होकर किसप्रकार कैकेयी 
के वशीभूत हुए पिता के अधर्मपरायण निन्दित वाक्य का 


पालन करेंगे ॥ 
यद्यपि प्रातिपत्तिस्ते देवी चापि तयोमतम । 
तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥७॥ 
विको वीर्यहीनो यः स दैवमंडुवतते। | 
वीराः समावितात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥ < ।। ८८7 
देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । 
न देवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ ९॥],⁄/7 

अर्थ-यद्यपि आपके मतानुसार पिता की यह बुद्धि दैव 
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से कीहुई हैं तथापि आपका उपेक्षा करना अर्थाव राज्य को 
छोड़ देना मुझको नहीं रुचता, जो घवराने वाला तथा वीर्थ्येशन 
हे वही देव के पीछे चलता है, अपने आत्मिक बळ पर विश्वास 
रखो वाले वीर पुरुष देव २ नहीं पुकारते, जो अपने बल से 
देव को परे हटाकर काम करने में समथ है वह देव से अपने 
अथ की हानि करके दुःखी नहीं होता ॥ 
द्रक्ष्यातित्वद्य देवस्या पोरुष पुरुषस्य च । 
° च / Oe [oS 
देवमानुषयारश्यव्यक्ताव्याक्तसोवेष्यात॥१०॥ 
अद्य मे पोरुषहतं दैवं द्रक्ष्यान्त वे जनाः 
येदेषादाहतंतेऽय हं राज्याभिषेचनस्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्यंकुशमिवोहामंगजंमदजलाद्वतम्‌ । 
प्रधावितमहंदेवं पोरुषणनिवर्तये ॥ १२॥ 
अर्थ-आज देव और पुरुष के पौरुष का वल देखें,आज दैव और . 
मानुष का स्वरूप प्रकट होगा, आज बही लोग मेरे पोरुष से दैव 
को इत हुआ देखेंगे जिन्होंने आपके राज्याभिषेक को देव से विघ्न 


वाला हुआ देखा है अथीत जो इस अभिषक में दैव की ओर 
से विघ्न बतातें हैं, अकुस की परवाह न कर जंजीर तोड़ भागते 
हुए मदमत्त हाथी की भांति भागे हुए दैव को अपने पौरुष से 
आज लोटाता हूं ॥ 


अहं तदाशांधक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । 
आभिषेकविघातेनपुत्रराज्याय वतते ॥ १३ ॥ 
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अर्थ-यें पिता और माता की उस आशा को भस्म 
करूंगा जो तुम्हारे अभिषेक को हटाकर भरत के राज्याथ 
प्रदत्त हुई है ॥ 
पूर्व राजषिइत्या हि वनवासोऽभिथीयते 
पजानिक्षिप्यपुत्रेषपुत्रवत्पारिपालने ॥ १४॥ 
सचद्राजन्यनेकाभराज्यविश्रमशकया | 
नेवमिच्छसिषमालबराज्यंराम्रलमात्मनि ॥ १५॥ 
अर्थ-पूबेकाळ के राजा लोगों की यह व्यवस्था चळी आई 
है कि भजा का पुत्रवत्‌ पालन करने के लिये अपने पुत्र को राज्य 
दे आप दृद्धावस्था में बन में वास करते थे नकि आप जैसी 
युवावस्था में वनवासी होते थे, यदि आप राजा के चश्चछाचित्त 
के कारण राज्य को भी चश्वल समझ शासन करना स्वीकार न 
करेंगे तो _ | a 
प्रतिजाने च ते वीरमाभूवंवीरलाकंभाकू । 
राज्यं च तव रक्षेयमहंवेलेवसागरम्‌ ॥ १६ ॥ 
मंगळेरभिषिंचस्व तत्र लं व्यापतो भव । 
अहमेको महीपालांनळंवारयिदुंबलात्‌॥ १७॥ 
अर्थ-हे वीर! मैं प्रतिज्ञा करता हुँ कि जेसे समुट्र मर्यादा 
का पालन करता है इसी प्रकार में तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, 
यदि ऐसा न करूं तो आप मुझको वीर न जानें, आप मङ्गला- 
चारपूर्वक अपने अभिषेकविषयक कार्य में रगे, में अकेला ही 
अपने बल से सब राजाओं के रोकने में समर्थ हूँ ॥ 
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नशोभाथोविमोबाहू न धवुभूषणाय मे । 
नासिराबन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः॥ १८॥ 
अमित्रमथनार्थायसर्वमेतच्चतुष्टयस्‌ | | 
न चाहे कामये$यर्थ यः स्याच्छन्यगतों मम ॥१९॥ 

४ अर्थ-मेरी यह भुजायें शोभा के लिये नहीं, न धनुष भूषण 
के लिये, न तलवार बांधने के लिये ओर न तीर थांभने के लिये 
हैं, यह चारो शज्ञुओं के दमन के लिये हैं, जो मेरा शाङ्ज है में 
उसकी चिर तक स्थिति नहीं चाहता ॥ 
खड्गनिष्येषनिषिपष्टेगहनादुश्ररा च मे । 
हस्त्यश्ररथिहस्तोरुशिरोमिभेविता मही ॥ २० ॥ 
बद्वगो धाङ्गलित्राणेप्रगृहीतहारासन । 
कथं पुरुषमानीस्यात्पुरुषाणांमयिस्थिते ॥ २१ ॥ 
अर्थ-मेरी तलवार के आघातों से टुकड़े २ हुए हाथियों के 
भूंड, घोड़ों के जड़ और रथियों के सिरों से एथितरी गहना और 


~ 


दुश्चरा होगी अर्थात्‌ एथिवी वन के समान सघन कठिनता सते 
चलने योग्य होजायगी, गोह के चमड़े का दस्ताना पहन, धनुष 
हाथ में लेकर जव मैं पुरुषों के मध्य में खड़ा होउंगा तब ऐसा 
कौन पुरुष हे जो मेरे सन्मुख आवे ॥ 
बहुभिश्रेकमत्यस्यन्नेकेन च बहूअजनान्‌ । 
विनियोक्ष्याम्यहबाणान्नुबाजिगजममछु ॥ २२ ॥ 
` अर्थ-यादि यह कहो कि तुम अकेले बहुत जनों को 
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केसे मारोगे, में दृढ़ता से कहता हूं कि अकेला ही बाणों से बहुतों 


NN 


का हनन कर घोड़े हाथियों के ममस्थानों में बाण मारुंगा ॥ 


अद्य मेऽस्नप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । 
राज्ञश्राप्रभुतां कतु प्रभुत्वे च तव प्रभो ॥ २३ ॥ 
अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च । 
वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥ २४ ॥ 
अनुरूपाविमो वाहू रामकमे करिष्यतः ।. 
अभिषेचन विश्नस्य कतूणां ते निवारणे ॥ २५॥ 
अर्थ-हे प्रभो ! आज मेरे अश्रों के सामर्थ्य का प्रभाव 
देखें, राजा की अमशुता और आपकी मुता स्थिर करने में में 
समर्थ होउंगा, आज चन्दन लगी इई बाहुवन्द पहने मेरी सुजायें 
सुहृदों के पालन योग्य कर्म करेंगी और तुम्हारे अभिषेक के 
विघ्रकारियों को पीछे हटाबेंगी ॥ 
ब्रवीहि कोऽय्ेव मया वियुज्यतां तवासुह- 
त्राणयशः सुहजने! | यथा तवेयं वसुधा 
वशाभवेत्तथेव मां शाधि तवास्मि किंकरः।२६॥ 
अर्थ-आप मुझको कहें कौन तुम्हारा ऐसा शत्रु है जिसने 
अभिषेकविषयक विघ्न डाला है उसको प्राण, यश और सुहृदो 
से अभी वियुक्त करके यह प्रथिवी तुम्हारे अधीन करता हुं, : 
आप सुझको आज्ञा करें में आपका सेवक हूँ ॥ | 


विम्ज्यवाष्पंपारिसांइयचासकृत्स लक्ष्मणंराघव- | 
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वंशवर्धनः । उवाच पित्रौवचने व्यवस्थितं 
निबोध मामेष हि सोम्य सत्पथः ॥ २७ ॥| 


_ अय-यह सुनकर रघुवंश के बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के 
आंदर पोंछ वार २ तसली देकर कहने लगे कि हे सौम्य ! में 
पिता के वचन में स्थिर हूं जो सत्माग है ॥ 


इति एकोनविंशः सगः 


अथ विंशः सर्गः 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पिठुनिर्देशपालने । 
कासल्यावाष्पसंरुद्धा वचोधर्मिष्ठमजवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ-धर्मात्मा राम को पिता की . आज्ञापालन में 
तत्पर देखकर आंसुओं से रुके वाठी कोसल्या यह 
कक हुए कण्ठवाली कोसल्या यह 
अदृष्टदुःखोधर्मात्मा सर्वभतप्रियंवदः । 
मायजाता दशरथात्कथमुञ्छेनवतयेत ॥ २ ॥ 
पस्यभृत्याश्वदासाश्रमशन्यन्नानिभुजते । 
कथं स भोक्ष्यतेःनाथो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ ३॥ 


बोलने अर्थ-जिसने कभी दुःख नहीं देखा, धर्मात्मा, सब से मीठा 
वाढने वाला, दशरथ द्वारा मुझ में उत्पन्न होकर केसे 
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उञ्छ=दाना २ चुनकर वन में जीविका करेगा, जिसके भूस और 
दास उत्तम बने हुए मिष्ठ भोजन खाते हैं वह अनाथ की न्याई वन 
में केते फल मूल खायगा ॥ 
क एतच्छरृह पेछत्वाकस्यवानभवेद्गयम्‌ । 
गुणवान्दयितो राज्ञः काङत्स्थो यद्धिवास्यते ॥४॥ 
नूनं ठु बलवांछाक कृतान्तः सर्वमादिशन्‌ । 
लोके रामाभिरामस्तं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५॥ 
अर्थ-यह सुनकर कोन विश्वास करेगा अथवा यहं सुनकर 
किसको भय न होगा कि राजा ने अपना प्रिय तथा गुणवान 
पुत्र राम को वन भेजदिया है,निःसन्देह लोक में सुख दुःखादि सब 
दैवाधीन होते हैं, क्योंकि दैव बड़ा वलवान है, हे सर्वमिय राम ! 
तू बन को जायगा ॥ 
त्वयाविहीनामिहमांशोकामिरठुलोमहान्‌ । 
प्रधक्ष्याते यथा कक्ष्यं चित्रभानुरहिमात्यये ॥ ६ ॥ 
-कथं हि धेनुः स्वं वत्संगच्छन्तन्नाुगच्छाते । 
अहं ्वबुगमिष्यामे यत्र वत्स गमिष्यसि ॥७॥ 
अर्थ-तेरें बिना मुझको यहां महान शोकामे इसप्रकार 
दग्ध करेगी जैसे ग्रीष्म में अम्नि जगल को जलाती है, हे पुत्र ! 
जेस बछड़े के जाते हुए धेनु=गाय उसके पीछे जाती है इसी | 
प्रकार जहां तू जायगा में तेरे पीछे जाउंगी ॥ 
यथा निगदितं मात्रा तदाक्यं पुरुषर्षभः । 
श्रुला रामो&वीदाक्य मातरंभूशदुःखिताम्‌ ॥८॥ 
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केकेग्या वाश्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 
अवत्या च परित्यक्तो न॑ नूनं वतयिष्याते ॥९॥ 
भुः एनः परिदागोनशंसः केवलं स्त्रियाः । 
स भवया न कतेव्यो मनसापि विगहितः ॥१०॥ 
अर्थ-माता के उक्त बंचन सुनकर पुरुषभ्रेछ राम अत्यन्त 
दुःखी हुई माता से यह बचन बोले कि हे माता ! कैकेयी. से बञ्चित 
हुए राजा को मेरे बन चले जाने पर यदि आप छोड्देंगी तो 
निःसन्दे राजा जीवित न रहेंगे, और भत्ती का त्याग स्त्री के 
लिये महादृष्टकर्म है, इसलिये ऐसा निन्दितक्म तुम्हें कभी अपने . 
मन में भी नहीं लाना चाहिये ॥ 
यावज्ञीविति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रूषां क्रियतां तावत्सहि धर्मः सनातनः ॥११॥ 
अभै-प्रथिव्रीपति मेरे पिता काकुत्स्थ जबतकं जीवित हैं 
तभतक तुम्हें उन्हीं की सेवा करनी चाहिये यह सनातनधर्म है॥ 
मया चेव भवत्या च कतेव्यं वचनं पितुः । 
[ भतो गुरुः श्रेष्ठ सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥१२॥ 
Cf तु महारण्ये विहृत्य नव पंच च । 
वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव ॥ १३॥ 


अथ-मुझको और आपको पिता की आज्ञा पालन करनी : 
चाहिये, क्योंकि राजा भर्त्ता, गुरु, भ्रष्ठ, सबका स्वामी और 
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प्रभु है, यह चोदहवर्ष महाबन में विचरकर फिर परमप्रीति से 
तुम्हारी आज्ञा में ठहरुंगा ॥ 

एवसुक्त्वा प्रियेपुत्रं वाष्पपूणाननातदा । 

उवाच परमार्ता ठु कोसल्यासुतवत्सला ॥ १४ ॥ 

अर्थ-जब राम ने इसप्रकार कहा तब वह आंसुओ से 

पूर्ण मुखवाली, सुतवर्सला=पुत्र त प्यार करन बोली कोसल्या 
अत्यन्त दुःखित हो प्यारे पुत्र से बोली कि !-- 

नय मामापे काळुत्स्थ वनं वरन्यांगृगीमिव । 

यदि ते गमने बुद्धिः कृता पिठुरपेक्षया ॥१५॥ 

तां तथा रुदतीं रामोऽरुदच वचनमत्रवीत्‌ । 

AN ८३ ९ २७ __ ५ च 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भतो देवतं प्रभुरेव च ॥१६॥ 


~ ~ 


अर्थ-हे राम ! यदि पिता की आज्ञा से तेने बनगमन का 

निश्चय किया है तो मुझे भीं जङ्गली हारिणी की भांति वन को 
छेचछ, इस प्रकार रोती हुई कौसल्या से धीर राम यह 
बचन बोला कि भर्त्ता स्त्री के जीते जी देवता और प्रभु है ॥ 

भवद्या मम चेवाद्य राजा प्रभवति प्रभु: । 

न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेनधीमता ॥१७॥ 

भरतश्चापि धर्मात्मा स्वभूता प्रियंवदः । 

भवतीमचुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा ॥ १५८ ॥ 

यथा मयि ठु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः । 

श्रमं नावाप्ठुयाक्तियिदप्रमत्ता तथा कुछ ॥ १९॥ 
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-अर्थ-राजा मेरा और तुम्हारा आज स्वामी है, उस लोक- 
न्याय बुद्धिमान्‌ राजा के होते हुए हम सनाथ हैं, धर्मात्मा 
भरत भी जो सव से भिय बोलने वाला है वह सदा आपके अनु- 
सार ही चलेगा, क्योंकि वह सदा धर्म में रत है, मेरे चले 
'जाने पर पुत्रशोक से जिसप्रकार राजा को कष्ट न हो वैसे ही 
तुम्हे सावधान होकर करना चाहिये ॥ 


दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्‌ । 
ज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता ॥ २०॥ 
ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 
भर्तारं नाचुवतेत सा च पापगतिभवेत्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-राजा को यह दारुण शोक जिसभकार नाश न करे 
उसी प्रकार आप एकचित्त होकर रद्ध राजा का हित चिन्तन 
करें, जो परमोत्तम नारी त्रत उपवास में लगी हुई पति के अनुसार 
नहीं चलती वह पापगति बाली होती हे ॥ 
भतुः शुश्रूषयानारी लभतेस्वगसुत्तमस्‌। 
अपि या निनमस्कारा निदृत्ता देवपूजनात्‌॥२२॥ 
शुश्रषामेव कुवात भएः प्रियहिते रता । 
एष धमः स्रिया नियो वेदै लोके श्रुतः स्मृत:॥२३॥ 
अर्थ-पति को सेवा करने ही से नारी उत्तम स्वर्ग को प्राप्त 
होती है चाहे विद्वान, गुरु आदिकों को नमस्कार तथा पूजन करे 


बा न करे, भर्ता के मियहित में रत होकर उसकी सेवा ही करे यह 
स्त्रियं का धर्म वेद और स्मृति में वर्णन किया है ॥ 
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अमिकारयेषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः । 
पूज्यास्तेम तकृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सुन्रंताः॥ २४॥ 

अथे-हे देवि ! मेरे निमित्त सदा यज्ञादिकर्म करना और 
चित्त की प्रसन्नताजनक वाक्यों से विद्वान्‌ तथा अच्छे ब्रतों वाले 
ब्राह्मणों का पूजन करना ॥ 
एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमनकांक्षिणी । 
नियता नियताहाराभतृशुश्रूषणे रता ॥ २५ ॥ 
प्राप्स्यसे परमं कामं मायि पर्यागते सति । 
~ CQ $ ~ ७७ [oe ~ [aS 
यादि घमभ्ृतां श्र धारयिष्यसि जीवितम्‌ ॥२६॥ 
अर्थ-इस प्रकार नियमों वाली, नियत आहार वाली, भर्ता 
की सेवा में रत हुई मेरे आगमन समय की प्रतीक्षा करना, 
यदि धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजा मेरे आगमन तक जीवन धारण 
किये रहेंगे तो मेरे लौटकर आने पर तू अपनी परमकामना को 


प्राप्त होगी ॥ 
एवमुकल्वाठुरामेणबाष्पपयाङ्लेक्षणा । 
कौसल्यापुत्रशोकाता रामंवचनमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-राम के उक्त बचन सुनकर नेत्रो में आंसु भरे . हुए 
पुत्रशोक से दुःखित कौसल्या फिर बोली कि !-- 
गमने सुङ्गतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक । 
विनिवर्तयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः ॥ २८॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddh धीकि-समी (011 णै aan Kosha 
३३४ बाल्मीकि-रामाय 


गच्छपुत्रलमेकाग्रो भद्रं तेऽस्ठु सदाविभो । 
पुनस्त्वयिनिवृत्ते तु भविष्यामिगतछमा ॥ २९ ॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तुमने जो अपनी सुकृत बुद्धि से वन गमन 
का विचार किया है उसके मिटाने में में समर्थ नहीं, क्योंकि 
काल बड़ा बलवान होने से उसका निदत्त होना कठिन है वह 
ष्ठो का संयोग वियोग सदा करता है, हे पुत्र | अब तुम 
एकाग्रचित्त हो वन को जाओ, हे भत्र ! तुम्हारा सदा कल्याण 


च) 2) ७७ क्क 


हो, जब तुम फिर लौटकर आओगे तो मेरे छेश जाते रहेंगे॥ 
प्रयागते महाभागे कृतार्थे चरितत्रते । 
पितुरानुण्यतां प्रासे स्वपिष्येपरमंसुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-हे महाभाग ! अब तू अपने व्रत को पूर्ण कर और 
पिता से अनृणी होकर कृतार्थ हो, तेरे लौटने पर में सुख की 
नींद सोउंगी ॥ 
गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । 
नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्ना/टक्ष्णेन चारुणा॥३१॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! कुशल्पूर्वक फिर लौट आने पर 
हे पुत्र ! मुझको मीठे सुन्दर बचनों सें आनन्दित करना ॥ 
अपीदानीं सकालःस्यादनालत्यागतं पुनः | 
यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलथारिणस्‌॥ ३२॥ 
अर्थ-हे पुत्र | अब वह समय आवे जबकि बन से लौटकर 
आये हुए तुझे जटावळेकल धारण किये देखूं ॥ 
इति विंशः स्‌ गेः 
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अथ एकविंशः सर्ग: 


सा विनीयतमायासमुपस्परयजलंशुचि । 
चकार माता रामस्य मंगलानि मनस्विनी ॥ १॥ 
न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम । 
शीघ्र च विनितरतेस्व वर्तस्व च सतांक्रमे॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर वह मननशील मातां कोसस्या सब 
खेद हटाकर पवित्र जळ से आचमन करके राम के लिये 
स्वस्तिवाचनादि मङ्गल करने लगी, हे रघुवर ! में तुझे रोकने में 
समर्थ नहीं हुँ अब तू जा, सरपुरुषों के मार्ग पर चलना ओर 
फिर शीघ्र ही लोटकर आना ॥ 
ये पाल्यास धम त प्रत्या चानियमन च । 
सवे राघवशाहल वमस्त्वारमाभरक्षठु ॥ ३॥ 
ध-फिर बोली कि हे पुत्र! तू प्रीति और नियम से 
जिस धर्म का पालन करता है, हे राघव शादूल ! वह धम 
तेरी रक्षा करे ॥ PR ती 
यानि दत्तानि ते$स्राणि विश्वामित्रेण षामता । 
तानित्रामेमिरक्षन्ठुुणेः समुदितं सदा ॥ ४ ॥ 
धै-हे पुत्र ! बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र ने जो अञ्न तुझे दिये 
हैं बह सहुणों से युक्त तेरे सदा रक्षा करें ॥ 
पितृशुश्रूषया जत्र मातृश्च॒श्रषया तथा । 
सत्येन च महावाहो चिरंजीवाभिरक्षितः॥ ५॥ 
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अर्थ-हे पुत्र ! पिता तथा माता केकेयी की सेबा और 
ससपालन से रक्षा किया हुआ तू चिरंजीवसचिरकाल तक 
जीवन धारण कर ॥ 
लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः पट च ते सव मासाः सम्वतसरः क्षपाः॥६॥ 
दिनाड्गि च सुहृताश्च स्वस्त कुत्रन्ठु त सदा । 
श्रतिः स्णातश्च घमश्च पातु त्वा इत्र सवत ॥७॥ 
श-सव लोकपाल, षट्‌ ऋतु, सत्र मास, वर्ष, रात, दिन 
और मुहूर्त यह सब सदा तेरा कल्याण करें और हे पुत्र ! वेद 
स्मृति, तथा धमै यह सब ओर से तेरी रक्षा करें ॥ 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः। 
सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥८॥ 
` अर्थ-हे पुत्र राम! मार्ग तेरे लिये कल्याणकारी हों, 
पराक्रम सिद्ध हों, तुझे सब सम्पत्तियें मिलें,हे पुत्र तू कल्याणयुक्त 
हुआ वन को गमन कर ॥ 
ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मनः । 
हावयाम्रास वाचिना राममङ्गलकारणात्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-फिर अग्नि ज्वालित कर माता कौसल्या ने राम 
मङ्गलार्थ महात्मा ब्राह्मण से विधिपूर्वक हवन कराया ॥ 
. उपाध्यायः सविधिनाइल्वाशान्तिमनामयम्‌ । 
हुतहव्यावशेषेण बाह्मबलिमकल्पयत्‌ ॥ १० | | 
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अर्थ-डपाध्याय ने विधिवत्‌ हवन करके वचे हुए शेष 
शाकर्प द्वारा हवन स्थान से बाहर बलिकर्म किया ॥ 
मधुदध्यक्षतत्तैः स्वस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः। 
वाचयामास रामस्य बने स्वस्त्ययनाक्ियास्‌॥११॥ 
अर्थ-ओर स्त्रस्तिवाचन के उद्देश्य से शहद, दधि, घत 
तथा अक्षत द्वारा वन में कल्याण रहने के लिये ब्राह्मणों से 
राम का स्वस्तिवाचन कराया ॥ 
ततस्तस्मे दिजेन्राय राममाता यशस्वती । 
दक्षिणां प्रददो काम्यां राघवं चेदमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर यशस्विनी राममाता ने यज्ञ कराने. 
वाले ब्राह्मण को यथाकाम दक्षिणा दी फिर राम को आशीर्षाद - 
देती हुई वोली कि: _ | 
ऋषयःसागराद्वीपावेदालोकादिशश्रताः 
मंगलानि महाबाहोदिशन्ुशुभमंगलम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे महावाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, लोक ऑर 
दिशा यह सब तेरे लिये मंगलप्रद हो ॥ 
ओषधीं च सुसिद्धाथी विशल्यकरणी शुभाम | 
चकार रक्षां कोसल्यामन्त्रेरमिजजाप च ॥ १४ 8 
अर्थ-और उत्तम गुणकारक औषध जो तीर आदि के घाब 
के लिये वडी शुम थी बह राम की रक्षार्थ माता ने उनको .दी 
तथा मंत्रों के जपपूर्वक राम का कल्याण. मनाया ॥ 
आनम्यमूध्निचाघ्रायपरिष्वंज्ययशस्विनी । 
अवदत्युत्रसिद्धार्थो गच्छ राम यथासुसम्‌ ॥१५॥ 
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अथ-फिर. वह यशास्तिनी माता रास को झुकाकर सिरपर 
चूम कण्ठ से लगा वोली पुत्र राम तेरे सव प्रयोजन सफळ हों, 
अब तू सुखपूर्वेक बन गमन कर ॥ 
` ७९३ ha Ft डं 
मरगाळूरुपसम्पन्नावनवासादहागतः । 
० नित्येलकामास्सवर्धयाहिभो: 
वव्वाथ्वमुमानत्यवफामान्सववया इया! ॥ १६॥ 
अथ-हे पुत्र ! मंगंळों से युक्त हुआ अब तू जा और 


वनवास से फिर यहां आकर मेरी वधू की कामनाओं को 
वर्षित कर ॥ 

इतीवचा श्रुप्रतिपृणलछो चनासमाप्य च स्वस्त्य- 

यने यथाविधि । प्रदक्षिणं चापि चकारराघवंः 

पुनः पुनश्चापिनिरीक्ष्सखजे ॥ १७॥ 

अर्थ-इस भकार आंसुओं से भरे हुए नेत्रो वाली माता ने 

यथाविश्रि स्वस्त्ययन समाप्त करके राम के कल्याणार्थ उनकी 
प्रदक्षिणा की ओर उनको पुनः २ कण्ठ से लगाया ॥ 

तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणोनिपीब्यमा- 

तुश्चरणो पुनः पुनः । जगाम सीतानिलय॑ 

महाशयाः स राघवः प्रज्यालितःस्वयाश्रिया ॥१८॥ 

अर्थ-उस देवी से प्रदक्षिणा किये हुए राम ने माता के 
चरण पकड़ पुनः२ नमस्कार करके पहायशस्वी अपनी शोभा 
से देद्रीप्यमान हुआ सीता के घर गया ॥ 


इति एकविंशः सगः 
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अथ हावशः सगः 
वेदेही चापि तत्सर्वे न शुश्राव तपस्विनी । 
तदेव हृदि तस्याञ्चयौवराज्याभिषेचनम््‌ ॥ १ ॥ 
देवकाथ्येस्मसाकृवाकृतक्ाहृश्चेतना । 
La Oe ९९ [a ९ 
आमभलज्ञाराजवमाणा राजपुत्राप्रताक्षता ॥ २ ॥ 
अर्थ-सीता ने अभी वनबिषयक सव दत्त न घुनने के कारण 
उसके हृदय में पति राम का अभिषेक ही वसा हुआ था, वह 
सब देवकाय्ये-सन्ध्या अग्निहोत्रादि कम करके कृतज्ञरपरमात्मा 
को धन्यवाद देती हुई प्रसन्नचित्त हो राजधर्मों के जानने वाली 
राजपुत्री सीता. अपने स्वामी की प्रतीक्षा कररही थी कि !-- 
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविभ्रूषितम्‌। 
प्रहष्टजनसम्पूर्णहियाकिचिदवाइूसुखः ॥ ३ ॥ 
अथ सीताससुत्मत्यवेपमाना च तं पतिम्‌ । 
अपश्यच्छोकसंतपचिन्ताव्याङुलितिन्द्रियम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-राम उस सुन्दर देदीप्यमान प्रसन्न जनों से भरे इए 
महल में लज्जा से कुछ नीचा सुख किये भीतर प्रविष्ठ हुए तव 
` सीता शीघ्र ही उठकर राजचिन्ह न देख कापती हुई पति के 
समीप आई और उनको शोक से संतप्त तया चिन्ता से व्याकुल 
इन्त्रियों वाळा देखा ॥ ३ 
तां दृष्टा सहि धमांत्मा न शशाक मनागतम्‌। 
तं शोकं राब्रवः सोड ततो विद्वततांगतः ॥ ५॥ 
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विवणवदनं दृष्टा त प्रस्विन्नममषेणम्‌ । 
आह दुःखाभिसंतप्ताकिमिदानीमिदं प्रभो ॥ ६॥ 
अर्थ-धर्मात्मा राम सीता को देखकर अपने मनोगत झोक 

को न सहसके और वह प्रगट होगया, सीता ने उनका कुंभिलाया 
तथा पसीना आया हुआ सुख और उदास मन देखकर दुःख 
से संतप्त हुई बोली कि हे प्रभो ! आपकी ऐसी अवस्था क्यों है॥ 

अद्य वाईस्पतः श्रीमाचयुक्तं पुष्येण राघव । 

प्रोच्यते ब्राह्मणेः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुमेनाः॥७॥ 

न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च । 

आइृतं वदनंवल्युच्छत्रेणाभिविराजते॥ < ॥ 

व्यजनाभ्यां च सुख्याभ्यां शतपत्रानिभक्षणख्‌ । 

चन्द्रह स प्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननस्‌॥९॥ 

अर्थ-आज बृहृस्पंति देवता वाला पुष्यनक्षत्र बुद्धिमान 

ब्राह्मणों ने आपके अभिषेकार्थ नियत किया है फिर आज आपके 
हुमन होने का क्या कारण हे, आज आपका सुन्दर मुख बहुत 
शलाकों वाळे, जल की झाग के तुल्य खत छत्र से नहीं ढका 
हुआ और न चन्द्र तथा हँस की न्याई दो मुख्य खत चवर 
आफ़के मुखकमल पर झूल रहे हें॥ 

कारिमनोवन्दिनश्चापि प्रहृ्टास्त्वांनरषेभ । 

स्तुवन्तो नाद्य हश्यन्ते मङ्गलेः सूतमागधाः॥१०॥ 

न त्वां प्रकृतयः सवोःश्रेणीसुख्याश्च्भषिताः । . 

अडुन्रजिलुमिच्छान्तपौरजानपदास्तथा ॥ ११॥ 
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चतुभिवेंगसम्पन्ने हये; काञ्चनभूषणैः । 
` सुख्यःपुष्परथोयुक्तकिनगच्छतितेऽ्रतः॥१२॥ 
अर्थ-हे नरश्रे ! सुन्दर वाणी वाळे वन्दी, सूत तथा मागध 
प्रसन्न हो मड्ठलों से तुम्हारी स्तुति करते हुए दृष्टिगत नहीं होते, 
सव राजकमचारी, श्रेणियों के .मुखिया-प्तेनापति, पुर और 
देश के लोग सजधजकर आपके पीछे नहीं चले. रहे हैं, और 
न सुवर्ण से भूषित बड़े वेगवाले चार घोड़ों से युक्त मुख्य 
पुष्परथ तुम्हारे आगे चल रहा हे ॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सर्वलक्षणप्रजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १३ ॥ 
न च काश्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदशन । 
` भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥ १४॥ 
अभिषेको यदा सजः किमिदानीमिदं तव । 
अप्रवो सुखवर्णश्च न प्रहषश्च लक्ष्यते ॥ १५॥ 
अर्थ-हे वीर ! शभ लक्षणों वाला काले मेघ तथा पर्वत 
के तुल्य श्रीमान्‌ हाथी प्रयाणकाल में आपके आगे क्यों. नहीं 
चल रहा, हे मियददीन ! वीरपुरुषां से आदर किया हुआ 
सुवर्ण से चित्रित आपका भद्रासन उठाये हुए चलता किसी 
पुरुष को नहीं देखती, जब अभिषेक तैयार था तो यह आपके 
मुख का वर्ण अपूर्व क्यों है! हर्ष को प्राप्त क्यों नहीं प्रतीत होता ॥ 
इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रब्राजयति मां वनम्‌ ॥ १६॥ 
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अर्य-इस प्रकार विलाप करती हुई सीता स राम ने कहा 
हे सीते | पूज्यापेता आज मुझका वन भजते ह ॥ 
कुळमहाते स्त धमज्ञ पर्मचाराण । 
श्रृणु जानकि येनेदं क्रमेणायागते मम ॥ १७॥ 
. अर्थ-हे महाकुलीन, भङ्ग, धर्मपथपर चलने वाळी जानकि ! 
जिप्त कारण झशको बनवाल होता है वह कमपूवक 
भाष्य-राम ने सीता को वही सव पवदृत्त सुनाया कि 
ससप्रतिज्ञ हमारे पिता महाराज दशरथ ने आगे कभी हमारी 
माता केकेयी को दो वरदान दिये थे, सो अव जब राजा मुक्षको 
राज्य देने लगे तो केकेयी ने धमज्ञ राजा की धमपाश म॑ वाध 
पने दोनों वर मांगे, एक वर से सुक्को चोदहवप वनवास 
ओर दसरे से भरत को राज्याभिपेक मांगा, इत्यादि, सो म॑ 
वनवास की सव तेयारी कर चुका हैं, अब केवल मिलन आर 
तुम्हें कुछ शिक्षा देने आया ह कि जव कभी भरत तुम्हारे 
समीप प्रणाम करने आया करें तो उनके सन्मुख मेरी प्रशंसा 
कभी मत करना, क्योंकि ! 


तस्मान्नतेगुणाः कत््याभरतस्याभ्रता मम । । १८ ॥ 
अर्थ-सम्पत्तिसम्पन्न पुरुप दूसरे का स्तवन स्तवनरूवडाई नहीं. 
_ सह्ारसकते, इस कारण भरत के आगे भेरे शूरबीरतादि गुण 
कभी वर्णन न करना ॥ 
है ते नाजवक्तब्यो विशेषेण कदाचन । 
अनुकूछतयाशक्मसभाप चस्य वततु ॥ ६९ ॥ 
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तस्मै दत्त नृपतिना योवराज्यं सनातन्‌ । 
1सायरलयातसात नुपीतश्चार्वशषतः ॥ २०॥ 
अर्थ-ओर यह भी आशा न करना कि भरत सुझको सव 
से विशेष मानें, क्योंकि सब प्रकार से अनुकूछता समीपवति 
की ही होती है अर्थात्‌ राआ की रानी का ही विशेष मान 
होता है, सो हे सीते ! तुम भरत को विशेषत) प्रसन्न 
रखना, क्योंकि राजा ने सनातन मर्यादालुसार उन्हीं को युवराज 
या हूँ ॥ 
अहं वापि प्रतिज्ञा तां गुरोः समडुपालयन्‌ । 
वनमय्ेवयास्यामि स्थिरी भव मनस्विनि ॥ २१॥ 
थ-भें पिता की पतिज्ञापालनाथ आज ही बन को 
जाता हुं ओर हे मननशील सीते! तुम यही ग्रह म॑ स्थित रहो ॥ 
यातेचमांयिकल्याणिवनंसुनिनिषेवितस्‌ । 
ब्रतोपवासतपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥ २२॥ 


अर्थ-हे कल्याणि ! में सुनियों का वेशधारण कर वन 
जाउंगा सो हे निष्पापे! तुम भी यहां व्रत उपवास परायण 
हाकर रहना ॥ 
कल्यसुत्यायदेवानांकृत्वाप्रज्यं यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथः पितामम जनेश्वरः ॥ २३ ॥ 
माता च मम कोसरया वृद्धासन्तापकरिता । 
धरममेवाग्रतः कृत्वा त्तः संमानमहोत ॥ २४ ॥ 
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अर्थ-प्रतःकाल ब्रह्ममुहुत्त में उठ नित्यकम से निश्‍च हो 
विद्वानों का यथाविधि सत्कार करना ओर जनेश्वरमपसद 
मनुष्या के राजा मेरे पिता तथा सन्ताप से दुं हुई भेरी 
इद्ध माता कोसल्या का सन्मान धर्मे समशकर सव से 
प्रथम करना ॥ 


वन्दितव्याश्व ते नित्यं याः शेषा मस मातरः । 
खहप्रणयसंभोगेः समा हि मममातरः ॥ ३५॥ 
भ्रातूपुत्रसमोचापिद्र्टव्यो च विशेषतः । 
तया भरत श्रुभो प्राणेः प्रियतरो मम ॥ २६॥ 
अर्थ-इनके अनन्तर केकेयी तथा सुमित्रा मेरी शेप माताओं 
का सन्मान प्रीतिपूर्वक नित्य करना, क्योंकि सब मातायें मेरे लिये 
समान हैं और भरत, शज्नुप्न को भ्राता तथा पुत्र के समान विशेष 
रूप से देखना, क्योंकि यह दोनों भाई मुझे प्राणक्षम मिय हैं ॥ 
विप्रियं च न कतेव्यं भरतश्च कदाचन । 


सहि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥२७॥ ` 


~ NN 


आरोधिता हि शीलेन प्रयत्रेश्चापि सेविताः। 
राजानःसंप्रसीदन्तिप्रकुप्यन्तिविपय्येये ॥२८॥ 
अर्थ-भरत के साथ कभी बिगाड़ न करना, क्‍योंकि वह 
देश तथा कुल दोनों के राजा हैं, शीळपूर्वक प्रयत्न से उनका 


सत्कार करना, राजा लोग सन्मान से ही प्रसन्न रहते और 
बिपरीत होने से अप्रसन्न होजाते हैं ॥ 
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औरसानपिपुत्रान्हियजन्स्यहितकारिणः । 
समर्थान्संप्रगृहन्ति जनानपि नराधिपाः॥ २९॥ 
अर्थ-राजा लोग अहित करने बाळे अपने औरस पुत्र को 
भी साग देते और सम्बन्धी न होने पर भी संमर्थ जनों को 
ग्रहण करते हैं ॥ 
सात्वं वसेह कव्याणि राज्ञः समनुर्वातनी । 
भरतस्यरताधर्म सत्यब्रतपरायणा ॥ ३०॥ 
अर्थ-इसलिये हे कल्याणि ! तथा राजा के अनुकूल बतैने 
वाली तू धम वा ससपरायण ओर भरत के अनुकूल रहकर 
यहां बस ॥ 
अहे गमिष्यामि महावनं प्रिये खया हि वस्तव्य- 
` मिहेवमामिनि। यथाब्यलीकं करुछे न कस्य 
चित्तथा लयाकार्ष्यभिदं वचो मम ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-हे मिय! में महावन को जाता हूं और तुम्हारा यहां ही 
रहना उचित है, हे भामिनि ! मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है उसका 
सदा प्रतिपालन करना, मेरा कोई वचन व्यर्थ न जाय ॥ 
भाष्य-ऊपर २३वें छोक में जो रामने सीता को 
देवताओं की पूजा बतलाई है वहां किसी अलौकिक देवता 
तथा पाषाणादि पूजन से तात्पर्य नहीं किन्तु जीते जागते 
“® माता पिता आदि की सेवा का तातस्य है, जैसाकि तैत्ति० 
शिक्षावक्ली कछ्लो० २२ में बर्णन किया है कि “ देवपितृ- 


काव्यीम्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवोभव, पितृदेवोभव, 
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आचाय्यदेवोभव, अतिथिदेवोभव ”=माता, पिता, आ- 
चाय्य और अतिथि यह देवता है, इनकी सेवा करने में 
कभी प्रमाद मत कर, क्योंकि इनकी सेवा करने से पुरुष 
पवित्र होता है, सो यही देवपूजन वहां राम ने सीता 
को बतलाया है जिसका अनुष्ठान प्रयेक स्त्री पुरुष को 
परमकर्तव्य है ॥ 

~ (~~ © 

दात द्ावश।; सराः 


—— ENDS oe —— 


अथ त्रयावशः संग 
एवसुकूतवा तु वैदेही भियाहाभियवादिनी । 
प्रणयादेव संक्रुद्धाभतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतयाध्रुवम्‌ । 
खयायदपहास्यं मे श्रुत्वानरवरात्मज ॥ २॥ 


अर्थ-म्रिय बोलने वाली तथा अपने भर्ता की प्यारी वेदेही 

से जब राम ने उक्त प्रकार कहा तो प्रेम से क्रुद्ध हुई अपन 

भत्ता राम से बोली कि हे राम! क्या यह निश्चित लघु=हलका 

. वाक्य कहते हो, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र ! ऐसा वाक्य सुनकर मुझको 
हँसी आती है ॥ 


वीराणां राजपुत्राणां शस््राख विदु्षा नृप । 
अनइमयशस्यं च.न श्रोतव्यंत्वयेरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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आरय्यंपुत्र पितामाताम्रातापुत्रस्तथास्तुषा । 
स्वानि पुण्यानि भुंजानाःसं स्वं भाग्यसुपासते॥४॥ 
अर्थ-क्योंकि शस्र तथा अञ्नों में निपुण, बीर राजपुत्रो 
के लिये राजा को ऐसे वाक्य कहने योग्य नहीं जिनके सुनने 
से अयश होता है, हे आरयपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और 
पुत्रवधु अपन २ पुण्यां को भोगते हुए अपने २ भाग्य का 
सेवन करते हैं ॥ 
भतुंभाग्यंतुनार्येका प्राग्नोति पुरुषषभ । 
अतश्लेवाहमादिष्टावनेवस्तन्यमित्यापे ॥ ५॥ 
न पिता नासजोवासा न माता न सखीजनः । 
इहप्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६॥ 
अर्थ-परन्तु हे पुरुप श्रेष्ठ ! ऐसी केवल एक भार्या=नारी 
ही है जो भर्त्ता के भाग्य को प्राप्त होती हे, इसलिये वनवास की 
आज्ञा मुझे भी दीगई समझो, इस लोक ओर परलोक में स्त्री का 
न पिता, न पुत्र, न माता न सखीजन और न अपना आप है, 
इसका एकमात्र पति ही सदा कल्याण का देन वाला है ॥ 
यादि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यैव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मदूनन्ती कुशकण्टकान्‌॥७॥ | 
प्रासादाग्रे विमानेवा वेहायसगतेन वा । 
सर्वावस्थागताभलुः पादच्छायाविशिष्यते ॥ < ॥ 
अर्थ-हे राम! यदि आप अभी दुर्गम बन को प्रस्थान 
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करते हैं तो में आपके आगे २ कुशा ओर. कांटों को मर्दन 
करती हुई चलुंगी, महल की चोटी पर अथवा आकाशमा द्वारा 
विमानों पर चढ़कर विहार करने की अपेक्षा सब अवस्थाओ में 
भत्ती की पादछाया ही खत्री के लिये उत्तम होती है ॥ 
अबुशिष्टास्मि मात्रा च पिता च विविधाश्रयस्‌। . 
नास्मि संप्रति वक्तव्या बतितव्यं यथा मया ॥९॥ 
अहं दुर्ग गमिष्यामि वनं पुरुषवजितम्‌ । 
नानाडगगणाकीर्ण शाइूलबूकसेवितश ॥ १०॥ 
अर्थ-मुझको माता पिता ने विविध सम्बन्धो के विषय में 
प्रथम ही शिक्षा दीहुई है सो जसा मैंने वतना है उस विषय में 
अब मुझे कहने की आवद्यकता नहीं, में मनुष्यों से वर्जित= 
निर्जन बन में नाना झग गणों से भरे हुए तथा चीते और भेड़ियों 
से सेवित दुरम वन में जाउंगी ॥ 
सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवनं पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रीछोकांश्चिन्तयन्तीपतित्रतस्‌।९१॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारेणी । 
सहरस्ये ख्या वीर वने मधुगान्धिषु॥ १२॥ 
अर्थ-पिता के घर की भांति बन में बड़े आनन्द से रहेंगी. 
और तीनो लोकों की चिन्ता न करके केवल पतिव्रतधर्म का 
पालन करूंगी, हे वीर ! सदा आपकी सेवा करती हुई नियमों. 
वाली ब्रह्मचारिणी होकर मधु से सुगन्धित बनों में तुम्हारे साथ | 
रमण करूंगी ॥ 
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त्वं हि कठ वने शक्तो राम संपारपालनम्‌ । 
अन्यस्यापे जनस्येह कि पुनममं मानद ॥ १३॥ 
साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः। 
नाइ शक्या महाभाग नितरतयितुसुद्यता ॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे राम ! आप वन में दूसरे लोगों का भी पालन करने 
में समथ हैं तो क्या हे मान देने वाले ! आप मेरा ही पालन 
न कर सकेंगे, में निःसन्देह आज आपके साथ वन को 
जाउंगी, हे महाभाग! बन को तैयार हुई मुझको कोई लौटा 
नहीं सक्ता ॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः । 
न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा॥१५॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि॥१६॥ 
अर्थ-में निःसन्देह निस फल मूल खाकर निर्वाह करुंगी, 
आपके साथ रहकर कभी दुःख नहीं दूंगी, आपके आगे चळुंगी 
और आपको खिलाकरं फिर में खाउंगी॥ 
इच्छामि सरितः शेलान्पस्त्रलानिसरांसि च । 
ष्टुं सर्वत्रनिर्भीतात्वयानाथेनधींमता ॥ १७ ॥ 
हेसकारंडवाकीणाःपझिनीःसाधु पुष्पिताः । 
इच्छेयं सुखिनीद्रष्डंलयाबीरेण संगता ॥ १८ ॥ 
अर्थ-आप बुद्धिमान्‌ स्वामी के साथ निर्भय होकर सर्वत्र 
नदियें, पर्वत,तालाव और वनों को देखना चाहती हूँ,हे वीर ! हस 
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और बतखों. से युक्त सुन्दर फूले हुए कमलों वाली नादियों को 
आपके साथ मिलकर सुख-से देखुंगी ॥ 
अभिषेक करिष्यामि तासु नियमनुन्रता । 
सहत्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी ॥ १९॥ 
स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । 
खया विना नरव्याघ्र नाहे तदापि रोचये ॥ २० ॥ 
अर्थ-और उन नदियों में सदा त्रतयुक्त होकर स्तान कर 
हे बिशालनेत्र | परम आनन्द से आपके साथ विचरुंगी, हे राघव! 
यदि आपके विना स्त्री में भी वात हो तो वह भी मुझे 
रुचिकर नहीं ॥ | 
अहं गमिष्यामिवनंसुदुगम सम गायुतेवानर- 
वारणेश्च । बने निवत्स्यामियथा पितुः 
गहे तवेवपादाबुपग्रह्मसमता ॥ २१॥ 
अग्रे-मैं मृग, वानर तथा हाथियों से युक्त बड़े दुगेम वन 
में जाउंगी और आपके चरणों में संयम से रहती हुई वन में 
इसी भकार रहुगी जसे अपने पिता के घर रहती थी ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसत्वयावियुक्तांमरणा- 
यनिश्चितास्‌ । नयस्व मां साधु कुरुष्व याः 
चनां नातो मया ते शुरुताभविष्यति ॥ २२॥ __ 
अर्थ-मेरी भावना आपको छोड़ अन्यत्र कही नहीं, और 
मेरा चित्त आपमें अनुरक्त है आपसे वियुक्त होकर में निश्चित । 
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मरजाउगी, सो हे भगवन ! आप मुझको अवश्य साथ लेचलें 
यह मेरी विनयपूर्वक पाथना है, मेरा आपको कोई बोझ 
नहीं होगा ॥ 

इति त्रयोविंशः सगः 
श्‌ 6५5 श PNY 
अथ चलावशः सगः 
स एवं बुवतीं सीतां धर्मज्ञांवमवत्सलः। | 
ननेतुं कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार कथन करती हुई धर्मज्ञ सीता को धर्मात्मा 
राम बन में न लेजाने की इच्छा से वहां के दुःखो का 
चिन्तन करने लगे ॥. 
सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनाम्‌ । 
निवतनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २॥ 
अर्थ-आंसुओं से भरे हुए नेत्रो बाळी सीता को आश्वासन 
देकर उसको बन न लेजाने की इच्छा से धर्मात्मा राम यह 
वाक्य बोले कि ¦ 
सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा । 
इहाचरस्व धर्मे लं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥ ३॥ 
सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा काय्येत्वया&बले । 
वने दोषाहि बहवो वसतस्तान्निबोध मे ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे सीते ! तू महाकुलीन और धर्म में रत है, इसलिये 
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यहां ही धम का आचरणकर, जैसे मेरे मन को सुख हो, हे सीते ! 
जैसे में कहता हूं बही कार्य्य तुम्हें करना चाहिये, वन जाने में 
बहुत दोष हैं, इसलिये तू मेरा कहना मानकर यहीं बस ॥ 

सीते विसुच्यतामेषा वनवासळृतामतिः । 

बहुदोषं हि कान्तारं वनामित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 

हितबुद्या खळुवचोमयेतदामिधीयते । 

सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनस्‌ ॥६॥ 

अर्थ-हे सीते ! वनवास का ध्यान छोंड, गहन वन बड़े 

दोषों बाळा कहाजाता है, में तुम्हें हितबुद्धि से कहता हूँ 
वहां सदा सुख नहीं होता वन में सदा ही दुःख है ॥ 

गिरिनिक्चरसंभूता गिरिनिदेस्विसिनाम्‌ । 

सिंहानां निनदा दुःखं श्रोतुं दुःखमतो वनस्‌॥७॥ 

सग्राहाः सरितश्रव पङ्कवत्यस्तुदुस्तराः । 

मत्तेरपि गजेनियमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ < ॥ 

अर्थ-पर्वतो की कन्दराओं में “रहने वाले सिंहो की गज 

पर्वतों के झरनों से मिलकर वढी हुई सुन बड़ा दुःख होता है 
इसलिये बन दुःखरूप है, तेंदुओं से भरी हुई दल २ वाली नादि 
बड़ी भयानक होती हैं जो मत्त हाथियों से भी दुस्तर हैं, इसलिये 
बन को दुःखतर जानना चाहिये ॥ 

लताकण्टकसंकीणाः कृकवाळूपनादिता:। 

निरपाश्र सुदुःखाश्चमागांदुःखमतोवनम्‌ ॥ ९ || 
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खुप्यते पर्णशय्यासु स्वयंभमासुभूतले । 
शत्रिषुश्रमखिन्नन तस्मादःखमतो वनम्‌ ॥ १० |] 
अहोरात्रं च संतोषः कतेव्यो नियतात्मना । 
फलेब्क्षावपतितेः सीते दुःखमतोवनम्‌॥ ११॥ 
अर्थ-वेल ओर कांटों से भरे तथा जडली कुकरी से 
गूजते हुए मार्ग जल से शून्य बड़े दुःखदायी हैं तया रात्रि 
को श्रम से थककर- प्रथिवी पर अथवा अपने आप टूटे हुए : 
पत्तों की शस्या बनाकर सोना होता है ओर नियतात्मा होकर 
रक्षा से अपने आप गिरे हुए फलों पर सन्तोष करना पड़ता है, 
इसलिये हे सीते ! वन बड़ा दुःखरूप है ॥ 
उपवासश्रकतेव्यो यथा प्राणेन मैथिलि । 
जटाभारश्रकतेन्यो वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ १२॥ 
कार्यत्मिरमिषेकश्च कालेकाले च नित्यशः। 
च रतांनियमेनेवतस्माददुःखतरंवनम्‌ ॥ १३॥ 
यथा लब्धेन कतेव्यः सन्तोषस्तेनमेथिति ' 
यथाहारेमेनचरेः सीतेदुःसमतोवनम्‌॥ १४ ॥ 
अर्थ-हे सीते! फल भी प्रतिदिन नहीं मिलते कभी २ 
उपवास भी करना पड़ता है, जटा रखना और ह॒क्षों की छाल. 
. भी पहरनी पड़ेगी, फिर नियम से दिन' में तीन वार प्रयेक 


ऋतु में त्रान करना पड़ेगा, नियम से चलना होगा और जितना 
आहार मिलाय उसी में. सन्तोष करना पड़ेगा, बनवासियों 
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को यथारुचि भोजन कभी नहीं मिलता, इससे हे सीते! बन 

बड़ा दुःखदायी है ॥ 
अंतीववातस्तिमिरं बुभुक्षा चास्ति नियशः। 
भयानि च महान्यत्र अतो दुःखतरं वनस्‌ ॥१५॥ | 
सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि । 

- चरन्ति पथि ते दपात्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१६॥ 
नदीनिलयनाः सपो नदीङुटिलगामिनः। 
तिष्ठंत्यादत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम ॥ १७॥ 

अर्थ-प्रबल वायु चलती, अन्धेरा बहुत रहता, भूख सदा 
लगी रहती. और भी वहां बड़े भय होते हैं, हे भामिनि ! वहां 
बहुत प्रकार के सर्प तथा विच्छू बहुत होते हैं जो मार्ग में चलते 
हुए आदमी को रोकते हैं और जो वन में बहने वाली 
नदियां होती हैं उनमें भी कुटिलगामी सर्प बहुत होते हैं जो मार्ग 
को रोककर खड़े होजाते हैं, इससे वन बड़ा दुःखतर है ॥ 
पतड़ा वृश्चिकाः कीटरदेशाश्च मशकेः सह । 
बाधन्तेनिसमबले सर्वदुःखमतो वनम्‌ ॥ १८॥ 
माः कण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि । 
वने व्याकुलशाखाम्रास्तनदुःखमतोवनम्‌ ॥ १९॥ 
तदलं ते वनं ग्वा क्षेमं नहि वनं तव | 
विम्रन्निवं पश्यामि वहुदोषकरं वनम्‌॥ २० ॥ 
अर्थ-वहां कीट, पतङ्ग, विच्छु, डांस और मच्छरं सदा 
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सताते हैं, हे भामिनि ! बन में काँटों वाले रक्षों की शाखायें 


कुशा काश के अग्रभाग से जकड़ी हुई होती हैं जिनमें से 
लांघना अति कठिन होजाता है, सो तुम्हें वन नहीं जाना चाहिये,. 
बन तुम्हारे योग्य नहीं, में जव विचारकर देखता हूं तो तुम्हारे 


लिये वन को बहुत दोषों वाला पाता हूँ ॥ 
इति चतुविशः सर्गः 


अथ पंचविंशः सगेः 


फतत्तवचनंश्रुलासीतारामस्यदुःखिता । 
प्रसक्ताश्रसुखीमंन्दमिदंवचनमत्रवीत्‌॥ १॥ 
शै-सीता राम के उक्त वचन घुनकर दुःखित हो सुख 

पर आंसु बहाती हुई धीरे से वोली कि ¬ . 

यें त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 

गुणानिसेव तान्विद्धितवखेहपुरस्छता ॥ २॥ 

मृगाः सिंहागजाश्रैव शादूलाः शरमास्तथा । 

चमराः सृमराश्चैवयेचान्ये वनचारिणः ॥ ३.॥ 

अदृष्टपूर्वरूपत्वात्सर्वे ते तव राघव । 

रूपं दृष्टा$सपेयुस्तवसवे हि बिभ्यति || ४॥ 


अर्भ-वनबासविषयक्र जो आपने दोष कथन किये:हैं बह 
आपके मेम के आगे सब गुणही हैं, शग, सिंह, हाथी, चीते 
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सुरेगाय, नीलगाय और जो अन्य वनचारी पछ पक्षी हैं.बह 
हे:राघव ! पहले न देखे हुए तुम्हारे मुख को देखकर सव भाग 
जायेंगे, क्योंकि आपके अस्नशस्रों के. भय से सभी भयभीत 
होते हैं॥ कर 
तया च सह गन्तव्य मयाशुरुज़नाज्षया । 
चद्वियोगेन मे राम यक्तव्यभिह् जीवितश ॥ ५॥ 
वनवास हि जानामि दुःखानि बहुधा किल । 


प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्माभिः ॥ ६॥ 
अर्थ-मुझे गुरुजन=पिता ने शिक्षा दी थी कि वू छाया 
की भांति सदा भर्ता के अनुगत रहना, सो मैं उनकी आज्ञानुसार 
आपके साथ अवड्य जाउंगी, हे राम! में आपके वियोग से 
अपना जीवन साग दूंगी, हे वीर ! में भलेप्रकार जानती हूं विः 
वनवास में अनेक दुःख हैं, पर वह दुःख उन्हीं. पुरुषों को प्राप्त 
होते हैं जो जितेन्द्रिय नहीं हैं ॥ 
कृतक्षणाह भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 
वनवासस्य शूरस्य चर्या हि मम रोचते ॥ ७॥ 
शुद्धात्मचप्रमभावाद्धिभविष्यामिविकल्मषा । 
भर्तारमनुगच्छन्ती भत्ती. हि मम दैवतम्‌ ॥ <॥ 
अर्थ-हे राघव ! आपका कल्याण हो.मैं वन गमन के लिये 
अति उत्साहित हूं बन में रहकर आप जैसे शूरवीर की सेवा करना 
ही भुझे रुचता हे, हे शुद्धात्मन राम ! में अपने प्रेमभाव .. से 
आपके 'पीछे चलती हुई निर्दोष होउंगी, क्‍योंकि आपटी -मेरे 
एकमात्र देवता हैं ॥ 
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ग्रेत्यभावे हि कत्याणःसंगमो मे संदात्वया । 
श्रुतिंहि श्रयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ ॥९॥ 
इहलोके चं पितृभिया स्त्री यस्य महाबल । 
अड्डिदेता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१०॥ 
अर्श-और मरकर पुनः जन्मधारण करने पर भी आपके साथ 
फिर मेरा शुभ संयोग होगा, जेसाकि यश्स्तरी ब्राह्मणों से श्रुति 
द्वारा सुना है कि इसलोक में जो स्त्री धर्ममर्यादा से पिता 
भाता ने जिसको दी है, हे महाबल ! वह परलोक में भी उसी की 
भाया होती है ॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारीं सुदृत्तां हि पातित्रताय । 
नाभिरोचयसे नेठु लं मां केनेइ हेतुना ॥ ११ ॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां स॒खदुःखयाः । 
 नेठुमहीसि काङरस्थ समानसुलदुःखिनीम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-जव ऐसा नियम है तो आप मुझपतित्रता सदाचारिणी 
नारी को अपने साथ क्‍यों नहीं ले चलते, हे काकुत्स्थ ! भक्त, 
पतिव्रता, दीन, सुखदुःख में सम और आपके सुख में सुखी तथा 
दुःख में दुःखा मुझको अवश्य साथ लेचलें ॥ 
यदि मां दुःखितामेव वनं नेतुं चेच्छसि । 
विषमर्मि जले वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌ ॥१३॥ 
एवं बहुविधं ते सा याचते गमनं प्राते । 
नानुमेने महाबाइस्तां नेंठुं विजनं वनस्‌ ॥१४॥ 
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अर्थ-यदि सुझ दुःखिया को अपने साथ वन में न लेजाओगे 
तो में जल में इवकर, अग्नि में जलकर अथवा विष खाकर मरजा- 
उगी, एवंविध अनेक प्रकार सेवन जाने के लिये सीता ने याचना 
की परन्तु महाबाहु राम ने फिर भी उसको निर्जन बन में जाने 
की अनुभति न दी ॥ | 
एवसुक्त्वा तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता 
ह्लापयन्तीव गासुष्णेरश्रुभिनेयनच्युतैः ॥ १५ | 
चिन्तयन्तीं तदा तां ठु निवर्तयितुमात्मवान्‌ । 
ताग्नोष्टी स तदासीतांकाकुत्स्थबह्टसान्त्वयत्‌॥१६॥ 
अर्थ-सीता को जब इस प्रकार कहते इए बार २ रोका 
गया तो वह इतनी चिन्तातुर हुई कि नेत्रो से बहती हुई गर्म 
आंछुओं की धारा से पृथिवी भीग गई, इस प्रकार शोकातुर हुई 
लाल ओष्ठों .बाली सीता को वनजाने से रोकने के लिये जितोन्टरि 
' राम.ते बहुत आश्वासन दिया ॥ 


इति पंचविंशः सग 


अथ षडाविंशः सग 


साल्यमाना तु रामणमेथिलीजनकात्मजा । 


वनवासनिमित्ताथभतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ्‌-राम के आश्वासन दिये जाने पर जनकसुता सीता 
ब्रनृत्रास के. निमित्त राम से. बोली ॥ _ 
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सा तघुत्तमसंविमासीताविपुलवक्षसम्‌ । 
प्रणयाचाभिमानाचचपरिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २॥ 
कि त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । - 
राम जामात प्राप्य स्त्रियं पुरुषापेग्रहम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-सीता बहुत शोक को प्राप्त कांपती हुई अति लेह और 
अभिमान से विशालछाती वाले राम पर आक्षेप करती हुई बोली 
कि मेरे पिता मिथिलाधिपति वैदेह ने आप जैसे जामाता को पाकर 
कुछ और ही समझा था पर आपतो पुरुप का शरीर धारण किये 
हुए स्त्री हैं ॥ 
अनृतं बत लोकोऽयमङ्ञानारयादिवक्ष्यति । 
तेजो नास्ति पर रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥ 
किं हि कुला विषण्णस्तं ङतो वा भयमस्ति ते । 
यत्परि्यक्तकामस्त्वं मामनन्यपरायणास्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-जव दुनियां यह कहेगी कि तपते हुए सूय में तेज 
की भांति राम तेजस्वी हैं तो क्या उनका यह कथन असत्य न 
होगा अर्थात्‌ झूठ होगा, आप क्या सोचकर विषाद को प्राप्त 
होरहे हैं अथवा आपको किससे भय दै जो आप सुश अनन्य- 
परायणा=जिंसका कोई अन्य आश्रय नहीं, उसको छोड़ने 
की कामना करते हैं.॥ 
द्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तमदुन्रताम्‌ । 
सांविभ्रीमिव मां विद्धि लमात्मवशवतिनीम्‌ ॥६॥ 
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नत्वहमनसाप्यन्यंदरष्टास्मित्वतेऽनघ । 
त्वया राघव गच्छेय यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ ॥ 
अर्य-घमत्सेन के वीर पुत्र सत्यवान्‌ के पीछे चलने वाली 

सावित्री देवी की भांति आप मुझको जानें, हे वीर ! भैं आपके 
बशवर्तिनी-अधीन रहने वाली हूं, हे निष्पाप ! मैं किसी और 
कुलकलंकिना की भांति नहीं हूं, आपके विना मन से भी 
किसी अन्य को न देखुंगी, इसलिये हे राघव ! मैं आपके साथ 
अवश्य जाना चाहती हू ॥ 

स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थातुमहसि । 

तपो वा यदि वाऽरणयं स्वर्गोवास्यास्वयासह ॥८॥ 

न च मे भविता तत्र कश्चित्पथिपरिश्रमः । 

एहतस्तबगच्छन्त्याविहारशायनेष्विव ॥ ९ ॥ 

अर्थ-सो आप सुझे साथ न लेकर बन जाने योग्य नहीं 

अर्थात्‌ सुझको अवश्य साथ लेचलें, तप, वन अथवा स्वी जो 
कुछ हो मेरा आपके साथ है, वहां मार्ग में आपके पीछे 
चलती हुई आराम की शय्या पर शयन की भांति मुझको कोई 
कष्ट न होगा॥ . 
` कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनोद्रमाः । 

तूलाजिनसमस्पशामार्गेममसहत्वया ॥ १० ॥ 

महावातससुद्रूतंयन्मामवकरिष्यति । 

रजोरमणंतन्मन्येपराध्यमिवचन्दनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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थ-कुश, काश--काही, सरफण्डे और जों कांयें वाले दक्ष 
हैं वह आपके साथ मार्ग में रु और पशमीने की भांति स्पर्श 
वाले होंगे अथात सुझको इनसे कोई कष्ट न होगा; बडे वेग चाळे. 
पवन से उड़ी हुई धूलि जो मेरे ऊपर पड़ेगी वह उत्तम चन्दन के 
तुल्य आनन्ददायक होगी ॥ | 
` शाद्वलेषु यदाशिश्येवनांतवनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्तेषुकिस्यात्युखतरं ततः ॥ १३ ॥| 
पत्रमूलफलंयत्तु अल्पं वा यदिवा बहु । 
दास्यसेस्वयमाहत्यतन्मे मृतरसोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जब मैं वन में जाकर हरीघास पर सोउंगी तो कोमळ 
रूई वा पशम के.विस्तर वाले पलंग उसे वढूकर क्या सुखदायक 
होंगे, पत्र, फल, फूल, मूळ जो छुछ आप थोड़ा बहुत. छाकर 
देंगे वह मेरे लिये अम्ृतरस के तुल्य होगा ॥ . 
न माठुर्नपितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः 
आतेवान्युपभुज्ञाना पुष्पाणि च फलानिच.॥ १४॥ 
नचतत्रततः किंचिद्दरष्ठ महसिविम्रियम्‌ । 
कृतेनच ते शोको न भविष्यामिडुभरा ॥ १५॥ 
यस्त्वयासहसस्वगोंनिरयोयस्वयाविना । 
इतिजानन्परांप्रीतिंगच्छरांममयासह ॥ १६॥ 
अर्थ-हर मौसिम के फलफूल खाती हुई वहां त॑ माता ज़ 
पिसा और न कभी घर का स्मरण करूंगी, आप मेरे निमित्त 
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बहां वन में कुछ भी दुःख न देखेंगे ओर न कुछ शोक ही 
अनुभव करेंगे, अधिक क्या आपके साथ रहना स्वर्ग तथा आपके 
बिना नरक है, हे राम! यह भलेपकार जानते हुए आप मेरे साथ 
पर्मप्रीति को प्राप्त हो वन को लेचलें ॥ 
पश्चादपिहिदुःखेनममनेवास्तिजीवितस । 
उञ्जितायास्त्वयानाथतदैवमरणंवरस्‌ ॥ १७ ॥ 
इमं हि सहितुशोकंसुहृतेमपिनोत्सहे । 
किंपुनदेशवषाणित्रीणिचैकंचदुःखिता ॥ १८॥ 
अर्थ-हे भाणनाथ ! यदि आप सुझे यहां दुःख से विकल 
छोड़ जायेंगे तो पीछे जीवित न रहुंगी, इसलिये हे नाथ! 
आपके सन्मुख ही प्राणयागना श्रेष्ठ है, हे पाणमिय | इस शोक 
को मैं एक मुहूर्त भी नहीं सहसकती फिर चौदहवर्ष दुःखित 
होकर रहना असम्भव है ॥ 
इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु । 
चुक्रोशपतिमायस्ताभशमालिग्यसस्वस्म ॥ १९ ॥ 
तस्याः स्फटिकसंक्ाशंवारिसंतापसभवस्‌ । 
नेत्राभ्यांपरिसुस्तावपङ्कजाभ्यामिवोदकस्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-वह सीता इस प्रकार शोक से संतप्त हुई बहुत करुणा 
के साथ विलाप करती हुई पति को आलिङ्गन 0 उच्चस्वर 
से रोने लगी, संताप से उत्पन्न हुआ स्फटिक की भांति निमेल 
जल उसके नेत्रो से इस मकार बहने लगा. जैसे कमलों से 
पानी बहता है ॥ 
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ण 
तत्सितामळचन्दाभंसुखमायतलोचनम्‌ । 
पर्यशुष्यतबाष्पेणजलोद्भृतमिवांबुजम्‌ ॥ २१ ॥ 

. अर्थ-शोकाग्नि की वाष्प=भाफ लगने से सीता का 
चन्द्रसम मुख इस प्रकार कुंभिला गया जेसे जल सूख जाने पर 
कपल कुंभिला जाता है ॥ 
ता परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिवदुःखिताब्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिविश्वातयंस्तदा ॥ २२ ॥ 
अर्थ-अति दुःखित अचेत सी हुई सीता को राम ने दोनों 
भुजाओं से आलिङ्गन करके आश्वासन दिया और फिर 
बोले कि !-- ; 
तव सवेमाभिप्रायमविज्ञायशुभानने । 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षण ॥ २३॥ 
यत्सृष्टासि मया सार्धे वनवासाय मैथिलि । ` 
जनि विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२४॥ 
अर्थ-हे सुन्दरमुखि ! रक्षा में समर्थ होने पर भी तुम्हारे 
अभिप्राय को विना. जाने तुम्हारा वनवास उचित नहीं 
समझता था, `ऐेमेथिलि ! तुम मेरे साथ वन.को चलो में तुम्हें . 
आज्ञा देता हूं, में तुम्हें छोड़ वन को नहीं जासकता, जैसे 
उच्चभावों वाला पुरुष अपने यश का परिसाग नहीं करता ॥ 
नं खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनी । 
वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम्‌ ॥ २५॥ 
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एषधमश्च सुश्रोणि पितुमातुरच वश्यता । 
अतश्च तं व्यतिक्रम्य नाह जीविठुसुत्सहं ॥२६॥ 
अर्थ-हे जनकनन्दिनि ! में बन को न जाऊं यह नहीं होसक्ता, 
पिता का सस से पुष्ठ हुआ वचन मुझे वन लेजारहा है, हे 
सुश्रोणि ! माता पिता के अधीन रहकर उनकी आज्ञापालन 
करना धम है, उनकी आज्ञा उल्ङ्न करके में जीवित नही 
रहक्षकता ॥ 
न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्या दाक्षिणः। 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमता ॥ २७॥ 
स्वगो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च । 
शुरुवृत्यनुरोधेन न किंचिदपिदुलेभम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-हे सीते ! न सस, न दान, न मान और न पूर्ण 
दक्षिणा वाले यज्ञ वैसा बल उत्पन्न करते हैं जैसे पिता की 
सेवा हित करती है, बड़ों की मर्यादानुप्तार चलने से स्वर्गन्उत्तम 
गति, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख यह सब सुलभता से 
प्राप्त होते हैं ॥ | 
देवगन्धवगोालोकान्त्रह्मलोकाँस्तथापरांच्‌ । 
प्राप्वन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥२९॥ 
स मां पिता यथाशास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः ! 
तथा वस्तितुमिच्छामि स हि धर्म सनातनः ॥३०॥ _ 
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न्याकाण्ड-षडविशः सगः 
ममसन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा वं मामचुयाठु सुनिरिचिता॥३१॥ 
अर्थ-माता पिता की आज्ञापालन करने वाले पुरुष. देवलोक, 
गन्मर्वलोक, गोलोक और व्रह्मलोक-सुक्ति को पराप्त होते हसो 
सत्यथम परायण पिता ने मुझे जेसी आज्ञा दी है उसी का पालन 
करना सनातनम है, हे सीते! तुम्हे दण्हकवन को लेजाने का मेरा 
विचार न था पर तुम्हारा वहां वसने का विचार अवदय है.तोः— 
सा हि सृष्टानवद्या्रि वनाय मदिरेक्षणे । 
अडगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ३२ ॥ 
सर्वथा सहृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमजुक्रान्ता कान्ते वमतिशोभनम्‌॥३३॥ 
अर्थ-हे सुन्दर अंगों वाली ! तुझे बन चलने की आज्ञा है 
हे भीरु ! तू मेरे साथ चलकर सहधर्मचरी हो, हे सीते ! त्‌ त्यया 
मेरे और अपने कुल की समानता को प्राप्त हुई है, हे कान्ते! तुम्हारा 
निश्‍चय बड़ा पवित्र शोभनीय है ॥ | 
आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । 
नेदानीं त्वहते सीते स्वर्गोपि मम रोचते ॥ ३४ ॥ 
्हणेभ्यश्च रतानि भिश्चुकेभ्यरच भोजनम्‌ । 
देहि चांशंसमानेभ्यः सत्वरस्वचमाचिरम्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-हे ञभश्रोणि ! वनवास के योग्य कास्यों का आरम्भ 
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कर, हे सीते ! तेरे विना अव सुरे स्वर भी नहीं रुचता, त्राणो 
को रत्र और भिश्षुको को भोजन देकर शीघ्र चल बिलम्बन हो॥ 
भूषणाने महाहोनि वखख्लाणि यानि च । 
रमणीयाइच ये केचिळीडार्थाशचाप्युपस्कराः॥३६॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। 
देहिस्वभृत्यवगेस्य ब्राह्मणानामनन्तर्ख्‌ ॥ ३७॥ 
अनुकूलं तु सा भतुज्ञीला गमनमात्मनः । | 
क्षिप प्रमुदिता देवी दाठुमेव प्रचक्रमे ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-बहुमूल्यभूषण, उत्तमवस्त्र, रमणीयखेल के सामान, 
मेरे शयन की चीजें और यान=सवारी आदि जो मेरे पदाथ 
है वह सब बाह्मणों के पीछे अपने भ्त्यवगे को देदें, साता 


अपना जाना पति के अनुकूल जान वडी प्रसन्न हो सब पदाथ 
शीघ्र २ बांटन लगी ॥ 


कौसल्या से राम की विदा 

बड़मभागी बन. अवध अभागी । जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी ॥ 
जो सुत कहो संग मोहिं लेह। तुम्हरे हृदय होय सन्देह ॥ 
वनवासी रघुनन्दन तोहीं । पालहिं कपा कराहिं यद्द मोही ॥ 
चन्दनादि सब गन्ध लगाये । राम माथ महं आति मन माये ॥ 

राम का सीता के प्रति वनदोष कथन 
आपन मोर नीक जो चहह । वचन हमार मान घर रदु ॥ 
आयसु मोर सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि भवन भळाई॥ | 
जो हठ करहु प्रेमवश घामा। तो तुम दुख पावहु परिणामां ॥. 
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कानन काठिन भयंकर भारी । घोर घास हिम वारि बयारी ॥ 
कुदा कंटक मग कंकर नाना । चलब पयादे विन पद्‌ घाना ॥ 
चरणकमल सूयु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
कंड्र' सोह नदी नद्‌ नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे ॥ 
भाझु बाघ वृक केहरि नारा । करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
भूमि शयन वल्कल वसन, अशन कंद फलमूल ॥ 
तेकि सदा सब दिन मिलहि, समय समय अनुकूल ॥ 
लागए अति पहाडकर पानी । विपिन विपति नहिं जाय बखानी ॥ 
हंसगसाने तुम नाहे वन योगू । जुनि अपयश मोहिं देहहिं लोगू ॥ 
रहषु भवन अख हृद्य विचारी । चन्द्रवदनि दुख कानन भारी ॥ 
सीता उवाच 
खुनि स्टबुवचन मनोहर पिय के । लोचन नलिन भरे जल सिय छे॥ 
उतरु न आव विकल घैदेही। तजन चहत शुचि स्वामि सनेही ॥ 
तजु धन धाम धरणि पुर राजू । पति विहीन सब शोक समाज ॥ 
भोग रोग सम भूषण भारू। यमयातना सरिस संसारू॥ 
प्राणनाथ तुम विन्नु जग माहीं । मोकहं सुखद कतहु कोउ नाहीं ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । शरद्‌ विमल विधु वदन निहारे॥ 
राखिय अवध जो अवघिलगि, रहतजानियेप्रान ॥ 
दीनवंघु सुदर सुखद्‌, शील सनेह निधान॥ 
अस कहि सिय विकल भइभारी । बचन वियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दशा रघुपति जिय जाना | हठ राखे राखे नहिं प्राना ॥ 
कहेउ कृपालु भाजुकुल नाथा । परिहरि शोच चलहू वन साथा ॥ 
नहिं विधादकर अवसर आजू । वेगि करहु चन गमन समाजू॥ 
ठब जानकी सासु पग : लागी । सुनिय माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय दैव दुख दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 
घारर्हिचार लाय उर लीन्हीं । .धरिधीरज शिख आशिष दीन्हीं ॥ 
अचल होउ आहे बात तुम्हारा । जब लग गंग यमुन जल धारा ॥ 
oS 


इति षड्विंशः सर्ग 
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अथ स्वावशः राग 
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सं०-अब लक्ष्मण का वनगमन के लिये आज्ञा मांगना कथन 
करते हैं : 

एवं श्रत्वा तु संवादं लक्ष्मणः प्रवेमागतः । 

बाष्पपयोकुलसुखः शोकं सोडमशक्रवच्‌ ॥१॥ 

सा आतुश्चरणो गाढे निर्पीड्यरघुनन्दनः । 

सीतामुवाचातियशा राघवे च महात्रतस्‌ ॥२॥ 

अर्थ-पूवे आये हुए लक्ष्मण ने राम और सीता के बन 

जाने का सम्बाद सुनकर आंसुओं से पयीप्तमुख शोक कोन 
सहारता टुआ भोई के चरण पकड़कर परमयशस्वी रघुसन्तान 
लक्ष्मण सीता ओर महात्रती राम से बोला कि: 

यदि गंतु हृताबुद्धिवेनंगृगगजायुतम्‌ । 

अहुलाऽनुगमिष्यांमि वनमग्रे पलुधरः ॥ ३॥ 

मया समेतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि । ` 

पाक्षिभिमगयूयेश्रसंघुष्टानि समंततः .॥ ४॥ 


__ अर्थ-यदि आपने मृग और हाथियों से भरे हुए बन को 
जाने का निश्चय करल्या है तो में धनुष पकड़कर आपके साथ 
आगे २ वन को चलुंगा, मेरे साथ आप बहुत बनों में विचरेगे 
जहां पक्षि तथा भौरों के समूह चारो ओर गूँज रहे हैं ॥ 
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न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे । 
ऐश्वर्ग्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥ 
एवं डुवाणः सोमित्रिवेनवासायनिश्चितः । 
रामेण बहुभिः सान्तनिषिद्धः पुनरब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-आपके विना न में देवलोक =उत्तम अवस्था को प्राप्त 
होना चाहता, न अभर होना मांगता, ओर न सब लोकों का 
ऐश्वर्य चाहता हु, जब लक्ष्मण ने इस प्रकार वनवास के लिये 
निश्चित होकर आग्रह किया तव राम ने उसको आश्वासन देकर 
कहा कि आपका मेरे साथ जाना शीक नहीं, यह सुनकर 
लक्ष्मण बोला किः 
अनुज्ञातस्तु भवता प्रवमव यदस्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरपिक्रियंते मे निवारणस्‌ ॥ ७ ।! 


NN NNN 


यदे प्रतिषेधो में क्रियते गतुमिच्छतः। 


एतदिच्छामि विज्ञातु संशयो हि ममानघ ॥८॥ 
अर्थ-जब आप पहले ही अनुमति देचुके हैं तो अब 
मुझे बन जाने से क्यों रोकते हैं, हे निष्पाप ! में यह 
जानना चाहता हे कि वनगमन की इच्छा वाले मुझको किस. 
अर्थ मना किया जाता हे, यह संशय हे. ॥ 
तताऽत्रवान्महातजा रामा लक्ष्मणमग्रतः । 


स्थित प्राग्गामिनं धीरं याचमानैङृताञ्जलिम्‌ ॥९॥ 
स्निग्धो धमरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
प्रिय्‌ः प्राणसमो वस्यो भाताचापि सखा च मे ॥१०॥. 
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अर्थ-तब महातेजस्वी राम हाथ जोड़कर खड़े हुए 
आगे २ चलने की याचना करने वाले धीर लक्ष्मण से बोले कि 
इसमें सन्देह नहीं तू स्नेह से भरपूर, धर्म में रत, वीर, निरन्तर 
सन्मागे में स्थित, ममप्रिय, प्राणसमान, वशीकृतमनवाला, भाई 
और मेरा सखा है ॥ 
ममाद्य सह सोमित्रे लयि गच्छति तद्वन्‌ । 
को भजिष्यति कोसल्यांखुमित्रां वा यशस्विनीस्‌॥११॥ 
तामायां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा । 
सोमित्रे भर कोसल्यासुक्तमथमसुंचरः ॥ १२ ॥ 
थ-परन्तु हे लक्ष्मण ! आज मेरे साथ तुम्हारे वन चले 
जाने से कोसल्या और यशास्विनी सुमित्रा की कौन सेवा 
करेगा, हे लक्ष्मण ! उस आर्या सुमित्रा और कौसल्या का 


आप स्वयं अथवा राजा के अनुग्रह से पालन करें, यह 
तुम्हारा कतव्य है ॥ 


एवं मायि च ते भक्तिभेविष्यतिसुदरिता । 

धमेज्ञ गुरुप॒जायां धर्मश्चाप्यठुलो महान्‌ ॥ १३॥ 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
अस्माभिविप्रहाणाया मातुर्ना न भवेत्सुखम्‌॥१४॥ 


अर्थ-और ऐसा करने से मुझ में तुम्हारी भक्ति पूर्णतया 
दिखाई देगी तथा हे धर्मज्ञ ! गुरुश्रूषा#करने में धर्म भी महान 


% यहां शुरु से तात्पय्ये माताओं का है, क्‍योंकि शास्त्र में माता 
को प्रथम शुरु लिखा हे॥ 
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होगा, इसलिये हे लक्ष्मण ! मेरे लिये ऐसा ही कर, क्योंकि हम 
दोनों से वियुक्त हुई हमारी माताओं को सुख न होगा ॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः रलक्ष्णया गिरा । 

प्रत्युवाच तदारामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१५॥ 

तंवैव तेजसा बीर भरतः पूजयिष्यति । 

कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्तिसंशयः॥१६॥ 

अर्थ-जव रामने स्पष्ठ प्रकार से लक्ष्मण को ऐसा कहा 

तब वाकय के जानने बाला लक्ष्मण बाक्यकोविद राम से बोला 
कि हे बीर ! तुम्हारे तेज से ही भरत शुद्ध मन द्वारा माता 
कौसल्या और सुमित्रा की प्रयत्न से पूजा करेगा, इसमें 
संशय नही ॥ 

यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । 

्ाप्यदुर्मनसावीर गर्वेण च विशेषतः ॥ १७॥ 

तम हदुर्मतिं्रूरंवधिष्यामिनसंशयः। 

तत्पक्षानपितान्सर्वास्त्रेलोक्यमपिरकिंदुसा ॥१९॥ 

अर्थ-हे वीर ! यदि उत्तम राज्य को प्राप्त कर भरत विशेषगर्व 

से दूर्मन=दृष्ठ मन वाला हुआ दुःखी माताओं की रक्षा न करेगा 
तो उस दुर्मति कूरस्वभाव भरत का में अबस्य वध करूंगा, 
इसमें संशय नहीं, और जो उसके पक्ष में होंगे उनका' भी ब्रध 
करुंगा, चाहे त्रिलोकी में कोई क्‍यों न हो ॥ 

कोसल्या बिभृयादाया सहस मद्विधानपि । 

यस्याः सहखं ग्रामाणां संप्रापसुपजीविनाम्‌ ॥१९॥ . 
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तदासभरणे चेव मम मातुस्तथैव च । 
[ ~ १ ~ €« 
पयाप्तामादधाना च भरणायमनास्वनी ॥ ९० ॥ 
अर्थ-और आर्या कोसल्या जिसके नौकरों को सहस्न गांव 


मिले हुए हैं वह मेरे जैसे हजारों का पालन पोषण करसकती है, बह 
NA शे 


यशस्विनी अपने पालन, मेरी माता के पालेन और मेरे जैसों के 
पालन करने में सर्वथा समर्थ है ॥ 
कुरुष्वमामचुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते । 
कृतार्था$हं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥२१॥ 
` धनुरादाय सशर खनित्रपिटकाधरः । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशीयन्‌॥२२॥ 
अर्थ-सो यहां के लिये मेरी कुछ आवश्यकता नहीं, आप 
मुझे अपना अनुचर बनावे, इसमें कुछ वेधम्थ=उलटापन नहीं, में 
आपकी सेवा कर कृतार्थ होउंगा, शरसहित धनुषबाण, कन्द मूल 
खोदने के लिये खनित्र और रखने के लिये पिटारी लिये हुए 
मार्ग दिखलाता हुआ आपके आगे २ चलुंगा ॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानिचतथान्यानिस्वाहाहाणितपस्विनाम्‌॥२३॥ 
भवांस्तु सह वेदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । 
अहं सवै करिष्याम जाग्रतः स्वपतर्च ते ॥२४॥ 
अर्थ-में आपके आहारार्थं निस फलफूल और हवन के 
लिये अन्य पदायै जो बन में तपस्तरियों के लिये होते हैं लाडंगा, 
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आप जानकी के साथ पर्वत की चोटियों पर रमण करें में आपके. 
जागते ओर सोते सव कुछ करुंगा ॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाचतम्‌ । 


~ ७७ 


ब्रजाएच्छख सोमित्रे सवेमंवसुहजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
ये च राङ्गो ददो दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । 
~ रे 65७. 
जनकस्य महायत्ञे धनुषी रोद्रदशने ॥ २६॥ 
अर्थ-राम भाई के उक्त वाक्य सुनकर अति प्रसन्न हो 
बोले कि हे लक्ष्मण ! तुम अपने सब सुहृदजनों से आज्ञा ले 
आओ और बह दोनों भयडुःर धनुष जो महात्मा बरुण ने स्वये 


NN 


राजा जनक को महायज्ञ में दिये थे ओर !-- 
अभेद्ये कवच दिव्ये तूणी चाक्ष्यसायको । 


आदियविमलाभो दो खड्गो हेमपरिष्कृतो॥२७॥ 

सत्कृय निहितं सर्वमेतदाचाय्यसद्यनि । 

सर्यमायुधमादायक्षिप्रमाब्रजलक्ष्मण ॥ २८॥ 

स सुहजनमामन्:्यवनवासाय निश्चितः । 

इ&्वाकुयुरुमागम्यजग्राहाडुधसुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 

अर्थ-दोनों अभेद्य कवच, अक्षय तीरों बाले दोनों तरकस 

तथा सुबर्ण की मुट्ठी वाली मृय्थ की भांति चमकती हुई दोनों 
तलवार, यह सब शास्त्र सत्कारपूवक आचार्य के घर रखे हुए 
हैं, सो हे लक्ष्मण ! तुम यह सब शस्र लेकर शीघ्र ही आजाओ, 
सुहृदजनों से आजा लेकर वनवास के लिये निश्चित सडूल्प बाला 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ ३७४ Digitized By वाल्मीकिल्सपायणॅ/००' Kosha 
हुआ लक्ष्मण सब शस्र लेने के लिये इकष्वाकुओं के गुरु समीष 
गया और उनसे उत्तम शस्र ग्रहण करके -- 
तद्दिव्यं राजशादूलः संस्कृतं माल्यभूषितस्‌ । 

४ © पौ NN ~ 
रामायदशयामाससोमित्रिः सवमायुधम्‌ ॥ ३०॥ 
तसुवाचात्मवाच्‌ रामः प्रीया लक्ष्मणमागतम्‌ | 
कालत्रमागतः सोम्य कांक्षिते मम लक्ष्मण ॥३१॥ 

अर्थ-राजशाईल लक्ष्मण ने मालाओं से भूषित सव दिव्य 

शस्र लाकर राम को दिखलाये, तव उदारचित्त राम ने प्रीति 
` से शीघ्र आये हुए लक्ष्मण को कहा कि हे सौम्य ! तू ठीक 
समय पर आगया हे ॥ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनस्‌ । 
आह्यणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे परंतप लक्ष्मण ! में अपना सत्र धन तेरे साथ 
मिलकर तपस्वी ब्राह्मणों को दान करना चाहता हूँ अर्थात्‌ 
आओ हम दोनों मिलकर दान करें ॥ 
वसन्तीह हदं भकयागुरुष द्विजसत्तमाः । 
य च मे भूयः सर्वेषांचोपजीविनाम ॥३३॥ 
_ अथ-यहां गुरुओ के समीप दृहभक्ति से जो ब्राह्मण: 
करते हैं उनको तथा अपने सब सेवकों और वर वी 


वसिष्ठपुत्र तु सुयज्ञमार्य तवमानयाशुप्रवर॑ 
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द्विजानाम्‌ । अपि प्रयास्यामि वन समस्ता- 


नभ्यच्य शिष्टानपरान्द्रिजातीन्‌॥ ३४ ॥ 
अर्थ-महात्मा वसिष्ठ के द्विजवर आर्य्यपुत्र सुयज्ञ को 
यहां शीघ्र ले आओ, और भी अन्य सब ब्राह्मणों को पूजकर 
फिर में बनगमन करूंगा ॥ व 
लक्ष्मण उवाच 
मोकहं कहा कहव रघुनाथा । रखिहाहिं भवन कि लेहहि साथा ॥ 
राम बिलोकि बन्घुकर जोरे । देह गेह सब सन तृण तोरे ॥ 
राम उवाच 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख, शिर धर करहि सुभाय॥ 
लहेउ लाभ तिन जन्म के,नतरु जन्म जग जाय ॥ 
अस जिय जानि सुनहु शिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ बृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ 
रहडु करहु स्टबकर परितोपू | नतरु तात हुई हैं बड़ दोष्‌ ॥ 
जाखु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी । सो नरप अवशि नरक अधिकारी ॥ 
रह तात अस नीति विचारी | जुनत लषण भये व्याकुछभारी ॥ 
सियरे वचन सूखिगये कैसे । परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 
लक्ष्मण उवाच 
दीन्ह मोहि सिख नीक गुसाई । लागी अगम अपानि कदराई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम स्वामी । दीनबन्धु उर अन्तयोमी ॥ 
राम उवाच 
मांगह विदा मातु सन जाई । आवड वेगि चलहु वन भाइ ॥ 
` लक्ष्मण का माता-से आज्ञा मांगना 
पूछेड मातु मलिन मन देखी | घण कही सब कथा विशोषी ॥ 
गई सदमि सुनि वचन कठोरा | खगी देखि अजु दच चइ भरा ॥ 
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धीरज धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली सदुवानी ॥ 
अवध तहां जहां राम निवास्तू | तहंइ दिवस जहं भानु प्रकाश ॥ 
जो पे सीय राम वन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
मातु चरण शिरनाय, चले तुरत शंकित हिये । 
वाशुरुविषम तुराय, मनहू भाग मूग भागवश ॥ 
Bi I PH 
इति सप्तविंशः सर्गः 


अथ अष्टाविंशः सर्गः 


ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । 
गला स प्रविवेशाशुखुयन्गस्यनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तं विप्रमग्न्यागारस्थंवंदित्वालक्ष्मणो ऽब्रवीत्‌ । 
सखेभ्यागच्छपश्यत्वं वेशमदुष्करकारिणः ॥ २॥ 


Toe 


ततः सन्भ्यासुपास्थायगत्वासामात्रणा सह । 
कऋद्धसप्राविशहक्म्यारम्यंरामनिवेशनम्‌॥ ३ ॥ 
अर्थ-मिय भाई राम की आज्ञा पाकर भ्राता के कल्याणार्थ 

लक्ष्मण शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के समीप गया, उस समय सुयज्ञ 
यज्ञशाला में सन्भ्या अग्निहोत्र कर रहे थे, वहां पहुंच लक्ष्मण ने 
: प्रणाम कर कहा कि हे सखे ! आप वहां चलकर देखें भ्राता 
राम कैसा दुष्कर काम कर रहे हैं, इसके अनन्तर सुय सन्ध्या 
, उपासना से निदत्त होकर शीघ्र ही लक्ष्मण के साथ चलपड़े 
और लक्ष्मीयुक्त रम्य राम के मन्दिर में पहुंचे ॥ 
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तमागतं वेदाविदं प्राज्ञलिः सीतया सह। 
खुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽमिमिवाचितस्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-जव वह वेदवित्‌ ब्राह्मण सुयज्ञ आये तब शाम ने 
सीता सहित हाथ जोड़ उनकी प्रदक्षिणा की, और. 
जातरूपमयेसुख्यैरङ्गदैःकुण्डलेः शुभेः । 
सहेमसूत्रैमणिभिः केयूरैवेलयैरपि ॥ ५॥ 
अन्येश्ररत्रेवहुमिः काकुत्स्थः प्रयपूजयत्‌ । 
सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रवोदितः॥ ६॥ 
हारं च हेमंसूत्रं च भायाये सोम्य हास्य । 
रशनांचाथसासीतादातुमिच्छति ते सख ॥ ७.॥ 
अर्थ-सुवण के सुन्दर बाहुबन्द, शभ कुंडल, सुवणे की 
जज़ीर में पुरोये हुए रत्न, केयूर, कंकण और बहुत से रंत्रों से 
राम ने उनकी पूजा .की, फिर सीता से प्रेरे हुए राम ने उनसे 
कृहा कि हे सौम्य ! सीता का यह हार तथा हेमस्रत्र अपनी 
त्री के लिये लेजाओ और हे सखे ! यह सुवर्ण की तड़ागी साता 
देना चाहती हे ॥ 
अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च-। 
प्रयच्छति सखे तुभ्यं भायोये गच्छती वनम्‌॥<॥ 
पर्यकमम्रयास्तरणं नानारत्रवि भ्भषितम्‌ | 
तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं चयि ॥ ९॥ 
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नागः शत्रुंजयो नाम माठुलोयं ददो मम । 
ते ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगव ॥१०॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्यतत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानांप्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥११॥ 
अर्थ-हे सखे ! विचित्र वाहूवन्द तथा शुभ केयूर बन को 
जाती हुई सीता तुम्हारी भार्या को देती है, उत्तम विस्तरसाहित 
नाना रत्रों से जटित यह पलंग भी जानकी तुम्हें देती है, हे ट्रिज- 


३७) ७० ७ 


पुंगव ! यह शत्रुंजय नामा हाथी जो मेरे मामा ने दिया है हज़ार 
मोहर के साथ आपको देता हूँ, इस प्रकार राम के दिये हुए 
दान को स्वीकार कर सुयज्ञ ने राम, लक्ष्मण और सीता को 
शुभ आशीर्वाद दिया ॥ 

अथान्रवीद्वाष्पगलांस्तिष्ठतश्रोपजीविनः । 

स प्रदाय बहुद्रव्यमेकेकस्यापजीवनम्‌ ॥ १२॥ 

लक्ष्मणस्य च यद्वेशम गृह च यदिदं मम। | 

अशून्यं कायमेकेकं यावदागमनं मम ॥ १३ ॥ 

अर्थ-इमके अनन्तर समीप खड़े हुए नोकर जिनका गला 

आंसुओं मे रुका हुआ है प्रसेक को वहुतसा द्रव्य और . 
उपजीदिका देकर राम ने कहा कि हमारे आने तक मेरे और 
लक्ष्मण के घरों को कभी खाली न छोड़ना ॥ 

इत्युक्ल्रा दुःखितं सर्वे जने तमुपजीविनम्‌ । 

उवाचेदं भनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ १४ ॥ 
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अथे-उन सब दुःखित नोकर चाकरों को कहकर फिर 
धनाध्यक्ष-खजानची से बोळे कि मेरा कोष=खजाना यहां लाओ॥ 
ततोऽस्य घनमाजहःसव एवोपजीविनः। 
स यशिः सुमहांस्तत्र दशनीयो ह्यहर्यत.॥१५॥ 
तः से पुरुषव्याप्रस्तद्वन्‌ सहलक्षणः |. 
द्विजेभ्यो बालबृद्धम्यः कृपणभ्यो हदापयत्त्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-तव. धनाध्यक्षः के साध. जाकर नोकर लोग। राम. 
का. खव. धन लेआये जो वहां राशि=त्रडा देर दर्शनीय 
दिखाई देता था, और उस धन को पुरुषव्याप्र-श्रेष्ठ राम तथा 
लक्ष्मण ने ब्राह्मणों और दीन बाल दद्धो को दिया ॥ 
तत्रासीत्पिंगलोगाग्यस्त्रिजटोनाम वे द्विजः । 
क्षतरत्तिवने नित्यं फालकुद्दाललाडुली ॥ १७॥ 
तं दद्ध तरुणी भाया; बालानादाय दारकान्‌ । 
अन्रवीद्‌ बराह्मणं वाक्यं दारिद्रयेणाभिपीडिता॥१५॥ 
अर्थ-वहां पर एक भूरे रंग का गर्ग गोत्रोत्पन्न त्रिजट नामक . 
ब्राह्मण था. जो फाल=फावडा, कुदाल ओर लम्बा: दण्ड लेकर 
बन में निर्कह करता था, उत रद्ध ब्राह्मण को उतक्री तरुण. 
भार्या दरिद्र से दुःखी हुई बच्चों को सन्मुख लाकर बोली किः 
अपास्य फालं कुद्दाळं कुरुष वचन मम । 
रामं दशेय धर्मङ्ञं यदि किथिदवाप्स्यसे ॥ १९ ॥ 
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स भायाँया वचः श्रुत्वां शाटीमाच्छायदुश्छदाश । 
सप्राति8त पन्थानं यत्र राम निवेशनस्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-आप इस फालः तथा कुदाल को छोड़कर मेरा कहना 
करे, आज आप धर्मज्ञ राम के समीप जायं, यदि कुछ मिल जाय 
तो अच्छा है, वह ब्राह्मण भार्या के वचन सुनकर फटी पुरानी 
धोती पहन राम के समीप गया ॥ | 
भृर्वाङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि । 
आपश्चमायाः कक्ष्याया नेनं कश्चिदवारयत्‌ ॥२१॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजये वाक्यमब्रवीत्‌ । 
निधनो वहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल ॥ २२ ॥ 
अर्थ-वह भृगु और अंगिरा के तुल्य तेजस्वी त्रिजट इतने 
बडे समुदाय में से निकलकर पांचवी डेवही तक चलागया और 
किसी ने न रोका, वह राम के पास जाकर बोला कि 
हे राजपुत्र महाबळ ! में बहुत पुत्रों वाला निधन हूं ॥ 
तसुवाच ततो रामः परिहाससमुन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
गवा सहसमप्येक नच विश्राणितं मया । 
परिक्षिपसिदण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥ २४ ॥ 
स शाटीं परितः कयां संभ्रान्तः परिवेष्टयताम्‌ । 
आविष्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः ॥ २५ ॥ 
§ अर्थे-तब राम ने उसको परिहास=हंसी से कहा कि अभी 
ने एकमहस्र गाय भी दान नहीं दी हैं सो तू अपने दण्ड को 
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जितनी दूर फेंक सकेगा उतनी ही गाये तेरी होंगी, यहे सुनकर 
उस ब्राह्मण ने बड़ी आतुरता से धोती कमर में लपेट दण्ड 
घुमाकर पूर्ण बल से ऐसा फेंका किं 

स तीलीा सरयूपारं दण्डस्तस्यकराच्च्युतः। 
गोन्रजे बहुसाहले पपातोक्षाणसन्निधो ॥ २६ ॥ 
तं परिष्वज्य धर्मात्मा आवाप्य सरयूतटात्‌। 
आनयामास ता गावख्रिजरस्याश्रमंप्रति ॥ २७॥ . 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्येमभिसान्वयन्‌। 
मन्युनेखलुकतेन्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ २८॥ 
अर्थ-उसके हाथ से छूटते ही सरयू के पार .निकलकर 
अनेक सहस्रों वाले गोव्रज में वैलों की सन्निधि में जा गिरा, तब 
धर्मात्मा राम ने उसको गले लगाकर सरयू किनारे तेक 
जितनी गाये थीं वह त्रिजट के आश्रम में पहुंचांदीं, और उंस 
गगगोत्रोत्पन्न ब्राह्मण को राम शान्तिदायक यहं वचन बोले कि 
आप क्रोध न करें, क्योंकि यह एक हंसी की बात थी ॥ 
इदं हि तेजस्तव यदइस्ययं तदैव जिज्ञासि- 
दुमिच्छता मया । इमंभवानथमभिप्रचो दितो 
वृणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ २९॥ 
अर्थ-यह जो आपका बड़ा दुरसय तेज है इसी के जानने 
की इच्छा करता हुआ मैंने आपको. प्रेरणा की थी, सो घेलु 
आपके आश्रम पर पहुंच गई, अब जो कुछ और भी इच्छा 
हो सो म्ांगें.॥ 5 । 
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ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यंत्रणा कनं हिं 
यचन्मम विप्रकारणात्‌ | भवश्छु सम्यकू 
प्रतिपादनेन मयाजितं चेव यशस्करं भवेत्‌॥३०॥ 
अर्थ-यह में तुम से सस कहता हूं इसमें कुछ यन्न्रणा= 
बनावट नहीं, मेरे पास जो धन है वह ब्राह्मणों के लिये ही है, 
बह मेरा अर्जितरएकत्रित किया हुआ धन ब्राह्मणों को देने से 
यश्षस्कर=कल्याणकारी होगा ॥ 
ततः सभायत्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं 
प्रतिगृह्य मोदितः। यशो बल प्रीति सुलोप- 
बृंहिणीस्तदाशिषः प्रयवदन्महात्मनः ॥३१॥ 
अर्थ-तब- वह स्री सहित महामुनि त्रिजट गौओं के समूह 
को लेकर प्रसन्न हुआ और महात्मा राम को. यश, बरू, मीति 
और सुख के बढ़ाने वाले आशीर्वाद दिये ॥ 
सचाे रामः प्रतिपणमानसो महाधनं 
[a ~ 
धमबलेर्पाजितम्‌ । नियोजयाभासः खुह- 
जने चिसद्यथाहसंमान वचः प्रचोदितः ॥३२॥ 
अर्थ-वह राम जिसका मन पूर्ण होरहाः है. धरल से 
उपार्जित किये हुए अपने बड़े धन को सन्मानपूर्वक शीघ्र: ही अपने 
घृहृदूजनों में बांट दिया ॥ | 
द्विजः सुहृदभृत्यजनोऽथवातदादरिद्रभिक्षा- 
करणश्च यो भवेत्‌। नतत्रकश्रिन्नवभुवत- 
पितोयथाहसंमाननदानसम्भ्रमेः ॥ २३ ॥ 
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` 'अथै-्राह्ण, सुहृद्‌, भ्रसजन, दरिद्र=गरीव 'ओर किक, 
खूक्त्में से उस समय कोई ऐसा न था..ज़िसको यथायोग्य 
सन्मानपूर्वक दान से तृप्त न कियागया हो ॥ 


इति अष्टांविशः सर्गः 
अथ एक्रोनतरिंशः सर्गः 


_. ५९९५ ९०2,” 
सं०-अब वनगमन समय. राम का पिता के दर्शनार्थ जाना 
कथन करते हैं :— 
दत्त्वा ठु सह बेदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
जग्मतुः पितरं दष्डं सीतया सह राघवो ॥ १"॥ 
अंथ-सीता के साथ ब्राह्मणों को बहुतसा धन देकर सीता 
सहित राम, लक्ष्मण पिता के दर्शनों को गये॥ 
ततो ग्रहीतेप्रेष्याभ्यांमशोभेतांतदायुधे ॥. 
मालादामभिरासक्ते सीतयासमलंकेते ॥ २ ॥ 
ततः प्रासादहम्यीणिविमानशिखरांणि च । 
अभिरुह्मजनः श्रीमाउदासीनोन्यलोकयत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-दोनों भाइयों के धंनुषषाण आदि अस्न शख दो 
सेवकों ने उठाये हुए थे जिनको सीता ने मालादिकों से अछछूत 
किया हुआं था, मागे में जाते हुए उक्त तीनों को अयोध्याव्रांसी 
श्रीमान महलों के शिखर पर तथा विमानादि द्वारा उदासींनता 
से देखते थे ॥ 
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नहि रथ्याः स्म शक्यन्ते गन्छुं बहुजनाङंलाः। 
आरुह्यतस्मात्रासादाचदीनाःपश्यान्तिराघवस्‌॥४॥ 
पदातिं सानुजं दृष्टा ससीतं चं जनास्तदा । 
ऊचुबहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-बहुत मनुष्यों से भरी हुई गलियों में चलना कठिन 
था, इसलिये लोग महलों के ऊपर -चहक़र बड़े दीन हो राम 
को. देखते लगे, लक्ष्मग और सीता के साथ राम को पैदल 
देखकर शोक से आठत्त चित्त बाले सब लोग अनेक प्रकार की 
बातें करते थे, कि :-— 
ये यान्तमनुयातिस्म चतुरङ्गबलं महत्‌ ।. 
तमकं सीतया साधमबुयातिस्म लक्ष्मणः ॥६॥ 
ऐसवर्यैस्य रसज्ञः सन्कामानां चाकरो महान्‌ । 
नेच्छत्येवानृतं कर्तु वचनं धर्भगोरवात्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-जिसके चलने पर बड़ी भारी चतुरङ्ग सेना पीछे 
चलती थी वह आज सीता सहित अकेला .जारहा है जिसके 
पीछे केवळ लक्ष्मण चलरहा है, ऐश्वर्य के तत्व कां' जानने. 
“बाला तथा बड़ी से बड़ी शुभ कामनाओं का करने वाला धर्म के. 
“गौरव से पिता को अससबादी कहलाना नहीं.चाहता ॥ 


या न शक्या पुरा इड भूतैराकाशगैरपि । 
ताम सीतां पर्‍्यानित राजमागेगता जनाः ॥४॥ 
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अगरागोचितां सीतां रक्तचन्दन सेविनीम्‌ । 
वषसुष्ण च शात च नष्यत्याशु विवणताम्‌ ॥९॥ 
थे-जिस सीता को आकाश में उड़ने बाळे पक्षी भी 
पहले नहीं देख सकते थे उसी सीता को आज राजमार्ग में 
चलते हुए लोग देख रहे हैं, अंगरागं-सुगधित पदार्थों के 
लगाने योग्य, रक्तचन्दन के सेवन करनी वाली सीता के रंग 
को वर्षा, गरमी तथा सर्दी बदल देगी ॥ 
अद्यनूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते । 
नहिराजा प्रिमपुत्रं विवासयितुमहेति ॥ ११॥ 
नियुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विनिवासनम्‌ । 
कि पुनयस्य लोकोयं जितोवृत्तेन केवलम्‌ ॥१२॥ 
अथ-आज दशरथ सच्चाई के आवेश में ऐसा भाषण करते 
हैं राजा अपने प्रिय पुत्र को वनवास नहीं देंगे, क्योंकि कोई 
अपने निर्गुण पुत्र को भी नहीं निकालता तो जिसने केबल 
अपने प्रिय स्वभाव से ही सबको वशीभूत किया हुआ है ऐसे 
पुत्र का कोन तिरस्कार करता है ॥ 
आृशंस्यमडुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः। 
राघवं शोभयन्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १३॥ 
तस्मात्तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । 
- ओदकानीव सच्तानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌॥१४॥ 
र्थ-अहिसा, दया, शास्त्र, शील, शम, दम, यह पट्गुण 
पुरुषश्रेष्ठ राम को शोभायमान कररहे हैं, इसलिये राम की 
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पीड़ा से सारी प्रजायें दुःख को प्राप्त हैं, जेसे ग्रीष्मक्रतु में जल 
का अभाव होजाने से जल के जीव दुःखी होजाते हैं ॥ 
पीडया पीडितं सर्वे जगदस्य जगत्पतेः । 
मूलस्यवापघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः॥ १५॥ 
अर्थ-इस जगत्पति=अयोध्यापति की पाडा से हम सब 
पीड़ित-दु/खित होरहे हैं, जैसे मूल=जड़ पर चोट लगने से फल 
पुष्प साहित सारा दक्ष पीड़ित होता है ॥ 
मूल ह्यष्‌ मनुष्याणा धमसारी महाद्यातः । 
पुष्प फलं च पत्रं च शाखाश्रास्येतरेजनाः ॥१६॥ 
अथ-इसी प्रकार महातेजस्वी, धर्म के तत्त्व को जानने वाले 
राम हम सत्र के मूल ओर हम सब इतर पुरुष पुष्प, फल, पत्र 
ओर शाखाओं के समान हैं ॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षेप्र सपत्न्य सहबान्धवाः । 
गच्छन्तमनुगच्छामा यन गच्छति राघवः ॥ १७॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
एकदुःपसुसाराममनुगच्छाम थामकस्‌ ॥ १८ ॥ 


अथसा हम सब लक्ष्मण के समान शीघ्र ही अपनी पत्नियों 
ओर बान्धवों साहित जिस मार्ग से राम जायंगे उसी मार्ग द्वारा 
उनके पीछे हम जावेंगे, बाग बगीचे, क्षेत्र तथा घर छोड़कर एक 
दुःख सुख वाले इए धार्मिक राम के पीछे गमन करेंगे ॥ 


ससुद्ध तानधानानिपारिवस्ताजिराणि च । 
उपात्तवनधान्यानिहृतसाराणिसर्षशः ॥ १९ ॥ 
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रजसाभ्यवकीर्णानिपरियक्लानि देवतेः | 
मूषकेः परिधावद्विरुङरिलेराब्ृतानि च ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओर सव मकान विना झाडे पोछे गिरे परे. तथा 
जीर्ण हुए और विना स्थामी के सव धन वा अन्य चीज़े अस्तं 
व्यस्त हुई, देवताओं मे त्याग हुए चारो ओर कूड करकट 
से भरे, जहां तहां विल वनाय इधर उधर चूहे दोड़ते हुएं 
तथा उदविळाओं मे आहत और !-- 
अपेतोदक धूमानि हीनसंमार्जनानि च। 
प्रणष्बलिकमेज्यामत्रहामजपानि च ॥ २१ ॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानिभिन्नमाजनवंति च । 
अस्मत्त्यक्तानि केकेयी वेइमानिप्रतिपद्यतास्‌॥२२॥ 
अर्थ-जल तथा आग्नि के विना,पत्रित्रता से हीन, बलिकम, 
अभिहोत्र और जप तप से शून्य, दुर्भिक्ष के समान टूटे फूटे 
वत्तन ठोर २ पड़े हुए, ऐसे हम मे त्यागे हुए घरों को 
केकेयी सम्भाले ॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । ` 
अस्माभिश्च परियक्तं पुरं संपद्यतां वनम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-वह वन नगर ही होजायगा जहां राम जायेगे और 
इम से छोड़ा हुआ पुर वन वनजायगा ॥ 
विलानिदाष्ट्रिणःसवेसानूनिमगपक्षिणः । ` 
त्यजलस्मड्याड्भीतागजाःसिंहावनान्यापि ॥२४॥ 
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अस्मत्क्तंप्रपचन्तुसेव्यमानंत्यजन्ठु च । 
तृण मांस फलादानं देशव्यालषगदिअस्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-हम लोगों से भयभीत होकर सर्प विल छोड़ देंगे, सब 
सग, पक्षीगण, हाथी ओर सिंह बन का परित्याग कर भागेंगे, 
सो अच्छा हे हम से त्यागी हुई अयोध्या में सव बन के जीव 
आकर वसे, सव वन तृण, मांस तथा फलादि से हीन होजाय और 
देश में जगह २ सर्प, पक्षी तथा म्ृगगण घूमे ॥ 
प्रपद्यतां हि केकेयी सपुत्रा सहबान्धवेः । 
राघवेण वयं सर्वे बने वत्स्यामनिद्वताः ॥ २६ ॥ 
इत्येव विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः! 
शुश्रात्र राघवः शला न विचक्रेऽस्य मानसम्‌ ॥ 
अर्थ-अब अपने पुत्र के सहित केकेयी यह सब कुछ 
-सम्भाले, हम सव वान्धवों साहित राम के साथ आनन्द से 
बन में रहेंगेइयादि विविध प्रकार की बातें अनेक लोगों से सुनते 


हुए राम के मन में कोई विकार नहीं हुआ ॥ 


स तु वेशम पुनर्मातुःकेलासशिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्रामधमात्मामत्तमातंग विक्रमः ॥ २७॥ 
विनीत वीर पुरुषः प्राविश्यतुनृपालयम्‌ । 
दद्शावास्थतंदीनसुमन्त्रमंविदूरतः ॥२८॥ 
अर्थ-मत्त हाथी के समान पराक्रमी धर्मात्मा राम कैलाश की 
चोटी के तुल्य माता केकेयी के महल को पुनः प्राप्त होकर राजा 
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के स्थान म॑ पहुचे जहां बहुत से विनीत पुरुष खडे थे, और 
आग चलकर देखा तो दुःखी, हुए सुमेत्र राजा के समीप 
उपास्थित हे ॥ | 
फ्री भ णो CC i 
अताकिथाणासजनतदातमनातरूपः 
प्रहसन्िवाथ । जगाम शामः पितर 
7 तिशित सित्ती जे* ९ 
टद्का[पतानदर वाधिवचिकाधः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-संव दीन दुःखी लोगों को देखते हुए और स्वये 
पीड़ित न हो हसते हुए के समान राजा की आज्ञा विधिवत 
पालन करने की इच्छा वाले राम पिता के दशनों को गये ॥ 
पितु A के ३ Ce च ~“ 
101 नदरीन तु धर्षवत्सला वंनंप्रव्‌ शकृत- 
LS ba वट 
बाहानश्रय) | सं राघवः प्रेक्ष्य सुधन्त्रपनन- 
नि ~ ° २७ 
वश्नवढ्यस्वागषनं नूपाय म ॥२०॥ 
अर्थ-धर्मप्रिय राम जिसने पिता की आज्ञा से वनवास 
निश्चय करलिया हे वह पिता के समीप सुमन्त्र को खडा देखकर 
` बलि कि राजा को मेरा आना निवेदन करदीजिये ॥ - 


शत एकानान्नशः सग 


TSAR) or 


अथ नशः सग 


a, 


स रामप्रेषितःक्षिप्रंसतापकलुपेन्द्रियंस । 
प्राविश्य नृपतिं सूतो निःश्वन्तं ददर्श ह ॥ १ ॥ 
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` उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नामिवानलब््‌ । 
तटाकमिवनिस्तोयमपश्यज्ञगतीपतिस्‌ ॥ ३ ॥| 
अबोध्य च महाप्राज्ञः परमाङुलचेतनस्‌ । 
राममेवानुशोचन्तं सूतः प्रांजलिरत्रवीत्‌॥ ३ ॥ 


NN 


अर्थ-राम के भेजे हुए सुमन्त्र शीध्र ही राजा के निकट 
गये और राजा को संताप मे व्याकुलेन्ट्रिय देखा, उत समय 
राजा की ऐसी दशां थी जैसे राहुग्रासित मूय्य,मस्प-राख में दवी 
हुई अग्नि तथा पानी विन ताळात्र की दशा होती है, इसी 
अवस्था में बुद्धिमान सुमन्त्र राम के वनवास काही शोक 
करते हुए असन्त व्याकुळ चित्तवाले महाराज से हाथ जोड़कर 


बोले कि !-- 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा सवे चेवोपजीविनास्‌ ॥ ४॥ 
स खां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । 
सवान्‌सुहृद आएच्छय त्वामिदानी दि हक्षते ॥५॥ 


अर्थ-हे महाराज ! वह आपका श्रेष्ट पुत्र राम ब्राह्मणों 
और अपने उपजीवियों को अपना सम्पूर्ण धन देकर आपके 


द्वार पर खड़ा दै, बह ससपराक्रमी राम अपने सत्र मुहदजनों से 
पूछकर अब आपका दर्शन करने के लिये आया है ॥ 


गमिष्यति महारण्यं तं पयं जगतीपते । 
वृतं राजगुणेः सरपैरादिसमिवरर्मिभिः ॥ ६॥ 
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स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपम :। 
आकाश इव निष्पंको नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-हे प्रथिवीपते ! अब राम महावन को जारहे हैं आप 
उनको देखें जो रव्मियों मे मूर्स्य की भांति सत्र गाजगुणसम्पन्न 
हें, सुमन्त्र का यह वचन सुनकर मसभाषी धर्मात्मा राजा जो 
गंभीरता में समुद्र के तुल्य तथा आकाश की भांति निर्लेप हैं 
बह सुमन्त्र मे त्रोले कि :-- 
सुमन्त्रानय मे दारान्ये केचिदिहमामकाः । 
र a AC ~ ~ 
दारः पारवतः सवद्रष्डामच्छाम राधवस्‌ ॥ < ॥ 
सोऽन्तःपुरमतीलेव स्रियस्ता वाक्यमज्रवीत्‌ । 
€ ~ _'%५ + ~ 
आया ह्वयांत वा राजा गम्यता तत्र माचरस्‌॥९॥ 
अर्थ-हे मुमन्त्र ! मेरी स्त्रियों को यहां बुला लाओ, और 
जो कोई ओर भी वहां मेरे हित हैं उन्हें भी ले आओ, उन सब 
के सहित उस धार्मिक पुत्र को देखना चाहता हूं, सुमन्त्र शीघ्र 
ही अन्तःपुर में पहुंचकर उन सब स्रियो से वोले कि हे आर्याओ ! 
आपको राजा बुलाते हैं शीघ्र चलें, बिलम्ब न हो ॥ 
एवमुक्ताः स्रियः सवाः सुमन्त्रेणनृपाङ्ञया । 
प्रचक्रसुस्तद्भवनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥ १० ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः । 
उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्‌॥ ११ ॥ 
अर्थ-सुमन्त्र द्वारा राजा की आज्ञानुसार बह सव स्त्रिये 
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उस भवन को गईं जहां महाराज थे, स्त्रियों के पहुंचने पर राजा 
ने उनको देख सुमन्त्र से कहा कि अब तुम मेरे पुत्र को 
ले आओ ॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा । 
जगामाभसुखस्तूण सकाश जगतापतंः ॥ १२ || 
स राजापुत्रमायान्तं हृष्टाचारात्कताञ्जलिस्‌ । 

९ ९ (a ७ 
उत्पपातासनात्तूणमातः स्रांजनसदृतः ॥ १३ ॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशांपतिः । 

° CQ “२ (र 
तमसप्राप्य दःखातः पपातुावस्‌च्छतः ॥१४॥ 

अर्थ-तव सुमन्त्र राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर 
शीघ्र ही राजा के सन्मुख गये, राजा अपने पुत्र राम को 
हाथ जोडे निकट आता देख दुःखित हुआ शीघ्र ही स्त्रियों 
सहित आसन से उठकर आगे बढ़ा, पर राम के समीप पहुंचने 
से प्रथम ही दुःख से पीड़ित हुआ मूच्छित होकर पृथिवी 
पर गिरपड़ा ॥ 


तं रामोऽभ्यपतत्‌ क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः । 

विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तदा ॥ १५॥ 

तं परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणो । 

पर्येके सीतया सार्धे रुदन्त: समेवेशयन्‌ ॥ १६॥ 

अथ रामो सुहतस्य लब्धसंज्ञंमहीपतिम्‌ । 

उवाच प्राजझलिबाष्पशोकाणेव परिप्लुतम्‌ ॥१७॥ 
अथ-तत्र राम आर - महारथ लक्ष्मण दुःख से अचेत से 
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~ 


हुए सशोक राजा के समीप पहुँचे, और दोनों भाइयों ने 
भुजाओं से पकड़ राजा को गले लगा सीता सहित रोते हुओं 
ने पलंग पर लिटाया, कुछ काल पश्चात शोकसागर में वे हुए 
राजा को जब होश आया तव उनसे राम बोले कि $--- 

आएच्छे तां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽस्ति नः । 

प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कृशलेन्‌ माम्‌॥१८॥ 

लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां बनब्र । 

6 ८७५ ~ १९ च ~ 
कारणेबहुभिस्तथ्येवायमाणो न चेच्छतः॥ १९॥ 
अर्थ-हे महाराज ! में आज्ञा मांगता हूं, आप हम संबं के 

स्वामी ई, अत्र दण्डक वन को जाते समय आप मुझको. 
कल्याण की दृष्टि से देखे, और लक्ष्मण तथा सीता को भी मेरे 
साथ वन जाने की आज्ञा दीजिये, इनको कई मकार से सस 
कारण वतलाकर भी रोका गया हे पर यह नहीं रुकते. हैं ॥. 

अडुजानीहिसवान्नः शोकसुत्सूजमानद । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिि।त्म जान्‌ ॥२०॥ 

प्रतीक्षमाणमन्यग्रमनुज्ञां जगतीपतेः । 

उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥; ३१ ॥ 
अर्थ-इसलिये अब आप शोक को छोड़कर लक्ष्मण, सीता 
ओर मुझको बन जाने की आज्ञा दीजिये, जेसे प्रजापति ने 
अपने पुत्रों को तप करने के लिये आज्ञा दी थी, यह कहकर: 
राम राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा ही करते थे कि महाराज 
बनबास के कुछ बिपरीत ही बोले ॥ 
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^ राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । 
अयोध्यायां त्वमेवाय भवराजा निशृह्ममास्‌ ॥२२॥ 
>, ~ ha र ° 
एवमुक्तो नृपतिना रामोधमभृतांवरः । 
्रत्युवाचांजलिङ्गला पितरं वाक्यकोविदः ॥२३॥ 
भवाम्वषसहसांयुः पृथिव्यानृपतेपतिः । | 
अहे तरण्येवत्स्यामि न मे राज्यस्थ कांक्षिता॥२४॥ 
. अर्थ-हे राम! में कैकेयी के वरदान से मोहित हुआ २ 
यही कहुंगा कि मुझको हटाकर तुम आज हीं अयोध्या के राजा 
बनो, तव धर्मधारियों में श्रेष्ठ बुद्धिमान राम राजा के ऐसे 
वचन सुनकर हाथ जोड़ बोले कि हे महाराज आपकी बड़ी 
उमर हो ओर आप बहुत दिनों तक प्रथिवी के राजा बने रहें, 
में तो बन में जाकर वसुंगा मुझको राज्य की आकांक्षा नहीं ॥ 
नव पञ्च च वषाणि वनवासे विहृ ते । 
पुनः पादो ग्रहोष्याभि प्रतिज्ञान्त नराधिप ॥२५॥ 
दन्त प्रियंपुते सत्यपाशेन संयत; । 
केकेथ्या चांद्यमानस्तु मिथो राजा तमजवीत्‌॥२६॥ 
अर्थ-हे नरपते ! चोदहवर्ष बन में विचरकर प्रतिज्ञा के अंत 
में फिर आपके चरण ग्रहण करूंगा, केकेयी “से एकान्त में मेरा 


हुआ तथा सस की पाश में बेधा हुआ राजा दुःखी हो रोतां 
हुआ प्यारे पुत्र से बोला कि !--- 


श्रेयसे बरद्धये तात पुनरागमनाय चः। 
गच्छस्वारिष्टमव्यग्न: पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२७॥ 
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अर्थ-हे तात ! कल्याण, दद्धि और फिर आने. के. लिये. 
जाओ, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिये दुःख मे रहित हुआ 
भयप्रद नहो ॥ 
अद्य त्रिदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ सवथा । 
एकाइ दशनिनापि माधु तावचराम्यहम्‌ ॥२८॥ 
मातरं मां च संपश्यन वसेमामद्य झर्रीम्‌ । 
तर्पितः सर्वकामेस्त्वं उवः काल्ये साधयिष्यसि॥२९॥ 
` अर्थ-हे पुत्र ! आज की रात समथा. न जा, एक दिन और 
भी देखकर अपने दिल को शीतल करलं, अपनी माता तथा 


मेरी ओर देखकर आज की रात रह, सम्पूण कामनाओं से तुश 
तृप्त करेंगे, कळ समय पर चले .जाना; आज बिलम्ब भी 


अधिक होगया है॥ 


दुष्कर क्रियते पुत्र सवथा राघव प्रिय । 
त्वया हि मखियार्थ तु वनमेवसुपाश्रितम्‌ ॥३०॥ 
नेनेतन्मे प्रियंपुत्रशपे सत्येन राघव । 
छन्नया चलितस्त्वस्मिस्त्रियाभस्मामिकल्पय़ा॥२१॥. 
` अर्थ-हे पुत्र ! तू बड़ा दुष्करकर्म करता है जो मेरे कल्या 
णार्थ वन को जारहा है; हे पुत्र ! में अपने सत्य की शपथ 
ह कि मुझको तुम्हारा बन जाना किसी प्रकार भी मिय 


खाता हूँ र UN 
नहीं, में छिपे हुए भाव वाली स्त्री से पतित कियागया जी. भस्म 


में दबी हुई अग्नि के समान थी ॥ 
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वंचनायातुलब्धामेतां त्वं निस्ततुमिच्छति । 
अनयाइततसादिन्या केकेष्याभिप्रचोदितः ॥३९॥ 
नचेतदाश्रयतमे यच्तवं ज्येष्ठः सुतो मम 
अपानृत कथं पत्र पितरं कतुमिच्छति ॥३३॥ 

 अथ-कुळचरित्र के नाश करने वाली इस कैकेयी से जो 
मुझे बेचना मिली है अथीत ठगा गया है अथवा धोखा लगा है 
तू उसमे मेरा निस्तारा चाहता है, सो यह कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं जो तने ज्येष्ट पुत्र होकर मेरे सत्य की रक्षा की है, क्योंकि 
तुम्हारा यह धर्म ही है ॥ 
अथ रामस्तदा तवा पितुरातेस्य भाषितम्‌ .। 
रुमणन सह भ्रात्रा दीनो वचनमजबीत्‌ ॥३४॥ 
गाप्स्यामि यानद्य शुगान्को मे श्वस्तान्मदास्याति । 
अपक्रमणमवातः सर्वेकामैरहं बण ॥ ३५ ॥ 
अथ-राम पिता के उक्त बचन सुनकर दीन: हुआ भाई 
लक्ष्ण के सहित यह बचन बोळा कि में आज जिन न को श्राद्ठ 
होडंगा कल कं मुझे कोन देगा अथीत आज जाने में जो शुण 
हैं वह कळ नहीं, इसलिये यहां से जाना ही सारी | का 

पूर्ति है यही में आपसे मांगता हं ॥ हल 22 
इण राष्ट्र सजनाधनधान्य समाकुछा | 
मयाविसृष्टा उपा मरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ३६॥ 
पनवास कृताबुद्धिनेच मेऽय चलिष्यति । 

"र्ठ अुद्ध वरो दत्तः केकेस्ये वरदत्वया ॥ ३७ ॥ 
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दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । 
अह निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥ ३८॥ 
चतुदंश समा वरस्ये वने वनचर; सह । 
मा विमशों वसुमती भरतायप्रदीयताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-और यह राज्य, जन तथा धनधान्य साहित मैंने यह 
पृथिवी छोड़ी आप यह सव कुछ भरत को दें, आज वनवास के 
लिये हुई मेरी बुद्धि को चलायमान न करें, जो आपने युद्ध में 
केकेयी को वर दिया है वह पूर्ण हो, हे प्रथिवीपते ! आए सत्य 
बादी वनिये, में आपकी आज्ञा का यथोक्त पालन करता हुआ 
वनचरों के साथ चोदहवर्ष वन में रहुंगा, आप कुछ सोच न करें 
यह पृथित्री भरत को दीजिये ॥ 
नहिमेकांक्षितं राज्यं सुखमात्मानिवाप्रियम्‌ । 
यथा निदेश कले वै तवेवर रघुनन्दन ॥४०॥ 
अर्थ-हे रघुननन्द ! मुझे राज्य की इच्छा नही और न 
अपने लिये सुख वा प्रिय की इच्छा है, में केबल आपकी आङ्गा 
पूर्ण करना चाहता हूँ ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबीष्पपरिप्लुतः । 
नहि क्षुभ्याते दुधषः समुद्रः सरितांपतिः ॥ ४१॥ 
नेवाहं राज्यामिच्छामे न सुखं नच मेदिनीम्‌ । 
'नेवसवानिमान्कामान्न स्वर्ग नच जीवितुम्‌॥४२॥ 
अर्थ-हे महाराज आपका दुःख दूर हो, आप आंमुओं से 
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परिप्लुत न हों अर्थात्‌ आंसुओं की धारा न बहायें, जैसे नदियों 
का पतिं दुष समुद्र कभी क्षुब्ध नहीं होता इसी प्रकार आप 
सोम से रहित होकर रहें, न में राज्य चाहता हूं, न सुख, न 
प्रथिवी, न इन सारी कामनाओं को ओर न स्वर्ग तथा जीवन 
चाहता हूं ॥ 

खामह सयामिच्छामि नानृतं पुरुषषैभ। | 

प्रत्यक्ष तव सत्येन सुळृते नच ते शपे ॥ ४३॥ 

न च शक्यं मया तात स्थातु क्षणमपि प्रभो । 

स शोकंधारयस्वेमं नाहि मेऽस्ति विपर्ययः ॥४४॥ 

अर्थ-हे पुरुषश्रेष्ठ ! में आपके सन्मुख सत्य तथा पुण्य 

की शपथ खाता हूं कि में आपको सम्रप्रतिज्ञ किया चाहता 
हुं अनृतभाषी नहीं, हे तात ! हे प्रभो ! में यहां क्षणभर 
भी नहीं उहरसक्ता, आप शोक न करें, अब मुझसे उलटा 
न होसकेगा ॥ : 

अर्थितो ह्यस्मि कैकेष्या वनं गच्छाति राघव । 

मया चोक्ते त्रजामीतितत्सत्यमनुपालये ॥ ४५ ॥ 

मा चोत्कण्ठा कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 

प्रशान्त हरिणाकीर्णे नाना शकुनि नादिते ॥४६॥ 

अर्थ-हे राघव ! मुझ से केकेयी ने कहा कि “ तू वन जा ” 

और मेने कहा कि “जाता हूँ” सो में इस सत्य का पालन 
करता हूँ, हे देव ! आप मेरे लिये. उत्क्रण्डा न करें में शान्त 
हरिणां -से भरे हुए. नाना सुरीले पक्षियों मे नादित अर्थात्‌ 
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जिसमें नाना मुर वाले पक्षि उच्च स्वर मे गान कररहे हैं ऐसे वन में 
आनन्द से रहुँगा ॥ 
पिता हि देवतं तात देवतानामपिस्म्तम्‌ । 
तस्माद्देवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः ॥ ४७॥ 
चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । 
पुनदरक्ष्यसि मां प्राप्त संतापोऽयं विसुच्यताम्‌ ॥४८॥ 
अर्थ-हे तात ! पिता देवताओं का देवता मानागया है सो 
में देवता का वचन जानकर ही पिता के वचन को पूर्ण करूंगा, 
है नरश्रेष्ठ ! चोदहवर्ष व्यतीत होने पर फिर मुझे यहां आया हुआ 
देखेंगे, आप संताप न करें ॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सवो बाष्पगलो जनः । 
स त्वं पुरुषशादूल किमर्थे विक्रियां गतः॥ ४९ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषशादूल ! इन सब रोते हुए जनों को जिस 
आपने रोकना है वह आप किस कारण विकार को प्राप्त हैं, आप 
सावधान होकर इन सव को मम्भाळे ॥ 
पुरे च राष्ट्र च मही च केवलामया विसृष्टाभः 
रताय दीयताम्‌ । अहं निदेशं भवतो (नुपा- 
'लयन्वेनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥५०॥ 
अर्थ-में बार २ कहता हूं किं यह अयोध्या, राज्य अथवा 
यह प्रथिवी मैंने प्रसन्नतापूर्वक छोड्दी आप भरत को दीजिये, 
में केवल आपकी आज्ञा सिरधारकर चिरकाल के लिये अभी 
वन को जाता हुं ॥ 
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मया विसृष्टां भरतो महीमिमां स शैल खण्डा 

सपुरोपकाननाम्‌। शिवासुसीमास्वनुशास्तु 

केवलंत्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्‌ ॥५१॥ 
अर्थ-मेरी साग कीहुई यह मव भूमि जिसमें पहाड, बन 


~ 


और जिसकी सीमा वहुत सुन्दर दे उसका पालन केवल भरत 
करें, हे महाराज ! आपने जो वचन केकेयी को दिये हैं बह सस 
हों, इसलिये में बन जाता हूं ॥ 
न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सुकामेषु 
न चालनः प्रिये । यथा निदेशे तव शिष्ट- 
संमते व्यपैतु दुःखं तव मत्क्ृतेऽनघ ॥५२॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! मेरा मन किसी बड़े काम तथा किसी 
प्रिय पदार्थ में ऐसा रत नहीं जेसा तुम्हारी आज्ञापालन में 
लगा हुआ है, हे अनघ ! मेरे निमित्त जो आपको दुःख होरहा है 
उसका साग कीजिये ॥ 
तदद्यनवानघराज्यमव्ययं न सर्व कामान्‌- 
° ~ Nae ५ > 
वसुर्था न मेथिलीम्‌ । नचितितं त्वामनृते- 
नयोजयन्दृणीय सत्यंत्रतमस्तु ते तथा ॥५३॥ 
अर्थ-हे निष्पाप | में आपको मिथ्यावादी करके निरन्तर 
रहने वाला राज्य, सब कामनाओं के पूर्ण करने वाली 
परथिवी और सीता को नहीं चाहता, मैं आपको ' अनूत्‌ .से: 
निकालकर जैसे सयमतिह्ञ हों वह करना चाहता हूं ॥ 
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फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ वने गिरींश्व 
पञ्यच्‌ सरितः सरांसि च । वन प्रविश्यैव 
विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निति: ४ 
अर्थ-मैं वन में फल मूल भक्षण कर, पर्वत, नदियां और 
सरोवर देखता हुआ विचित्र दक्षो वाले बन में प्रवेशकरके 
आनन्दपूवेक रहुंगा, आप भी शान्त होकर सुख से बसें ॥ 
एव स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन 
च पीड्यमानः। आलग्यपुत्रं सुविनष्ट संज्ञो 
भूमि गतो नेव विचेष्ट किंचित्‌ ॥ :५५.॥ 
थै-राम के उक्त प्रकार कथन करने पर राजा दुःख से 


घिरा हुआ तथा शोक, संताप से सुराया हुआ पुत्र को 
आलिङ्गन कर मूर्च्छित हो एथिवी पर गिर पडा और फिर कुछ 


चेष्टा नहीं की ॥ 
देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतांस्तां वर्जेयित्वा 
नरदेवपल्लीम्‌ । रुदन्‌ सुमम्त्रोऽपि जगाम- 
मूळी हाहाकृतं तत्र बभूव सवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-तब केकेयी के सिवाय सब रानियें रोने लंगी, सुमः , 
भी रोते हुए मूछित होगये ओर. वहां सारे भवन में .हाहाकार 
मचगया ॥ 


` इति त्रिशः समैः ` 


~= — CEA, ०”. 
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अथ एकत्रिंशः सगः 
_ «६६७००», . 
' वाक्यवज्रैरनुपमेनिभिन्दन्निवचाशुभेः । 
कह ७ ७ Ce 
ककथ्याः सवममाण सुमन्त्रः प्रयभाषत ॥ १ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर बाण समान अशुभ बाक्यों से कैकेयी 
के मर्म स्थानों को बींधते हुए सुमन्त्र बोले कि !- 
यस्यास्तव पातस्यक्ता राजा दशरथ स्वयसू । 
भर्ता सवेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥२॥ 
नह्य काथ्यतमं किञ्चित्तव देवीह विद्यते । 
पतिभीं लामह मन्ये कुलप्नीमापि चान्ततः ॥३॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! स्थावर तथा जंगमं सब जगत के 
भर्ता=स्वामी राजा दशरथ जो तेरे पति हैं यादे ततने उनका 
स्वयं त्याग किया तो हे देवि ! तेरे लिये इस संसार में कुछ 
भी अकतेव्य. नहीं अर्थात तू सब कुछ करसकती है, में तुझे 
पति का घातक और अन्ततः कुल का घात करने वाली 
मानता हूं ॥ 
यन्महन्द्रामिवांजथ्यंदुष्प्रकंप्यामिवाचलम । 
म्रहोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कमीमिः-॥ ४.॥ 
मावमस्था दशरथ भत्तार वरद पातम । 


भदुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यते ॥५॥ 
अर्थे-जो तू इन्द्र की भांति अजीत=जिसको कोई नहीं : 
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अयोध्याकाण्ड -एकतरिंशः सर्ग ४०ई 
जीत सक्ता, पवत की भांति स्थिर बुद्धि वाले. ओर समुंद्र की 
तरह अक्षोभ=क्षोभ में न आने वाले राजा को अपने कर्मों तें 
संतप्त कररही हे, पालन पोषण कर्त्ता तथा वर के देने. वाले 
अपने भर्त्ता-स्त्रीमी दशरथ का अपमान न कर, स्त्रियो के लिये 
भर्त्ता की इच्छा पुत्र से वहकेर हे ॥ 
यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षय । 
इक्ष्वाङुुलनाथेऽसिमिस्तछोपयितुमिच्छसि॥ ६॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वय तत्र गामष्यामा यत्र रामा गामेष्यात ॥ ७॥ 
थै-यह प्राचीन मर्यादा चछी आती है कि. राजा के 
मरने पर आंयु के अंतुतार बड़ा पुत्र राज्य को त्राप्त होता है 
सो तू इक्ष्वाकु कुल के नाथ के होते इए इत मर्यादा का लोप 
करना चाहती है, तेरा पुत्र भरत राजा बनकर पृथिवी का 
शासन करे पर इम वहां जायंगे जहां: राम जायगा॥ 
नं च ते विषय काश्चदाह्मणो वस्तुषहाति। 
तादृश त्रममयादमय कम करिष्यसि ॥ <॥ 
नून सव गमिष्यामो मार्ग राम निषेवितम्‌ । 
यक्ता या बान्धवैः सर्व्राह्मणेःसाधुभिस्सदा ॥९॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति । 
ताइशं ्रममयांदं कर्म कलु चिकीर्षसिः॥ १७॥ 
अर्थ-तेरे ऐसे अधिकृत=अधिकार वाले देश. बे “कोई 
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ब्राह्मण नहीं बसेगा, जैसा वेप्रर्यादा वाळा कर्ष तू आज करले 
लगी है, यह में निश्चयपूर्वक कहता हूं कि हम सम्पूर्ण बान्धव, 
संब ब्राह्मण और साधुओं सहित तेरे राज्य का परिसाग करके 
हम सब वहां जानेंगे जहां राम निवास करेंगे, हे देवि! ऐसे 
राज्य से फिर तुझे क्या लाभ होगा जेसा तु मर्यादाहीन काम 
करना चाहती है ॥ 


आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्तेवृत्तमीह ञ्श । 
आचरन्त्या न रहिता सद्या भवति मेदिनी ॥११॥ 
अर्थ-मैं आश्चर्यं की भांति देखरहा हूं कि तेरे ऐसे 
आचरण करते हुए प्रथिवी क्यों नहीं फटती ॥ 
महाजह्मपिसृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदशनाः। 
धिग्वाग्दण्डा नहिं सन्ति राम प्रन्नाजने स्थिताम्‌ ॥१२। 
आम्रं ङित्त्वा कुठारेण निम्ब परिचरेत्तकः । 
यश्चैनं पयसा सिं्न्नैवांस्य मधुरो भवेत्‌ ॥ १३॥ ` 
. अर्थ-महाब्रह्मकाषि बसिष्ठादि जो बड़े तेजस्त्री तथां भीम 
दशन और जिनका वाकरूप धिक्कार ही दण्ड है, बह राम के 


बन चले जाने पर यहां नहीं रहेंगे, और राजा को हम क्या कहें 
जिन्होंने आम को कुठार से काटकर सिव लगा उसकी रक्षा 


की है, भला निव में दूध सिञ्चन करने से बह कभी मधुर 
होपक्ता हे ॥ 


नेवे भव ग्रहाणेदं यदाह वसुधाधिपः। | 
भहुरिच्छासुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥ १५॥ 
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अयोध्याकाण्ड-एकत्रिशः सगै! ४०८ 
_ अर्थ-हे कैकेयि ! त्‌ ऐेसी मत हो तुझे बह करना चाहिये 
जी. राजा कहते हें तू भर्सा की इच्छा पर चलकर इन लोगों 
की शरण बन इसी में कल्याण हे ॥ 
भा ले प्रोत्साहिता पापेदेवराजसमप्रभमू । 
Qo "६ 
भतारंलोकमतारमसद्धम॑मुवादधाः ॥ १६ ॥ 
परिवादो हि ते देवि महांछोके चरिष्यति। 
याद रामो वनं याति विहाय पितरं नृपस्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-हे देवि ! तू पापों से प्रेरित हुई देवराज तुल्य सब 
लोक फे पालन करने वाळे भर्त्ता से असद्धम का ग्रहण न क्रा, 
यादि राम पिता को घर छोड़कर बन गया तो छोक में तेरी 
बड़ी निन्दा फेलजायगी ॥ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव ले विगतज्वरा । 
नाह ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन ॥१८॥ 
रामे हि योवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌ । 
प्रवेक्ष्यति महेश्वासः ए्वबत्तमनुस्मरन्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-इससे उचित यही है कि अपने राज्य को राम पागे 
और तू विगतज्वर-शोक से रहित हो, जैसा राम तुम्हारा दवतैषी 
है वैसा अयोध्या में. कोई तुम्हारा हित नहीं, राम के राजा होजाने 
पर महाधनुर्धारी राजा दशरथ बड़ों की मर्यादानुसार बन में मतने 
करेंगे अर्थीत्‌ वानप्रस्थी बनेंगे ॥ 
इति सान्तश्च तीक्ष्णेश्र केकेयीं राजसंसदि । 
भूयः संक्षोभयामास स॒मन्तस्तु कृताज्ञालिः ॥२०॥ 
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नेव सा क्षुभ्यते देवी नच' स्म पारियते । 
नचास्या सुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रियां तदा ॥२१॥ 
अर्थ-इस मकार मधुर और तीक्ष्ण वाक्यां से राजसभा 
म॑ सुमन्त्र ने हाथ जोड़कर केकेयी को असन्त क्लुब्ध किया, 
परन्तु वह देवी न क्षुब्ध हुई, न संतप्त हुई ओर न उसके मुख का 
' रंग फीका पड़ा, वह उसी प्रकार अपनी हठ पर दृढ़ रही ॥. 
इति एकत्रिंशः सर्गः 
अथ हात्रिंशः सर्गः 
-“ SD 
सं०-अब राजा सेना आदि सामान राम के साथ बन भेजने 
के लिये सुमन्त्र से कथन करते हैं :-- | 
ततः सुमन्त्रमेकष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । 
सबाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनवचः ॥ १॥ 
अथ-इसके अनन्तर इक्ष्वयाकुओं क्रे. राजा दशरथ अपनी 
प्रतिज्ञा से पीड़ित हुएं आंसुओं सहित लम्बा श्वास भरकर सुमन्त्र 
से फिर बोले कि ¦: | 
सूत रत्रससम्पूणा चतुर्विधबला चमू । 
राघवस्यानयात्रार्थ क्षिप्रं प्रतिधीयताम ॥२॥ 
ये चेनसुपजीवन्ति रमते येश्र वीयेतः । 
तषा बहावध दत्ता तानप्यत्नर नियाजय ॥३। |. 
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अयोध्याकाण्ड-द्रात्रिशः सर्गः ४०७ 


अर्थ-हे सुमन्त्र ! उत्तम रत्रों से पूर्ण चारों प्रकार की सेना 
राम के साथ चलने के लिये शीघ्र तैयार करदें, और जो इसके 
नोकर चाकर अथवा इसके जो मित्र हैं जिनके साथ यह वल 
पराक्रम स रमण करता है उन्हें भी बहुतसा धन देकर साथ 


चलने की आज्ञा दें ॥ 
आयुधानि च मुख्याने नागराः शकटानि च। 
अबुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधा श्रारण्यक्ोविदा।। ४॥ 
धान्यकोशश्चयः कश्चिद्धनकोशश्चमामकः। . 
तौ राममडुगच्छेतां वसन्तं निजने वने ॥ ५॥ 
` अर्थ-सुख्य २ आयुध=शास्त्र,नगर वासी जन तथा गाड़ियां 
राम के पीछे २ चलें ओर वन के जानने वाले व्याध 
लोगों को भी साथ भेजदें, मेरा अनाज ओर धनका कोष भी 
निजेन बन में बास करते हुए राम के साथ जावे, क्योंकि :- 
यजनपुण्येषु देशेषु विसृजंश्रापत दाक्षिणाः। 
. ऋषिभिश्रापिसंगम्यश्रवत्स्याते सुखं वने ॥ ६॥ 
` भरतश्च महाबाहुरयोभ्यांपालयिष्यात । 
सर्वकामैः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति॥७॥ 
अथ्‌-पुण्य स्थानों में यज्ञ करता हुआ तथा पर्याप्तसूपुष्कल 
दक्षिणा . देतां. हुआ ऋषियों के साथ मिलकर. बन में, सुख 
पूर्वक वास करेगा, महाबाहू भरत अयोध्या का पालन करे 
और श्रीमान राम को सब कामनाओं से युक्त करके 
वंनको भेजो॥ RE 
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एवं ब्रुवति काङत्स्थे केकेय्या भयमागतम्‌ । 
सुखं चाप्यगमच्छोष स्वरश्चापिं न्यरुध्यत ॥ < | 
सा विषण्णा च संत्रस्त सुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभिसुखी केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-राजा दशरथ के उक्त प्रकार कथन करने पर केकेयी 
को वड़ा भय हुआ, उसका मुख शुष्क होकर स्वर रुकगया, वह 


उदास हो भयभीत हुई मूखते हुए मुख से राजा को अभियुख 
कर बोली कि !-- 


राज्यंगतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । 
निराखादयतमंशून्य भरतोनाभिपत्स्यते ॥ १० ॥ 
केकेग्यां मुक्तलजायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथोत्राक्यसुवाचायतलोचनास्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! राज्य सम्बन्धी धन तथा सेना आदि सब 
राम के साथ चले जावेंगे तो सुरा के सार को पान करने पश्चात 
जो ननिस्सार द्रव्य रहजाता है उसके समान शून्य राज्य को 
भरत कदापि न लेगा, जव कैकेयी ने लज्जा छोड़कर ऐसे 


अतिदारुण वचन कहे तब राजा दशरथ उस आयतलोचना 
कैकेयी से बोले कि :-- 


चैहन्तं किन्तुदासिमां नियुज्यधुरिमाहिते । 
अनार्ये कृत्यमारूधं किन्तुपूर्वसुपारुधः ॥ १२॥ 
तस्येतत्कोधसंयुक्तसुक्तश्रुत्रावरांगना । 

केकेयी दिशुणं कुद्धा राजानमि दमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थ-है अनायें ! गाढ़ी में चलते हुए वेल के आर लगांकेर 
सताने की न्यांई यह तेरा कथन है, यदि ऐसा ही करना बाते 
पहले ही कहती कि धन, सेना आदि सत्र सामान छोडकर. राम 
बन जाये, अब यह नहीं होसकता, इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त 
वचने सुनकर केकेयी द्रिगुग क्रोधित हो राजां से यह 
बोली किः 
तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रसुपारुधत्‌ । 
असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमह॑ति ॥ १४॥ 
एवसुक्ता धिगित्येव राजा दशर्थो$जवीत्‌। 
ब्रीडितश्व जनः सवेः सा च तन्नावबुध्यत ॥.१५ ॥ 
अथ-आपके ही वंश में राजा सगर ने बड़े पुत्र असमञ्ज को 
वनवास देते समय सब भोगों से रोक दिया था वैते ही यह सॅम 
` भी जाने योग्य है, ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने उसको 
बहुत घिक्कारा, कैकेया के साथी सब लज्जित होगये पर वह 
न समझी ॥ क 
तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थों नाम नामतः । . 
शुचिर्बहुमतो राज्ञः केकेंयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
असमञ्जो ग्रहीत्वा ठु क्रीडतः पथि दारकाच्‌ । 
सरय्वां प्रश्षिपन्नप्स रमते तेन दुमेतिः ॥ १७॥ 
अर्थ-तब दद्ध प्रधानमंत्री सिद्धार्थ नामक पुरुष जो रॉज्य 
में बढ़े माननीय और पवित्र थे वह कैकेयी से. बोले कभक 
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मार्ग में खेलते हुएं बालकों को पकड़कर सरयूं के जळ में फैंक 
प्रसन्न होता था, इसकारण वह दुर्मति था ॥ | 

तै दृष्टा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमंजुध॑न । 
असमज्ञं वृणीष्वेकमस्मान्वा राष्ट्रवरधन ॥ १८ ॥ 
तानुवाच ततो राजा कि निमित्तमिदं भयंस्‌ । 
ताश्चापि राज्ञा संपा वाक्यं प्रकृतयो ऽद्रुवन्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-उसको देखकर सब नगर निवासी जन छुद्ध हुए राजा 
के समीप जाकर बोले हे राज्य के बढ़ाने वाले राजन्‌! या तो आप 
अकेले असमञ्ज को स्वीकार करें वा हम सबको ग्रहणे करें, . तब 
रजा ने उनसे पूछा कि यह भय आपको किंसलिये है? इस प्रकार 
राजा के पूछने पर वह लोग बोले कि :-- 
कीडतस्तवेष नः पुत्रान्बालानुदभ्रान्तचेतसः । 
सरस्वांप्रश्षिपन्मोख्योदतुलांप्रीतिमइजुते ॥ २० ॥ 
स तासां वचनं श्रुता प्रकृतीनां मरांधिपः । 
ते तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियाचिकीषेया ॥११॥ 
अर्थ-यह हमारे खेलते हुए छोटे पुत्रों को मूर्खता से संरयू 
भे फॅंककंर अतुल आनन्द मनाता है, सजा ने उन लोगों के इस 


मकार वाकय सुन उनके प्रिय करने की इच्छा से उस आहिती पुंत्र 
को त्याग दिया ॥ रः 


तं यानं शीघ्रमारोप्य स भायै स परिच्छदम्‌ । 
यावजीवं बिवास्योऽयमिति तानन्वशात्पिता॥२२॥ 
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स फाल पिटकं गृह्य गिरिदुगाण्यलोकयत्‌ । 
र भै क 
दिशः सवास्त्ववुचरन्स यथा पापकमेकृत ॥२३॥ 
अर्थ-उसको स्त्री सहित शीघ्र ही रथ पर चढ़ा और कुछ 
सामान दे पिता ने सारी आयु के लिये बाहर निकालने कीं 
आज्ञा दी, वह फाल तथा पिटारी लेकर अपने पापकमा के 
अनुसार दुर्म पर्वतों और चारो दिशाओं में घूमता रहा ॥ 
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इत्येनमत्यजद्राजा सगरो वै सुधार्मिकः । 

रामः किमकरोत्पापं येनेवसुपरुध्यते ॥ २४ ॥ 

नहि कञ्चन पश्यामो राघवस्याशुणं वयम्‌ । 

दुलभो ह्यस्य निरयः झशाङ्कस्येव कर्मषम्‌ ॥२५॥ 

थे-इस प्रकार सुधार्मिक राजा सगर ने अपने पुत्र को 

त्यागा था पर राम ने क्या पाप किया है जिससे इस विचारे को 
इस भांति सताया जाता है, राम का हम कोई अपुण नहीं 
देखते, जिसमकार चन्द्रमा निर्मळ है इसी प्रकार यह भी दोषों से 
सर्वथा निर्लेप है 

अथवा देवि त्वं कथिद्दोषं पश्यासि राघवे । 

समय ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यंते ॥ २६॥ 

अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। 

निर्दहेदपि शक्रस्य द्याति धर्मविरोधवान्‌.॥ २७.॥ 

तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । 

लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः: शुभानने ॥२९॥ 
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अर्थ-अथता हे देवि.! यदि तू राम में कुछ दोष देखती है 
तो तूही ठीक २ कह जिससे राम को निकालाजाय, जो निदोंष 
तथा सन्मार्ग में स्थित है उसका त्याग इन्द्र केतेज को भी भस्म 
करदेता है, क्योंकि बह धर्म का विरोधि है, इसलिये हे देवि ! 
राम की राज्यलक्ष्मी में तुझे विघ्न डालना उचित नहीं, हे शुभानने! 
लोक में भी निन्दा से बचना चाहिये ॥ 
श्रुत्वा ठु सिद्धार्थ वचो राजा श्रान्ततरस्वरः । 
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शोकोपहतयावाचा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-गाजा अति शान्त हो मन्त्री सिद्धार्थ के वचन सुनकर 
शोक से घिरी हुई वाणी द्वारा कैकेयी से बोले कि!-- 
एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानासि 
ममात्मनोथवा। आस्थाय माग कृपणं कुचे- 
श चेष्टा हि ते साधु पथादपेता ॥ ३० ॥ 
अर्थ-हे पापरूपे ! तू ऐसे सद्रचनों की इच्छा नहीं करती 
अर्थात ऐसे रद्ध पुरुष के बचन नहीं मानती और न हमारे हित 
को जानती है, इससे ज्ञात होता है कि तू सत मार्ग से बाहर अस- 
त्माग में स्थित है ॥ | 
अनुन्रजिष्याम्यहम्रामंराज्यं परित्यज्य 
सुखं. धन च। सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं 
यथासुखंभुक्षचिराय राज्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` अर्थ-यदि ऐसा है तो में भी इसी समय राज्य, सुख 
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ओर धन का परियाग करके राम के पीछे जाता हुँ, तू तथा 
सब अयोध्यावासी भरत के साथ चिरकाळ तक राज्य भोगो ॥ 


शत दानिश; सग 


अथ त्रित्रिशः सगः 


क ee 


महामंत्रि वचः श्रला रामो दशरथ तदा । 
अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञोविनीतवत्‌॥ १॥ 
अर्थ-प्रधान मन्त्री के वचन सुनकर विनयसम्पन्न राम 
विनीत की भांति राजा दशरथ से बोले कि :-- 
यक्त भोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः । 
किं कायेमजुयात्रेण यक्तसंगस्य स्वेतः ॥ २॥ 
यो हि दत्वा दविपश्रे कक्ष्यायां कुर्ते मनः । 
रज्जुस्नेहेन कि तस्य यजतः ङुञ्जरोत्तमम्‌॥ ३॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! भोग को यागकर बन में फल फूलों से 
निर्वाह करते हुए मुझे अनुयात्रा=इन सबको साथ लेने से 
क्या प्रयोजन जबकि सारे ही संग छोड़कर जारहा हूं, जो.उत्तम 
हाथी देकर उसके तंग वा काठी में मन लगाता है उस..उत्तम 
. हाथी के सागने वाले को रस्सी के लेह से क्या फल अर्थात 
उससे हित करना व्यर्थ है ॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्पते । 
सर्वाण्येवाबुजानामि चीराण्येवानयन्दु मे ॥ ५ ॥ 
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खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत । 
चतुर्दशवने वासँ वर्षाणि वसतो मम ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकार हे जगत्पते | मुझको सेना वा धन से 
क्या प्रयोजन, आप सब भलेप्रकार जानें कि मेरे लिये चीर ही 
लाबें अन्य कुछ नहीं, में चौदहवर्ष बन में जाकर वसुंगा जाओ 
मेरे लिये खनित्र और पिटारी लाओ ॥ 
अथ चीराणि केकेयी स्वयमाहृत्य राघवम्‌ । 
उव्राच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः केकेय्याः प्रतिशृह्यते । 
सूकष्मवस्नमवक्षिप्य सुनिवस्जाण्यवस्त ह ॥ ७॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर उसी समय कैकेयी स्वयं चीर लाकर 
उस जनसमुदाय में निर्लज्ज हो बोली छो यह चीर पहनो, 


पुरुषश्रेष्ठ राम ने केकेयी से वह दोनों चीर लेकर मक्ष्मबख्रों को 
फैक मुनियों के बस्न धारण क्रिये ॥ 


लक्ष्मणश्रापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । 

तापसाच्छादन चेव जग्राह पितरग्रतः ॥ ८ ॥ 

अथालपरिधानाै सीता कोशेयवासिनी । 

संप्रक्ष्य चोरंसंत्रस्ता एषती वागुरामिव ॥ ९॥ 

अर्थ-छक्ष्मण ने भी वहीं अपने शुभवस्र सागकर पिता 

के सन्सुख ही तपस्त्ियो के वस पहने, और रेशमी वस्रधारण 
किये हुए सीता अपने पहनने के लिये चीर को देखकर डरगई, 
जैसे हरिणी अपने लिये फांस देखकर भयभीत होती है ॥ 
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सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः । 
फैकेय्याः कुश चीरं ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्रुसंपूर्णनेत्रा च धमज्ञा धर्मदर्शिनी । 
गन्धवराजप्रतिम भताराभिदमबवीत ॥ ११ ॥ 
अर्थ-वह शभलक्षणों वाली जानकी बड़ी दुर्मन और 
लज्जितसी हुई केकेयी से कुश तथा चीर लेकर आंमुओं से. 
भरे हुए नेत्रों वाली, धर्मपरायणा तथा धभ के देखने वाली 
गन्धर्वैराज के तुल्य भर्त्ता से बोली कि !-- 
कथं जु चीरं बध्नन्ति सुनियो वनवासिनः। | 
इति ह्कुशला सीता सा सुमोह सुहुसहुः॥ १२॥ 
अर्थ-हे स्त्रामिन्‌ ! वनवासी सुनि लोग चीर किस तरह 
बांधते हैं, इस प्रकार चीर के पहनने में अनजान सीता वहां 
बार २ मोहे की प्राप्त हुई ॥ 
कुत्वा कण्ठो स्म सा चीरेमेकमांदाय पाणिना । 
तस्थो ह्यकुशला तत्र ब्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तस्यास्तताक्षिप्रमागत रामो घमेभृतांवरः । 
चीरं बबन्ध सीतायाः कोशेयस्योपरि स्वयम्‌॥१४॥ 


अर्थ-एक चीर को कण्ठ में डाल और दूसरे को हाथ. 
में पककर अनजान जंनकंसुता लळित सी हो खड़ी की 
खड़ी रहगई, तब धभौत्मा राम ने शीघ्रे आकर स्वयं सीता के 
रेशमी स्रों के ऊपर ही वह चीर बांध दिया ॥ | 
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ामंम्रेष्य ठु सीताया बध्नन्तं चीरसुत्तमम्‌ । 

अन्तःपुरचरा नायों सुसुचुर्वारि नेत्रजम्‌ ॥ १५॥ 

ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलिततेजसम्‌ । 

वत्सनेवं नियुक्तेये वनवासे मनस्विनी ॥ १६॥ 

अर्थ-सीता के चीर बांधते हुए राम को देखकर अन्तःपुर 

की सब स्त्रिया के नेत्रों में पानी भर आया, ओर सव अतिदुःखित 
होकर तेजस्त्री राम से बोलीं कि हे वत्स ! इस मनस्विनी सीता 
को बनवास की आज्ञा नहीं दीगई, फिर यह क्यों वन जाती है॥ 

पिहुवोक्याुरोधेन गतस्य विजनं वनम्‌ । 

तांवद्दशनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥ १७॥ 

लक्ष्षणिन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । 

नेयमहेति कल्याणी वस्तु तापसवद्ने ॥ १८॥ 

अर्थ-आप तो पिता के अनुरोध से निर्जन वन में जाते 

हैं, हे भो! इसका दर्शन तो हमारे नेत्रों को सफल करे, 
है पुत्रक ! लक्ष्मण को साथ लेकर वन जाओ, यह कल्याणी 
तपस्वियों की भांति वन में वास करने योग्य नहीं ॥ 

कुरु नो याचनां पुत्र सीता ति्ठठु भामिनि । 

भमनित्यः स्वयंस्थातुंनहीदानी खमिच्छसि ॥१९॥ 

तासामेवंविधा वाचः श्ृण्वन्दशरथात्मजः । 

बबन्धेव तथा चीरं सीतया तुल्य शीलया ॥ २०॥ ` 
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चीरे गृहीते तु तया स बाष्पो नृपतेशुरुः ।. 


निवार्य सीतां केकेयीं वसि वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 


अथ-हे पुत्र ! हम तुझ से इतनी याचना करती हैं कि तू 
सीता को यही रख, तू निस ही धर्म में स्थित रहने के कारण हम 
से रोका नहीं जासकता, उन स्त्रियों की इस प्रकार विविध 
बातें सुनते इए राम ने अपने समान शीळवाली साता के 
चीर बांध दिया, सीता के दोनों चीर वेधे देखकर आंखों 
में आंसु भरे हुए राजा के गुरु बासिष्ठ साता को रोककर 
केकेयी से बोले कि !-- 
अति प्रवृत्त दुर्मेषे केकेयि कुलपांसनी । 
वंचयित्वा तु राजानां न प्रमाणेऽवतिष्ठसि ॥२२॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! तू मयोदा को उल्लङ्घन करने वाली, दृष्ट 
बुद्धि तथा कुल के नाश करने वाली है, राजा को बेचन करके अब 
तू प्रामाणिक होकर यहां नहीं ठहरसकती ॥ 


न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवार्जिते । 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
आत्मा हि दाराः सवेषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ं । 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌॥२४॥ 


अर्थ-हे शीलरहित केकेयि ! सीता देवी वन को नहीं 
जायगी, बह प्राचीन मर्यादानुधार राम के प्रकृत आसन की 
अधिष्ठात्री होगी अथात्‌ राम के पीछे सीता राज्यशासन करेगी, 
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ho has 


का अपना रूप होने से थिवी का पालन करेगी ॥ 

अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता । 

वयमप्यनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥ २५॥ 

अतपालाश्चयास्याति स दारो यत्र राघवः । 

सहोपजीव्यं राष्ट्र पुरं च स परिच्छदम्‌ ॥ २६॥ 

भरतश्च स इाङ्ञप्रश्चीरवासा वनेचरः । 

वनं वसन्तं काकृत्स्थमनुवत्स्यात पूर्वजम्‌ ॥ २७॥ 

अर्थ-यदि राम के साथ सीता बन को जायगी तो ह्म 

और यह सारा ही पुर उसके माथ जायगा, यह सब अन्तःपुर 
के संरक्षक नोकर अपनी स्त्रियों सहित जहां राम जायगा वही 
जावेंगे, सब नोकर चाकर और राज्य वा पुर के सब स्त्री पुरुष 
राम के पीछे चलेंगे, और भरत भी शज्ुप्र के साथ चीर 
पहनकर वनचारी वन अपने बड़े भाई राम के साथ बन में 
जाकर वसेगा ॥ 

ततः शून्यां गतजनां वसुधा पादपैः सह । 

क कोर [oS ९ ८ & 

त्वमका शाव दुवेत्ता मजानामाहत स्थिता॥२८॥ 

नाहे तड़ावता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः। 

तदन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९॥ 


अर्थे-तव सब लोगों के चले जाने पर पोधों-दररूतों के साथ 
इस उजाइ एथिपी पर अकेली शासन करना तू प्रजा का अहित 
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चाहने वाली बड़ी दृष्टटत्ता है, वह राज्य नहीं जहां राम राजा 
न होगा और वह बन राज्य होगा जहां राम निवास करेगा ॥ 

नह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमहति । 

त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यादि जातो महीपतेः ॥३०॥ 

यद्यपि त्वं क्षिदिTराहूमनं चोत्पतिष्यासि । 

पितृवंशचरित्रन्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥३१॥ 

अथ-यादि भरत राजा का पुत्र है तो राजा से विन दीहुई 

एथिवी पर कदापि शासन न करेगा ओर न तेरे साथ पुत्र की 
भांति वर्तेगा, यद्यापि तू पृथिवी से आकाश को उड्जायगी परन्तु 
भरत जो पिता के वेश की मर्यादा को जानाने वाला है बह 
अन्यथा कदापि न करेगा ॥ 

तत्त्वया पुत्रगर्विन्या पुत्रस्य क्ृतमप्रियस्‌ । 


लोके नहि स विद्येत यो न राममनुन्रतः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-सो तैने अपने पुत्र की लालसा में उसका अमिय 
कर दिया है, लोक में कोई ऐसा नहीं जो राम के अनुकूल न हो॥ 


अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्नुषाये 
व्यपनीय चीरम्‌ । न चीरमस्याः प्रविधी- 
यतेति न्यवारयत्तद्वसनं वासि४ः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! चीरों को एथक कर अपनी स्नुषा सीता 
को उत्तम वस्त्र आभूषण दे चीर इसके योग्य नहीं, इस प्रकार 
कह सुनकर वसिष्ठजी ने जानकी का चीर पहरना रुकवाया ॥ 
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एकस्य रामस्य वने तिवासस्तवयारतः 

केकयराजपुत्रि । विभ्रूषितेयं प्रातिकर्म 

निया वसलरण्ये सह राघवेण ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-हे केकयराज की पुत्री केंकेयि ! तेने अकेले राम के 
लिये वनवास मांगा है सीता के लिये नहीं, सो यह सीता सदा 
श्रगार करती हुई वस्त्राभूषणों से अलडुःत होकर राम के साथ 
वन में रहेगी ॥ 

यानेश्च मुख्येः परिचारकेश्च सुसंवृता 

गच्छतु राजपुत्री । चस्नेश्च संवैः स हिते- 

विधानेनेंयं तृता ते बर संप्रदाने ॥३५॥ 

_ अथे-यह राजपुत्री सीता मुख्य रथों, सेवकों, सब प्रकार के 
बस्त्र आर अन्य सव साधनों से युक्त होकर जावे, क्योंकि तेने 
वरदान में सीता को नहीं बरा अर्थात्‌ सीता के लिये वनवास 
नहीं दिया ॥ 

तास्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरे नृपः 

स्याप्रतिमप्रभावे । नेवं स्म सीता विनिवृत्त- 


भावा प्रियस्य भतुः प्रतिकारकामा ॥३६॥ 
अथ-अतुल प्रभाव वाले राजा के गुरु विप्रवर वसिष्ठ के 
उक्त मकार कथन करते हुए भी सीता ने पति का साह्य 
नही डोड़ा अर्थात्‌ चीरों को छोड़कर उत्तम वस्त्राभूषणों की 
भावना वाली नहीं हुई ॥ | 
इति त्रित्रिशः सर्गः 
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अथ चहुरित्रशः सगः 
a SETI) 4, 
तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । 
प्रचुक्कोश जनः सर्वो विक्त्वां दशरथं त्विति ॥१॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः । 
स निःस्वस्योष्णमेक्ष्वाकस्तां भारयामि दमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
अथ-जब सनाथ मीता अनाथा. की भांति चीर पहन रही 
थी तब वहां सब लोग चिल्ला उठे कि हे दशरथ ! तुझको धिक्कार 
है, उस चिछाहट से वहां दुःखी हुआ राजा गमे श्वास भरकर 
केकेयी से बोला कि +-- 
सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता । 
नेयं वनस्य योग्येति सयमाह गुरुमेम ॥ ३ ॥ 
अर्थ-यह बात मेरे गुरु वतिष्ठ ने सस कही हे,यह सुङुमारी, 
बाला और मदा सुखा में पळी हई सीता बन के योग्य नहीं ॥ 
इयं हि कस्यापि करोति किञ्चित्तपस्पिनी- 
राजवरस्य पुत्री । या चीरमासाद्य जनस्य 
मध्ये जाता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्‌॥ ४ ॥ 
अर्थ-यह वेचारी श्रेष्ट राजा की पुत्री किसी काक्या 
विगाइती है जिमको चीर पहनाकर भिक्षुक की भांति वन 
भजा जाता है जो जनसमूह के वीच चीर को देखकर घबरा गई है॥ 
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चीराण्यपास्याजनकस्य कन्या नेयं 
प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा । यथासुखं गच्छतु 
राजपुत्री वने समग्रा सह स्वेरतेः॥५॥ 
अर्थ-जनकसुता चीरों को साग देवे, क्योंकि मैंने तुमसे पर्व 
यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वह चीरों को पहनकर जावे, इसलिये 
राजपुत्री सम्पूर्ण रत्नों के साथ जित प्रकार उसको मुख हो 
बन गमन कर ॥ 
अजीवनाहेंण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा 
[नयमन तावत्‌। त्वया हि बास्यात्मितिपन्न- 
मतत्तन्मादहेद्वेणुमितात्म पुष्प्‌ ॥ ६ ॥ 
> अर्थ-अपने नाश का दवेतुभूत यह प्रतिज्ञा मैंने तेरे माथ की 
थी ओर तू बाल्यभाव से उसमे टृ होगई, अब तू बांस के 
यती का आप दाइ मतकर अर्थात्‌ मुझको 
_ या दुगांत से अपना जीवन निर्वाह 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनम्‌ । 
अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितोःधमे ॥ ७॥ 
टगावात्कुछनयना मदुशीला मनस्विनी । 
अपकार कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे पापिनि ! यदि राम ने त रोई अपराः 
हो तो किया हो, हे अभमे ता ते तेरा त, 
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हरिणी की भांति खिले हुए नेत्रो वाली, अतिकोमल ओर 
मननशील जानकी तेरा क्या अपकार कर रही हे॥ 

नज पर्याक्षमेवं ते पापे रामविवासनम्‌ । 

किमेभिः कृपणेभ्यः पातकेरपि ते कृतैः ॥ ९ ॥ 

प्रतिज्ञातं मया तावच्वयोक्तं देवि श्रृण्वता। 

रामं यदिभिषेकाय त्वमिहागतमत्रवीः ॥ १०॥ 

अर्थ-हे पापिनि ! अब नीच पातकों के करने से वस करजा, 

राम का निकालना ही तेरे लिये पर्याप्तमभारी पातक है, हे देवि! 
मैंने तुझसे बह तो प्रतिज्ञा कीहुई थी जो तेने अभिषेक के लिये 
आये हुए राम को मेरे सुनते हुए कहा था ॥ 

तत्त्वेतत्समातिकम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 

पैथिलीमपि या हि खमीक्षसे चीखासिनीम्‌॥११॥ 

एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संप्रस्थितो वनम्‌ । 

अवाकूशिरसमासीनमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-अब उसको भी उलङ्घन कर नरक को प्राप्त होना 

चाहती है जो जानकी को भी चीर पहने हुए देखती है, पिता के 
ऐसा कहते हुए बन को प्रस्थान करने वाले राम नीचा सिर किये 
बैठे हुए उनसे बोले कि ¦: 

इयंघामिक कौसल्या मम माता यशस्विनी । 

द्धा चाश्चुद्रशीला च न च तां देवगहेते ॥१३॥ 
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मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । 
© ¢ ७ ~ 

अदृष्टप्रवन्यसनां भूयः संमन्तुमहसि ॥ १४॥ 
. अर्थ-यह धार्मिक यशास्तरिनी मेरी हृद्धामाता कौसल्या 
बहुत उदारशीला है अर्थात्‌ आपकी आज्ञा से मेरे वन जाने पर 
भी आपकी निन्दा नहीं करती, वह भले प्रकार जानती है कि 
पिता की आज्ञापालन करना धर्म है, सो हे वर के देने वाले 
राजन्‌ ! मुझसे विडी हुई शोकसागर में निमग्न कौसल्या का 
आप अधिक सन्मान करने योग्य हैं, क्योंकि इसने पहले कभी 
दुःख नहीं देखा ॥ | 

इमा महन्द्रापमजातगाधंना तथा वधातुजनना 

ममाहास । यथा वनस्थ मायेशाक कांशता 

न जीवितं न्यस्य यमक्षयं ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 

थे-हे महेन््रोपम राजन ! मरे दन की अभिलाषा बाली 
मेरी माता कोसल्या की इस प्रकार रक्षा करे जिससे वह मेरे 
जाने पर शोकातुर हुई प्राण न याग देवे ॥ 
इति चतुस्त्रशः सग 


9०७००७ 


अथ पचात्रशः सग 


रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुनिवेषधर च तम । 


समीक्ष्य सह भायोभी राजा विगतचेतनः ॥ १॥ 
अर्थ-राम के उक्त वचन सुन तथा उनको मुनिवेषधारी 
'देखकर ख्रियों साहित राजा अचेतन होगये ॥ 
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संज्ञा तु प्रतिल्भ्येव मुहर्तात्सममहीपतिः । 
नेत्राभ्यामश्रुप्रणाभ्यां सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-कुछ काल पश्चात्‌ राजा होश में आकर आसुओं से भरे 
'हुए नेत्रा द्वारा सुमन्त्र मे बोले क्रि !-- 
ओपवाह्यं रथं युक्‍त्वा लमायाहि हयोत्तमैः । 
प्रापयेनं महाभागमितो जनपदात्परस्‌॥ ३॥ 
एवं मध्ये एणवतां युणानां फलमुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम॥४॥ 
अर्थ-आराम से लेजाने वाले रथ में उत्तम घोड़े जुतवाकर 
यहां लेआओ और इस महाभाग को जनसमूह से परे लजाओ, 
जब माता पिता से प्रथक कर एक माधु बीर पुरुप वन भेजा 
जाता है तो में समझता हुं कि गुण बालों के गुणों का फल ऐसा 
ही कहागया होगा ॥ 
राज्ञो वचनमाज्ञाय खुमन्त्र शीधाविक्रमः । 
योजयित्वा ययो तत्र रथमश्रेस्लंकूतम ॥ ५ ॥ 
अर्थ-सुमन्त्र राजा की आज्ञा पाकर शीघ्र ही घोड़ों से सजे 
हुए रथ को जुड़वाकर वहां लेआये ॥ 
राजा सत्वरमाहूयव्याएत वित्त संचये । 
उवाच देशकालज्ञो निश्चितं स्वतः शुचिः ॥६॥ 
वासांसि च वराहाणि भ्रूपणानि महांति च। 
वर्षाण्येतानि संख्याय वेदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ ७॥ 
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अथ-इसके अनन्तर देशकालज्ञ तथा निश्चयपूवक सब 
पदार्थों के जानने वाले कोषाध्यक्ष से राजा ने कहा कि तुम 
शीघ्र ही हमारा सञ्चित धन तथा वस्त्र ओर सब प्रकार के 
उत्तम २ भूषण जानकी को चोदहबप=जबतक बन में रहेगी 
ले आओ ॥ 
नरन््रेणेवमुक्तस्तुगत्वाकोषगृहं तत; । 
€ A च, / ७ 
प्रायच्छत्सवमाहृय सीतायेक्षिप्रमवतत्‌ ॥<॥ 
सासुजातासुजातानि वैदेही प्रस्थितावनम्‌। 
भूषयामास गात्राणि तैविचित्रेवि भ्रषणेः ॥९॥ 
अर्थ-महाराज की आज्ञा पाकर कोषाध्यक्ष कोपग्रह को प्राप्त 
हो सब उत्तमोत्तम बस्त्राभूषण उन्हीं के राप के लाकर शीघ्र ही 
दिये, आर जानकी ने वन को प्रस्थान करते हुए उन विचित्र 
बस्त्राभूषणों को धारण किया ॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रुवचनमब्रवीत्‌ । 

° ° Qe र) (२ 
अनाचरन्ती कृपण मूःन्युपाध्राय मेथिलीम्‌ ॥१०॥ 
साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले सत्ये अते स्थिते। 
स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥११॥ 

अथ-तत्पश्चात्‌ कोसल्या ने दोनों भुजाओं मे आलिड्रन 
कर उदार आचरणों वाली मीता को गले लगा सिर चूमकर 
बोली कि पतिन्रता स्त्रिये जो शील, सत्य, शास्र और मर्यादा 
में स्थित हैं उनके लिये एकमात्र पति ही परमपवित्र सब 
से बढ़कर है ॥ 
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स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्‌ । 

तव देवरतमस्तेप निधनः सधनोऽपि वा ॥१२॥ 

विज्ञाय वचने सीता तस्या धर्मार्थसंहितम्‌ । 

कृत्वाञ्जालिसुवाचदं श्रश्रमभिमुखे स्थिता ॥ १३ ॥ 

अथ-सो वनवास दिय गये मेरे पुत्र की तेने कभी अबज्ञा 

न करना, चाहे निर्धन हो चाह धनवान हो वह तेरा देवता=पूज्य 
हे, कौसल्या के ऐसे धर्म, अर्थ युक्त वचन सुनकर सन्सुख स्थित 
हुई सीता हाथ जोड़कर वोली कि ¦: 

करिष्ये सवमेवाहमायां यदनुशास्ति माम्‌ । 

अभिज्ञास्मि यथा भतुवर्तितव्यं श्रुतं च मे ॥१४॥ 

~ © ~ 6 ८ 
ने मामसजननाया समानायतुमहात । 
धर्माद्विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥१५॥ 
अथ-हे आर्या कोसल्या ! जो आप मुझे आज्ञा देती हैं बह 

सव करूंगी, भर्ता से बरतने का प्रकार म शास्त्र से सुनकर भले 
प्रकार जानती हूं, हे आर्या=भ्रष्ठ कॉसल्या आप मुझे किसी 
असज्जन-दुष्टा की न्यांई न समझे, में चन्ट्र मे प्रभा की भांति 
धर्म से कभी विचल न होउंगी अर्थात्‌ जमे प्रभा=रोशनी का 
चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध है बही मेरा राम के माथ सम्बन्ध 
रहेगा ॥ 

नातन्त्री विद्यते वीणा नाचको विद्यते रथः। 

नापातिः सखमेधत या स्यादापि शतात्मज। ॥१६॥ 
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मितं ददाति हि पिता मितं भ्रातामितं सुतः । 
अमितस्य ठु दातारं भर्तारं का न एजयेत्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-जिसप्रकार विना तार वीणा नहीं बजता, विना चक्र 
के रथ नहीं चलता इसी प्रकार विना पति के सुख नहीं होता 
चाहें स्री सोपुत्र वाली भी क्‍यों न हो,क्योंकि पिता प्रमाण=अल्पसुख 
देता, भाई प्रमाण का देता और पुत्र प्रमाण का देता है, 
केवळ एक भता ही ऐसा है जो विनाप्रमाण-अनगिनत 
सुख खत्री को देता है, फिर ऐसे भर्ता को कान नहीं पूजता ॥ 
साहमेवंगताश्रेछे श्रतधर्भपरावरा । 
आय किमवमन्येये स्त्रिया भत्ता हि देवतम्‌॥१८॥ 
अर्थ-हे अ्रष्ठ ! में ऐसा जानती हूं तथा धर्म के सामान्य और 
विशेषरूप को मैंने भळेप्रकार सुना है, हे आर्य ! में पति की 
कैसे अतज्ञा करमकती हूं, क्योंकि पति तो ख्लियों का पूज्य 
देवता हे ॥ 
सीताया वचने श्रुत्वा कोसल्या हृदयंगमम्‌ । 
शुद्धसत्वासुमोचाश्च सहसादुःखहृषजम्‌ ॥ १९ ॥ 
ता प्राझलिरभिप्रकष्य मातृमध्येऽति सत्कृताम्‌ । 
९_ ४ 
रामः परम परमात्मा मातर वाक्यम्रवातत्‌ ॥ २० ॥ 


ह अथ-भीता के उक्त मिय वचन सुनकर शुद्ध हृदय 
कोसल्या के दुःख और हप से उत्पन्न हुए आंधु सहसा निकल 
पड़े, अब परम धमोत्मा राम हाथ जोड़कर सत्र माताओं के समीप 
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पंडूच माताओं के मध्य में अति सत्कार योग्य माता. कौसल्या से 
यह वाक्य बोले कि: 

अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । 

क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्याति ॥२९॥ 

सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च । 

समग्रामेह संप्राप मां दरक्ष्यस सुहृदब्रतम्‌ ॥२२॥ 

अथ-हे. अम्ब ! तू दुःखी मत हो,मेरे पिता की ओर देखना, 
वनवास की समाप्ति शीघ्र होने पर तेरी सेवा में आता हूँ, सोइ 
हुई की भांति चोदहवर्ष वीत जायंगे ओर तू मुझे सब के माथ 
यहां आया हुआ सुहृदों के बीच स्थिर देखेगी ॥ 
इति पंच त्रिशः सगः 


अथ षदत्रिंशः सगः 
सं०-अब राम के वन गमन का कथन करते हैं !--- 
अथ रामश्च सीता च. लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः । 
उपसंगह्म राजानं चक्रुदीनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राम, लक्ष्मण ओर सीता ने हाथ 
जोड़कर राजा के चरण ग्रहण किये और दीन हुए सब ने 
प्रदक्षिणा की ॥ 
तं चापि समनुङ्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया । 
राघवः शोकसंमूढी जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ 
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अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कोसल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणो पुनः ॥ ३॥ 
अर्भ-पिता से आज्ञा लेकर शोक मे संतप्त हुए राम ने 
सीता सहित माता को अभिवादन किया, भ्राता राम के अनम्तर 
लक्ष्मण ने कौसल्या को अभिवादन करके पुनः माता सुमित्रा 
के चरण पकड़कर वन्दना की ॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सोमित्रमश्रवीत्‌ । 
हितकामा महबाहुंमूध्न्युपाश्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सृष्टस््रं वनवासाय स्वजुरक्तः सुहजने । 
रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र म्रातरि गच्छति ॥ ५॥ 
अर्थ-वन्दना करते हुए महाबाहु लक्ष्मण को हित कामना 
वाळी माता मिरपर चूमकर रोती हुई बोली कि हे पुत्र! तुझे भी 
चनवास के लिये आज्ञा होचुकी हें पर तू अपने सुहृदजनां में 
पूर्ण प्रकार से अनुरक्त होने पर भी अपने भाई राम के चळत 
हुए कभी प्रमाद न करना अर्थात सदा सावधान होकर रहना ॥ 
व्यसनी वा समुद्रो वा गतिरेष तवानघः । 
एष लोके सता घमा यज्ज्यष्वरशा गा भवत । । ६॥ 
थै-हे निष्पाप ! बिपद हो चाहे सप्नृद्धि हो, हर हालत में 
यह तेरा आश्रय है. लोक में भळों का यही धर्म है कि बड़ों के 
अनुगामी होकर चलें ॥ 
इदं हि वृत्तमुचित कुस्यास्य सनातनम्‌ । 
दान दीक्षा च यक्ष तनुत्यागो मधेषु हि ॥ ७॥ 
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 अर्झथ-यहृ इम कुळ का उचित सनातन आचरण चला आया 
हे कि बड़ा के अनुगामी हों और दान, यज्ञो में दीक्षा तथा युद्धं में 
शरीर का साग करें अर्थात धर्मयुद्ध में शरीर का साग करना 
क्षत्रिय का परमधर्म है, जेसाकि गी० २। ३१ में भी वर्णन किया 
Ma ९ ०. य्यम [a ~ ७, 
दै कि घमाद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विथते”= 
क्षत्रिय के लिये युद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं ॥ 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥८॥ 
अर्थ-हे तात ! राम को दशरथ जान, जनकसुता सीता को 
मुझे जान=माता जानना और वन को अयोध्या जानकर आनन्द 
पूर्वक रहना, हे पुत्र अब त्‌ जा॥ 
. ° C « ७ __&२ ~ ~ 
त रथ सूय्यसकाश साता हशन चत्ता । 
आरुरोह वरारोहा कृल्वालड्कारमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । 
भत्तीरमनुगच्छन्ये .सीताये श्वसुरो ददो ॥ १० ॥ 
अर्थ-इमके अनन्तर मूय्य सदृश उस रथ पर “ जिसको 
सुमन्त्र लाये थे ” प्रसन्न मन सीता अपना अलंकार करके आरूढ 
हुई, वनवास की गिनती करके अर्थीत्‌ चोंदहवर्प के लिये गिनकर 
वस्र तथा आभूषण भर्त्ता के पीछे जाती हुई सीता को श्वश्र 
दशरथ ने दिये ॥ 
तथेवायुध जातानि मातृभ्यां कवचानि च । 
~ शेप ~ € 20-17 
रथोपस्थ प्रविन्यस्य स चमं काठन च यत्‌॥ ११ | 
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अथो ज्वलनसंकाशं चामीकर विभूषितम्‌ । 
तमारुरुहतुस्तूर्ण भ्रातरो रामलक्ष्मणी ॥ १२॥ 
अर्थ-और दोनों भाईयों के. लिये बहुत से अन्न, कत्रच, 
पटी ओर खानत्राद सव रथ में रखवा दिये, तत्पश्चात आभ्न क 
सदृश सुवर्ण मे भूषित रथ पर राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई चढू ॥ 
सीता तृतीयानारूढान्हङ्ठारथमचोदयत्‌ । 
सुमन्त्रः संमतानश्वानायुवेगसमाञ्जवे ॥ १३॥ 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघव । 
बभूव नगरे मूच्छो बलमूच्छोजनस्य च ॥ १४ ॥ 
तत्समाकुल स मन्तं मत्त सकुपितद्विपम्‌ । 
इय सिंजित निर्घोषं पुरमासीन्महास्वनम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-जव सुमन्त्र ने देखा कि सीता सहित तीनों रथपर 
सवार होगये ह तत्र उसने वायु के समान उत्तम घोड़ों को बड़े बेग 
से चलाया, जब राम ने चिरकाल के लिये वन को पयान किया 
उस समय नगरतरामी राम के जान स आत व्याकुल हा माच्छत स 
होगये तथा हाथी, घोडे आदि प॒ चीखने लगे और सारी 
अयोध्या म॑ हाहाकार मचगया ॥ 
ततः स बालगृद्धा सा पुरी परमपीडिता । 
राममेवाभिदुद्राव घमातः सलिलं यथा ॥ १६॥ 
९ ¢ 
पाश्वतःपृ्तश्चापि लम्बमानास्तदुन्सुखाः । 
९ न Fe 
बांष्पपूण मुखाः सर्वे तम्ूचुभृश निःस्वनाः ॥१७॥ 
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अर्थ-वाळ बृद्धों सहित सम्पूर्ण पुरी परम पीडित हो राम 
की ओर दोडी, जैसे धूप से व्याकुळ पुरुष जल की ओर 
दोइते हैं, दायें, बायें और पीछे की ओर दौड़ते हुए 
आंसुओं से पूणे मुखवाले लोग उच्चस्तर से मुमन्त्र को 
बोले: कि :-— 
सयच्छ वाजिनां रशमीन्सूत याहि शनेः शनेः | 
हम €_, व्र 
सुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुदेरी नो भविष्याति ॥१८॥ 


~ 


कृतक्या ह वदहा छायवाचुगता पातम्‌ । 
न जहात रतावम मरुमक प्रभा यथा ॥१९॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र | घोड़ों को बागों से रोककर धीरे २ चला, 
हमको राम का मुख देखने दे जो पीछे देखना दुलेम होगा, सीता 
कृसक्गसा हे जो धम में रत छाया की भांति पति के अनुगत 
हुई साथ नहीं छोड़ती, जले मृय्य की प्रभा सुमेरु पर्वत को 
कभी नहीं त्यागती ॥ 

. अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततंप्रियवादिनम्‌ । 
भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यासि ॥ २०॥ 
महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । 
एष स्वगस्य मागेश्‍च यदेनमडुगच्छसि ॥२१॥ 

अ4-भही लक्ष्मण तृ क्ृसङ्रस है जो देव सदृश प्रियवादी 
भाई की सेवा करेगा, यह तेरी बड़ी बुद्धि तथा यह बढ़ा 
अभ्युदय ओर यही खर्ग का मार्ग है जो त्‌ भाई के 
पीछे जाता है ॥ 
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एवं वदन्तस्ते सोढ न शेकुबीष्पमागतम्‌ । 
नरास्तमनुगच्छन्तः प्रियमिक्षवाकुनन्दनम्‌ ॥२२॥ | 
- अथ राजा वृतः स्त्रीमिदींनाभिद्निचेतनः । | 
निजगाम प्रिय पुत्र द्रक्यामीति बुवन्गृह्मत्‌ ॥२३॥ | 
अर्थ-इस प्रकार कहते हुए प्यारे राम के पीछे चलने वाले 
) लोग निकलते हुए अपने आसुओं को नहीं थाम सकते थे, इधर 


| 
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राजा भी स्त्रियों साहित दुःखी हुआ “प्यारे पुत्र को देखुंगा” 
यह कहता हुआ घर से बाहर निकला ॥ 
शुश्रुवेचाग्रतः स्त्रीणां रुदतीनां महास्वनम । 
यथानादः करेणूनां बद्धे महति कुंजरे ॥ २४ ॥ 
पिता हि राजा काकृत्स्थः श्रीमान्सन्नस्तदाबभो । 
परिप्रणः शशीकाले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥ २५ ॥ 
सच श्रीमानचिन्त्यात्मा रामोदशरथात्मजः । 
सूतं संचोदयामास त्वरितं वाह्यतामिति ॥ २६ ॥ 
अथ-उस समय राजा के आगे दरून करती हुईं स्त्रियों का 
शब्द ऐसा भयंकर जानपइता था जैसे बड़े हाथी के पकड़े जाने 
पर हाथिनियों का चिघाड होता है, श्रीमान राजा दशरथ उस 
समय ऐसे मलिन उदासीन प्रतीत होते थे जसे ग्रहण लगने 
पर चन्ट्र्मा निस्तेज होजाता है, दशरथ के पुत्र महानात्मा 
राम ने सुमन्त्र को आज्ञा ही कि रथ को शीघ्र चलाओ ॥ 
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रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनस्तथा । 


उभय नाशकत्सूतः कतुमध्वान चादतः ॥ २७॥ 
अर्थ-राम सुमन्त्र को कहते थे “ शीघ्र चलो ” और 


लोग कहते थे कि “ ठहरो ” इस प्रकार मार्ग में प्रेरित हुए सुमन्त्र 
दोनों ही बातें न करसके ॥ 
दृष्टा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌ । 
निपपातैव दुःखेन कृत्तमूळ इव द्रम: ॥ २८॥ 
ततो हलाहलशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः । 
नराणां प्रेष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम्‌ ॥२९॥ 
अथ-श्रीमान्‌ नरपति दशरथ एकचित्त हो पुर को देखकर 
दुःखित हुए कटी हुई जड़ वाले दक्ष को न्याई नीचे गिरपड़े, 
असन्त दुःख मे दुःखित राजा को फिसलता हुआ देखकर राम 
के पीछे की ओर बड़ा कोलाहल मचगया ॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं ग्रान्तचेतसम्‌ । 
राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतो पाये ॥ ३०॥ 
पदातिनौ च यानाहांव दुःखाहों सुखोचितौ । 
दृष्टा सचांदयामास शाम याहात साराथम्‌॥३१॥ 
अर्थ-राम ने पीछे फिरकर देखा कि उदास घवराये हुए 
राजा और माता दोनों मार्ग में पीछे आरहे हैं, राम ने दुःख न 
देखने वाले, सुखी रहने वाले तथा सवारी के योग्य माता पिता 
को पैदल आते हुए देखकर सारथि सुमन्त्र को आज्ञा 'दी कि 
रथ को शीघ्र ही लेचलो ॥ 
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` नहि तत्पुरुष व्याघ्रो दुःखजं दशीर्नं पितुः । 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रेडन्न इव द्विपः ॥ ३९॥ | 
प्रयागारमिवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्‌ । 
बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यथावत ॥ ३३॥ | 
अर्थ-क्योंकि वह पुरुपभ्रेष्ठ माता पिता को इस प्रकार रुदन | 
करते हुए नहीं देखसकता था, वह उन्हें पीछे देख अंकुशसे | 
पीडित हाथी की भांति दुःखी हुआ,ओर रथ को दौइता देख राम 
माता रथ के पीछे इस भकार दौडी जेसे बंधे हुए बछडे बाली गो 
जहां बछडा वेधा है उस स्थान को दौड़ती है ॥ 
तथा रुदन्तीं कोसल्यां रथन्तमनुथावतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं रामरामेति हा सीते लक्ष्मणेति च॥३४॥ 
अर्थ-हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण, इस प्रकार कहती हुई 


_ A 


राममाता रथ के पीछे २ रुदन करती तथा उक्त तीनों के लिये 
आंसू वहाती चली जाती थी ॥ 
तिष्ठेति राजा चुकोश याहि याहीति राघवः। 
सुमन्त्रस्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ३५॥ 
यमिच्छरपुनरायान्तं नेने दूरमनुत्रजेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजमूचुदशरथं वचः ॥ ३६॥ 
अर्थ-और इसी प्रकार खड़े होकर राजा राम को कहते 
थे ठहरो, ठहरो और सुमन्त्र को वार २ रथ खड़ा करने के. लिये 
पुकारते थे, उस समय महारांज दशरथ को वसिष्ठादि मन्न्रियों 
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ने कहा कि जिसका फिर आना चाहते हो उसके पीछे दर तक 
नहीं जाना चाहिये । 


तेषां वचः सर्वशणीपरपन्नः प्रस्विन्नगात्र 
्राचषण्ण रूपः | निरण्य राजा कृपण 
सभायां न्यवस्थितस्तंडतमीक्षमाणः ।३७॥ 
अर्थे-उक्त मन्म्ियों के बचन सुनकर सतगुणोपपन्न राजा 
सके सारे आङ्गो पर पश्षीना आया हुआ तथा मुख मुरझाया 
हुआ है बह दीन हो पुत्र को देखता हुआ [ख्यां साहित ठहर गया॥ 
हत पढ़ाअश!। सग 


अथ सप्रत्रिंशः सगः 

यावत्त निर्येतस्तस्य रजोरूपमहश्यत । 

भेवेक्ष्षकुवरस्तावत्सं जहारात्मचश्लुपी ॥ १ ॥ 

न॑ पश्यति राजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 

तदातेश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ २॥ 

अर्थ-जबतक राम के रथ की घलि दिखाई देती रही तवतक 

राजा ने अपने नों को उस ओर से नहीं हटाया, परन्तु जब 
राजा को राम के रथ की धूलि भी दृष्टिगत न हुई तब उदास 
और आर्च होकर प्रथिवी पर गिरपड़े ॥ 

अथ रेणु ससुद्धस्तं ससुत्याप्य नराधिपस्‌। 

न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोकक्शिता ॥३॥ 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| रे < Digitized By उठारमीकिञासाय >” Kosha 
-अर्थ-तब धूलि से लिपटे हुए राजा को उठाकर सुरक्षाई 
हुई कौसल्या देवी महलों को लोट आई ॥ 
अथ गटूद शब्दस्तु विलपन्वसुधाधिपः । 
उवाच मदु मन्दार्थे वचनं दीनमस्वरस्‌॥ ४ ॥ 
कोसल्याया गृहे शीघ्रं राममातुनेयन्तु माम्‌ । 
नह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर राजा गहद वाणी से विलाप करते 
हुए बड़े मन्दस्त्र से दीनता के साथ अस्पष्ट वचन बोले किं 
मुझको शीघ्र ही राम की माता कोसल्या के घर ले चलो और 
कही मेरे हृदय को शान्ति न होगी ॥ 
इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्दारदशिनः । 
कोसल्याया गृहं तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥ ६॥ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कोसस्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः ॥ ७॥ 
र अर्थे-उक्त प्रकार कथन करने पर द्रारपाल राजा को 
स्या के घर लेगये और उनको वहां विनीत की भांति 


लिटा दिया, परन्तु कोमल्या के घर पहुंच वहां पलंग पर 
ळेटकर भी उनका मन व्याकुळ ही रहा ॥ 


पुत्रदयविहीनं च स्नुषया च विवारजितम्‌ । 
अपञ्यद्भवन राजा नष्चन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥ <॥ 
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तच्च दृष्टा महाराजो सुजसुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
उच्चेः स्वरेण प्राक्रोशद्धा राम विजहासि नो ॥९॥ 
अर्भ-दोनों पुत्रों और स्तुपा से रहित वह घर राजा को 
ऐसा दिखाई देता था जेसे चांद के छिपजाने से आकाश 
अन्धकारमय प्रतीत होता है, यह देखकर वीर्येवान महाराज 
भुजा उठाकर उच्चस्वर से पुकारने लगे हा राम तुम दोनों 
मुझको छोड़कर कहां जाते हो ॥ 
सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तम: । 
परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥१०॥ 
अथ रात्यां प्रपन्नायां कालरात््यामिवात्मनः । 
अरधैरात्रे दशरथः कौसस्यामिदमब्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
अर्थ-भाम्यशाळी उत्तम पुरुष उस समय तक जीवेंगे जो 
गळे लगा २ कर फिर राम को आया हुआ देखेंगे, इसी प्रकार 
विलाप करते हुए कालरात्रि के समान रात्रि आने पर आधीरात 
के समय दशरथ ने कौसल्या से कहा कि: 
न त्वां पश्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
रामं मे$वुगता दृष्टिस्यापि न निवतते ॥ १२॥ 
अर्थ-हे कौसल्ये ! तू मुझे दीखती नहीं, मेरे समीप आकर 
भलेप्रकार हाथ से मुझे स्पश कर, राम के पीछे गई हुई मेरी दृष्टि 
अभी तक नही लोटती है ॥ 


तं राममेवाजुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी 
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शयने नरेन्द्रस्‌। उपोपविश्याधिकमातरूपा 
विनिःश्वसन्त विललाप कृच्छम ॥ १३ ॥ 


अर्थ-राजा को शय्या पर राभ का ही चिन्तन करते हुए 
देखकर कोसल्या देवी अधिक पीडित हुई २ राजा के समीप 


बैठकर लम्बे खास ळे ळे २ कर विळाप-करती रही, जेक्षाकि : | 
नागराजगतिर्वीरो महाबाहुभेनुधरः । 
बनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ १४ ॥ | 
वनेत्वदष्टदुःखानां केकेय्यानुगतेखया । | 
सक्तानां वनवासायकान्यवस्था भविष्यति ॥१५॥ 
ते र्रहीनास्तरुणाः फलकालेविवासिता । 
कथं वत्स्यति कृपणाः फलमूलः कृताशनाः ॥१६॥ 


अथ-गजराज कोसी चाळवाला धनुर्धारी बीर राम अपनी 
भार्या ओर लक्ष्मण सहित बन को चलागया, हाय केकेयी की 
सम्मति से आपने वन के वह दुःख दिखाये जो उन्होंने कभी नहीं 
दख थ, इससे आधिक उनको और क्या कष्ट होगा, बह तरुणा 
वस्था को भास भूपणादिकों से रहित फलकाल में बन में जाकर 
वशरगे, बह फल मूल खाकर किस प्रकार वहां रहेंगे ॥ 


अपीदानीं स काळ; स्यान्मम शोकक्षयः शिव:। 
सहभाव सहभात्रा पञ्येयमिह राघतस्‌ ॥१७॥ 
कदाप्रष्य नरब्याध्ावरण्यात्पुनरागतो । 
भविष्यात पुरी दृष्ट समुद्र इव पर्वणि ॥१८॥ 
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अर्थ-हे परमात्मन्‌ ! मेरे शोक के क्षय करने बाला वह 
शुभ समय आवे जव में भार्या तथा भाई सहित राम को यहां 
देखूं, वन से लोटकर आये हुए उन दोनों भ्रष्ठ नरो को देख 
कर पुरी कव प्रसन्न होगी, जेमे पूर्णमासी को समुद्र प्रसन्न 


होकर उमड़ता हे ॥ 
कदाऽयोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरःप्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृ रथे सीतां वृषभो गो वधूमिव ॥ १९ ॥ 
निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया । 
पाठुकामेडु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः॥२०॥ 
अर्थ-पुरस्कृत हुई सीता को रथ में बिठाकर वह महाबाहु 


वीर अयोध्या में कब प्रवेश करेगा, जसे हृषभ गाय को आगे 

करके ग्राम में प्रवेश करता दे, हे वीर स्वामिन ! निःसन्देइ में 

मानती हूं कि पूर्वजन्म में सुझ पापिन ने दूध पीना चाहने आले 
Ne 


बछड़ों की माताओं के स्तन काटे हैं ॥ 
साहे गोरिव [सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बाळवत्सेव गोबलात्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषव्याघ्र ! जिसप्रकार सिंह बछडे. वाली गो 
का बछडा छीनकर उसको वछड़े से हीन करदेता है इसी मकार 
कैकेयीरूप सिंहनी ने मुझसे मेरा पुत्र छीन मुझे पुत्रहीन 
करदिया है ॥ 
नहि मे जीविते किंवित्सामरथ्यमिह कल्यते । 
अपश्यंत्याः भियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥२२॥| 
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अर्थ-अपने मिय पुत्र राम तथा महाबली लक्ष्मण के विना 
देखे मेरे में जीने का किचित भी सामर्थ्य नहीं है ॥ 
विलपन्तीं तथा तां तु कोसल्यां प्रमदोत्तमास्‌। 
इदं धर्मे स्थिता धम्ये सुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌॥२३॥ 


अर्थ-इसप्रकार विलाप करती हुई उत्तम नारी कोसल्या 
से धर्म में स्थित सुमित्रा यह धर्मयुक्त बचन बोली किः 
तवायें सद्शुणेयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । 
कि ते विलपिते नेवं कृपणं रुदितेन वा ॥ २४ ॥ 
यस्तवाये गतः पुत्रस्त्यकत्वा राज्यं महाबलः । 
साधु ङुवन्महात्मानं पितरं सत्यवादिनस्‌॥२५॥ 
अर्थ-हे आर्ये ! तेरा पुत्र सद्गुणों से युक्त पुरुषोत्तम है, 
फिर तू ऐसा विलाप ओर दीनता से रुदन क्यों करती हे, हे 
आर्ये! तेरा महाबली पुत्र राज्य को त्यागकर अपने महात्मा पिता 
को भले प्रकार ससवादी बनाता हुआ अर्थात उनको सस में 
स्थिर करता हुआ बन गया है ॥ 
शिष्टेराचरिते सम्यक्‌शश्वस्रेय फलो दये । 
रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठ स शोच्यः कदाचन॥२६॥ 
अर्थ-शिष्ट पुरुषों के आचरण ग्रहण किये हुए तथा परलोक 


में अलीभांति सदा फल देने बाले धर्म में स्थित श्रेष्ठ राम कदापि 
शोक योग्य नहीं ॥ 


वतेते चोत्तमां बत्ति लक्ष्मणोस्मिन्सदानघः । 
दयावान्सवेभ्ूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥२७॥ 
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अरण्यवासे यददुःखं जानंसंव सुखोत्रिता । 
अडुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥२८॥ 
अर्थ-और निष्पाप लक्ष्मण भी शोचनीय नहीं, क्योकि वह 
भी उत्तमद्रत्ति में स्थित है, सव भूतों पर दया करने वाले :उस 
महात्मा को वड़ा लाभ है. वनवास में जो दुःख होगा उसको बह 
उचित सुख ही अनुभव करेगा ओर वनवास के लिये गई 
हुई वैदेही तुम्हारे धमीत्मा पुत्र के साथ सुख ही अनुभव 
करेगी ॥ 
कीतिश्भतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रश्नः । 
धर्म सत्यत्रतपरः किं न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शोचं माहाल्यसुत्तमस्‌ । 
न गात्रमंशुभिः सूयः संतापयितुमहाति ॥ ३० ॥ 
अर्थ-क्या तुमको धर्म, पराक्रम तथा ससत्रतपरायण पुत्र 
नहीं मिला जो अपने यश का झंडा सारे लोक में फहरायेगा, 
रामं को पवित्र, उत्तम तथा महात्मा जानकर मरस्य भी अपनी 
किरणों मे उसके गात्र को तप्त न करेगा॥ . 
शिवः सर्वेषु काले कननेभ्यो विनिःसृतः । 
राघवं युक्त शीतोष्णः सेविष्याते सुखोऽनिलः।३९॥' 
शयानमनघं रात्री पितेवामि परिष्वजन्‌। 
म्नः संस्पृशन्‌ शीतश्चन्द्रमाह्णदयिष्यति॥३२॥ 
अर्थ-वायु सब कालों में वनों से निकलकर वीत ता 
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उष्णता से युक्त हुआ २ राम को सुख ही देगा और रात्रि को 
सोते समय चन्द्रमा पिता के समान रक्षा करेगा अथाव सब 
अङ्गों का स्पर करता हुआ अपनी शीतलता से उनको अह्लाद 
प्राप्त करायेगां ॥ 
ददौ चास्त्राणिदिव्यानि यस्मै ब्रह्मामहाजसे । 
दानवेन्द्र इतं दृष्टा तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ३३ ॥ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्व वाइबलमाश्रितः। 
असंत्रस्तोह्यरण्येसोवेशमनीव निवत्स्यते ॥ ३४ ॥ 
अर्भ-और तिमिध्वज के पुत्र सुवाहू के रण में दानबेन्दर 
खुवाहु को मरा हुआ देखकर महापराक्रमी विश्वामित्र ने जो 
उसको दिव्य अस्त्र दिये हैं उनसे वह शूरवीर पुरुषव्याप्र अपने 
वाहुबले द्वारा बन में सुरक्षित रहता हुआ घर के समान ही वहां 
निवास करेगा ॥ 
या श्रीः शौय च रामस्य या च कल्याण स्वता । 
निई॑त्तारण्यवासः स्वक्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥३५॥ 
अर्थ-ओ रामचन्द्र ऐश्वर्य, तेज, वळ पराक्रम और ससता 
आदि गुणों से घुशोमित है वह वनवास से निटत्त होकर शीघ्र ही 
अपने राज्य को प्राप्त होगा ॥ 
माह लं शोचिठुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । 
नहि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥३३। 
अभिवादयमानं ते दृष्ट्वा स सुहृदं सुतम्‌ । 
सुदाश्रु मोष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥ ३७॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लः By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध्याकाण्ड-सक्षत्रिशः सर्गः ४४५ 

अर्थ-हे देवि ! जिसका पुत्र राम है वह तू शोक करने योग्य 

नहीं, लोक में राम से बढकर कोई भी सन्मार्ग में स्थिर नहीं है, 

वह समय बहुत दूर नहीं जब तू छुहृदों सहित अपने पुन्न को 

फिर अभिवादन करता हुआ देख बरसाती मेघमाला की भांति 
आनन्द के आंसु बहावेगी ॥ 


निशम्य तछक्ष्षणमातृवाक्यं रामस्य मातु- 

नरदेवपत्न्याः। सद्यः शरीरेविननाश 

शोकः शरद्रतो मेघ इवाल्पतोयः॥३९॥ 

अर्थ-लक्ष्मण की माता सुमित्रा देवी के उक्त वचन सुनकर 
नरदेव=मनुष्यां में श्रेष्ठ राजा दशरथ की पनी तथा राममाद्ा 
का शोक शरदूक्रतु के अल्प जल वाले मेघ की न्याई बत्काल 
निदत्त होगया ॥ 
इति सप्तत्रिशः सर्गः 


GAS 


अथ अष्टत्रिंशः सर्गः 


NS «22s, 4... 


अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम । 
अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥ १ ॥ 

अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । 

वभूवः युणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रिय: ॥ २॥ 

' अर्थ-ससपसक्रम वाले महात्मा राम में अनुरक्त अयोध्या 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५७४७६ Digitized By 5 अस्तीविरिरीभीविणिः” Kosha 


वासी वनवास को जाते हुए उसके पीछे गये, क्योंकि शुंणसम्पन्न 
महायशस्त्री राम उनको पूर्ण चांद की न्याई प्यारा था ॥ 

अवेकष्यमाणः सल्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव । 

उवाच रामः सखेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव ॥३॥ 

प्रीतिबेहुमानश्र मप्ययोष्यानिवासिनाम्‌ । 
मत्मियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-वह राम सेवको ल्लेह की दृष्टि से देखते हुए ऐसे 
प्रतीत होते थे कि : मानो सबको नेत्रों से पीरहे हैं, अपने पुनो 
की तरह उन सब प्रजाओं को प्यार से बोले कि जो प्रीति और 
बड़ा मान्य मुझमें अयोध्यावास्तियों का है मेरे प्रिय के लिये 
इससे बढ़कर भरत से प्रीति लगाओ और उनका बहुमान करो ॥ 
fo ~ र 

स हि कल्याणचारित्र: केकेय्यानन्दवर्धनः । 

करिष्यन्ति यथावद्ः प्रियाणि च हितानि च ॥५॥ 

ज्ञानवृद्धो वयोबालो मदुवीय शुणान्वित्तः। 

अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ६॥ 

अर्थ-वह पवित्र आचरण वाला सदाचारी, केकेयी के आनन्द 

को बढ़ाने वाला भरत तुम्हारा यथावत्‌ प्रिय और हित करेगा, 
आयुं में छोटा पर ज्ञान में बहुत बढ़ा हुआ, मृदु=मधुरमापी तथा 
वीर्यरबलसम्पत्न जितेन्द्रिय, इसादि गुणों से युक्त तुम्हारा योग्य 
स्वामी आप लोगों के भय को मिटाने वाला होगा ॥ 

स हि राजणुणेयुक्तो युवराजः समीक्षितः 

~ कायै = © 
अपि चापि मया रिष्टः कार्यवो भतृशासनम्‌ ॥७॥ 
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` अर्थ-वह राजगुणों - से युक्त युवराज निश्चय कियागया 
श्र्जो गुणों में मुझसे बढ़कर है, आप सव अपने स्वामी भरत की 
आज्ञा पालन करें ॥ [ 

न संतप्येद्यथा चासो वनवासं गतेमयि। 

महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥ <॥ 

~ _ री ~ ~? 
यथा यथा दाशरथिधर्म एव स्थितोऽभवत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकारयन्‌॥ ९॥ 


अर्थ-मेरे बन जाने पर जिसप्रकार महाराज दुःखी नहों 
बैसे ही आप लोगों को करना चाहिये, इसी में मेरा विशेष हित 
है, ज्यों २ राम धर्म में हटता दिखलाते गये सों २ सब लोगं 
यही चाहते रहे कि हमारा स्वामी राम ही हो ॥ 
बाष्पेणापिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह। 
(९ ० # 5 
चकर्षेव शुणेवद्धं जनं पुरानिवासिनम्‌ ॥ १०॥ 
ते द्विजास्निविधं बृद्धा ज्ञानेन वयसोजसा । 
वयः प्रकम्पशिरसोदूरादूचुरिदं वचः॥ ११ ॥ 
अर्थ-रोते हुए पुरवासी लोगों को लक्ष्मण सहित राम 
मानो अपने गुणों से बांधकर खींच रहे थे, ज्ञान, तप तथा आयु 
इन तीनों से रद्ध ब्राह्मण जिनके वडी आयु होने से सिर कांप 
रहे हैं बह दूर ही से वोले कि: 
वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । 
निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि ॥१२॥ 
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अर्थ-हे, हे वेग से राम को लेजाने वाले कुलीन धोड़ो लौट 
अओ, न ले जाओ, अपने स्वामी के हितकारी बनो ॥ 
एवम्रातप्रखापांस्तान्बृद्धान्प्रलपतो दिजाब्‌। 
अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह॥१३॥ 
पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । 
सन्निफृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः॥४१॥ 
अथे-इस प्रकार आते होकर विलाप करते हुए उन ब॒द्ध 
ब्राझ्णो को देखकर राम शीघ्र ही रथ से उतर पड़े,# और 
सीखा तथा लक्ष्मण के साथ शाने? २ पेदल गये, परन्तु उनका सुख 
बन ही की ओर रहा पीछे फिरकर नहीं देखा ॥ 
गच्छन्तमेव तं दृष्टवा रामं संभ्रान्तमानसाः । 
ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥१५॥ 
अर्थ-राम को जाते हुए ही देखकर परम सतम हुए 
ब्राह्मण बड़े सन्मानपूर्वक यह बचन बोले किः 
ब्राह्मण्यं कृत्ख्रमेतत्तवां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । 
दिजस्कन्धाधिरूदास्वममयोप्य॒यां ल्मी ॥१६॥ 
वाजपेय समुत्थानि छत्राण्येतानि पश्य नः । 
पृष्ठवो$नुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥ १७॥ 


के रथ स उतरने का कारण यह था कि शीघ्रगामी रथ से 
जाने में पीछे पैदल आते हुए बृद्ध ब्राह्मणों को दुःख होगा तथा लौट 
कर आश्वासन देने में बूत भंग होगा, और यह दोनों ठीक न होने से 
प्राह्मणों के सन्मानार्थ पैदरू होलिये ॥ 
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अर्थ-हे ब्रह्मण्यदेव ! हम सव बाह्मण भी तुम्हारे साथ ही 
चल रहे हैं और द्रिजों के कन्धों पर लदी हुई हमारी आग्निहोत्र 
की सामग्री भी पीछे २ आरही है, वाजपेय यज्ञ करने बालों 
के इन छत्रों को देख जो जल मे भरे हुए वादलो की न्याई 
पीछे आरहे हें ॥ ह 
अनवाप्तातपत्रस्यरस्मिसंतपितस्थते | 
एभिरछायां करिष्यामः स्वेश्‍छत्रेवाजपेयके; ॥१८॥ 
याहि न; सततं बुद्धिवेदमन्त्राजुसारिणी । 
त्वत्कृते साकृता वत्स वनवासाडुचारिणी ॥१९॥ 
अर्थ-जब आपको बन में तक्ष मूर्यं अपनी रश्मियों द्वारा 
तपायेगा तो हम लोग इन्हीं वाजपेय यज्ञ वाले अपने छत्रों 
से आपकी छाया करेंगे, हे बेटा ! जो हमारी बुद्धि सदा बेद- 
मंत्रानुसारिणी है अर्थात वेदों की आज्ञा पालन करने वाले हम 
लोगों ने तेरे कारण अपनी बुद्धि वनवास के अनुसार करळी है॥ 
हृदयेष्ववतिष्ान्त वेदा यें नः परंवनम्‌ । 
वत्स्यन्त्येपि गृहेष्वेव दाराश्रारित्रराक्षिताः ॥२०॥ 
अर्थ-हमारा परमधन जो वेद है बह हमारे हृदयों में ˆ थत 
है और हमारी स्त्रिये अपने चारित्र से रक्षा कीहुईं घरों में रहेंगी ॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां दविजातीनां निवतेते । 
तहृशे तमसा तत्र वास्यन्तीव राघवम्‌ ॥ २१.॥ 
अर्थ-उक्त मकार व्राह्मण लोग विलाप से पुकारते हुए 
चले आते थे कि उन ब्राह्मणों के छोटाने के लिये मानो .राम को 
रोकती हुई तमसा नदी आगई ॥ ः 
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राम का पिता से आज्ञा लेने जाना 
सचिव उठाय राउ वैठारे । कहि प्रिययचन राम पशु धारे ॥ 


.सिय समेत दोउ तनय निहारी । व्यकुल भयड भूमिपति भारी ॥ 


सकइ न बोलिं विकल नरनाहू । शोक जनित उर दारुण दाहू॥ 
नाइ शीश पद्‌ आति अनुरागा । उठि रघुनाथ विदा तब मांगा॥ . 
पितु अशीश आयसु मोहि दीजे । हषे समय विस्मय कत कीजे ॥ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू । | यश जग जाय होय अपबादू ॥ 


राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥ 


लखा राम रुख रहत न जाने। घम धुरंधर धीर सयाने॥ 
और हुं सवहि सीय समुझाई ।काहिकाहिविपिनविपतिअधिकाई ॥ 


सचिव नारि गुरुनारि सयानी | सहित सनेह कहहिं सूदुचानी॥ 


तुमकहं तो न दीन वनवास । करहुजोकहहि इवशुरअरुसाखु ॥ 
सीय सकुचवर उतर न देई। सो सुनि तमाक उठी केके । 


'सुनिपट भूषण भाजन आनी। आगे धर वाळी सदुयानी ॥ 


नृपाह प्राणप्रिय तुम रघुवीरा । शील सनेह न छाड़ाहं भीरा ॥ 
खुरुत सुयशा परलोक नद्याऊ | तुमहि जान वन कहहिं न काऊ॥ 
अर्सविचारि सोई करहु जो भावा । रामजननिसिख सुनिसुखपावा॥ 
जब सुनिचसन राम तनु घारे । नरनारी ळखि भये दुखारे ॥ 
पहरे लषण वसन तनु माहीं | सीय गई खि सहमि तहां हीं ॥ 
हाथ लिये वल्कल सुकुमारी । ठाढी भई लाज उर भारी ॥ 
पहर न जानत मन अकुलानी। राम ओर लखि कह सूदुचानी ॥ 
सुनिजनकेहिविधिवांधघत चीरा । सो नहिं में जानत रघुवीरा॥ 
अस कह चल्यो नेन वहि वारी । सुनि प्रभु उठे धीर घरि भारी ॥ 
निज करसों पहरावन लागे । लखिं नरनारि महादुःख पागे ॥ 
तंब वासिष्ठ उठि कियो निवारण सिय नहि करि हैं यह पटं धारण ॥ 

खुन्दर भूषण वसन य॒त, सिया चळहि प्रभु साथ । 

सुनि वसिष्ठ क वचन तव, तजे बसन रघुनाथ ॥ 


राम चळत अति भयउ विषादू | कहि न जाय पुर आरत नादू॥ 
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गई मूछो तब भूपति जागे । बोलि सुमन्त कहन. अस लागे ॥ 
राम जाहिं वन प्राण न जाहिं। केहि सुख लागि रहे तनु माहों ॥ 
पुनि धरिधीर कहे नर नाहू ।ले रथ सखा संग तुम जाह ॥ 
तब सुमत नृप वचन सुनाये। कार विनती रथ राम चदाये ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दो भाई । चले हृद्य अवधाहि शिर नाई ॥ 
चलत राम लाख अवध अनाथा । विकल लोग लागे सब साथा॥ 
करृपासिन्धु बहुविधि सपु ग़ात्रहि। फिरहिंप्रमवरशपुनिफिरिआवाह॥ 
लागत अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अधियारी ॥ 
घोर जतु सम पुर नर' नारी | डरपाहिं एकहिं एक निहारी ॥ 
घर मशान परिजन जनु भूता । सुतहित मीत मनहुं यमदूता ॥ 
बागन्ह विटप वेलि कुम्हिलाहां । सारत सरोवर देखि न जाहीं ॥ 

हय गय कोटिन्ह काले मूग, पुर पशु चातक मोर ॥ 

पिक रथांग शुक सारिका, सारस हैस चकोर ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढ़ें। जहं तहं मनहु चित्र लिखि काढे ॥ 
नगर सकल जनु गहचर भारी | खग सग विपुल सकल नरनारी॥ 
सहि न सके रघुवर विरहागी । चळे लॉग सव व्याकुळ भागी ॥ 
सबर्हि विचार कीन्ह मन माहा । रामलपण सिय विन खुखनाही ॥ 
जहां राम तह सश्र समाजू | विज रघुवीर अवध केहिकाजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र रढाई। सुर वुळेभ सुखसदन विददार ॥ 
रामचरण पंकज प्रिय जिनही । विषयभोग वशकरहिं न तिनही ॥ 

वाळक वृद्ध विहायग्रह, लगे लोग सव साथ ॥ 

तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ 


शत अष्टात्रशः सगः 


or  — 


अथ एकोनचत्वारिशिः सर्ग 


bo AAPA __.&.. 
ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रिय राघवः । 
सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
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इयमद्य निशाप्रवा सोमित्रे प्रहिता बनम्‌। 
वनवासस्य भद्रे ते न चोत्कण्ठितुमहसि ॥ २ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर तमप्ता नदी के रमणीय तट पर पहुंच 
कर सीता तथा लक्ष्मण को देख राम बोळे कि हे लक्ष्मण ! आज 
यह वनवास की पदली रात वन में आई है सो तुम्हें छम हो, 
अब तुम्ह पीछे का स्प्रण नहीं करना चाहिये ॥ 
पर्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयमायद्विनिलीनानिसगद्विजेः ॥ ३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुमेम । 
स्नीपुंसा गत।नशमाञशोचिष्यति न संशयः॥४॥ 
अरथ-रे लक्ष्मण ! इस शून्याकार वन को देख जो चारो 
ओर से रुदन करते हुए के ममान दिखाई देता हे और सब 
पशु पक्षी तथा प्रगों के गण अपने २ स्थान को आरहे हैं, आज 
अयोध्या नगरी जो मेरे पिता की राजधानी है वह स्री पुरुषों 
माहित हमारे लिये शोक कर रही होगी, इसमें संशय नहीं ॥ 
अनुसक्ता हि मजुजा राजानं बहुभिशुणेः । 
त्वा च मां च नरव्याघ्र शन्रप्तमरतों तथा ॥ ५॥ 
अर्थ-हे नरव्याघ्र | हमारे पिता में बहुत गुण होने के 
कारण वहां के सव लोग उनमें अनुरक्त हें ओर मुझसे, तुमसे 
ए और शत्रुघ से भी अधिक ल्लेह करते हैं ॥ 
पितरं चाबुशोचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । 
अपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तो तावभीक्ष्णशः॥६॥ 
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भरतः खलु परमात्मा पितरं मातरं च मे । 
घर्माथेकामसहितेवाक्येराश्वाप्तयिष्यति ॥ ७॥ 
मरतस्यानृशंसत्वं संचिन्याहं पुनः पुनः । 
नाबुशोचामि पितरं मातरं च महासुज ॥ < ॥ 


अर्थ-मुझको पिता ओर यशास्त्रिनी माता का अति शोक 
हे कि बह असन्त रुदन करते हुए अन्ये होजायंगे, पर मुझे 
विश्वान हे कि धर्मात्मा भरत मेरे माता पिता को अवश्य धर्म, 
अर्थ तथा कामयुक्त वाक्यों से आश्वाप्तन देगा, हे लक्ष्मण ! 
भरत के दयाभाव का पुनः २ चिन्तन करके में माता पिता के 
लिये शोक नहीं करता हुँ ॥ 
९ डॉ 
(वंयाकायं नरव्याप्रभामनुन्रजताङ्गतम्‌ । 
SN व ~ NN ‘© 
अन्वए्व्या हि वद्या रक्षणाथ सहायता ॥ ९॥ 
~ ON NN 5 ~ ~ 
आ[डरेव [ह सामत्र वत्स्याम्ययानशाममास्‌ । 
[eo ५५ ° NY sO OO ~ ~ 
एताद्धि रोचते मह्यं वन्येऽपि विविधे साति ॥ १०॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! यह आपने बहुत अच्छा काम किया जो. 
मेरे साथ चले आये नहीं तो जानकी की रक्षा के लिये कोई 
अन्य सहायक हूदना पडता, हे लक्ष्मण ! यद्यापि वन के नाना 
प्रकार के फळ मूळ भी यहां पर हैं परन्तु में आज की रात 
केवल जळ पीकर ही रहुंगा, यही मेरी रुचि है ॥ 


गोङुलाकुलतीरायास्तमसायाविदूरतः । 
अवसत्तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥ ११॥ 
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उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । 


अब्रवीदश्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्य लक्षण ॥१२॥ 
अर्थ-गौओं के समूहों वाले तममा के तट से कुछ दूर पर 
वह रात राम अपने अयोध्यात्राती लोगों के साथ सोये, वह 
महातेजस्वी राम! प्रभात समय उठ उन लोगों को देखकर 
पुण्य लक्षणों वाले अर्थात्‌ पुण्यात्मा भाइ लक्ष्मण से बोले कि!-- 
अस्मद्चपेक्षान्सौ मित्रे निव्यपेक्षान्ग्ृहेष्वपि । 
वृक्षमूलषु संसुप्तान्पश्य लक्ष्मण सांप्रतम्‌ ॥ १३॥ 
यथैते नियमं पोराःकुर्वन्यस्म्निवतने । 
अपि प्राणानसिष्यान्ति नतु सक्ष्यन्ति निश्चयम्‌॥१४॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! इक्षों के नीचे सोये इए इन लोगों को 
देख जो हमारी अपेक्षा करते हुए घर से निर्पेक्ष=्वे परवाह 
होरहे हैं, यह पुरवासी किसमकार हमारे लौटने में यत्नवान 
हैं, यह इतने व्ह हैं कि प्राणों को छोड्देंगे परन्तु अपने 
निश्चय को कदापि न छोड़ेंगे अर्थात्‌ यातो हमारे साथ चछेंगे 
महीं तो हम से लोटने के लिये वार २ प्रेरणा करेंगे ॥ 


यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । 

रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ २५॥ 
अतो भ्रूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाङपुरवासिनः। 
सपेयुरनुरक्ता मां बक्षमूलेषु संश्रिताः ॥ १६॥ 


| अथ-इसलिये उाचेत यह है कि ये जब तक सोये हुए हैं 
तंब तक अथात्‌ इनके उठने से पूर्व ही हम शीघ्र रथ पर चढ़कर 
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निर्भय मार्ग को चलें, मेरे चले जाने पर फिर इक्ष्वाकुपुर के 
वासी मेरे अनुराग में टक्षो के नीचे न-सोवेंगे अर्थात अपने ग्रह 
को लोटजावेंगे ॥ 

पोराह्यात्मकृताददुःखादिप्रमोच्या नृपात्मजेः । 

न ठु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिन:॥१७॥ 

अन्रवीछक्ष्मणो रामं साक्षाद्धम॑मिव स्थितम्‌ । 

रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥ १५ ॥ 

अर्थ-राजपुत्रों को उचित है कि पुरवासी लोगों को दुःख 

से छुड़ायें नाकि अपने दुःखों से उनको दुःखी करें, तब साक्षात 
धर्म की भांति स्थित राम को लक्ष्मण ने यह उत्तर दिया कि 
हे प्राज्ञ! आपका उक्त कथन ठीक है शीघ्र ही रथ पर सवार 
होजायं ॥ 

अथ रामोत्रवीत्सूतं शीध्रं संयुज्यतांरथः। | 

गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छशीभ्रमितः प्रभो ॥१९॥ 

सूतस्ततः संत्वारेतः स्यन्दनं तेहयोत्तमेः । 

योजयित्वा ठु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌॥२०॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर राम सुमन्त्र से बोले कि . रथ शीघ्र 

ही जोड़ो ताकि यहां से तुरन्त ही वन को चलें, राम की आज्ञा 
पाते. ही सुमन्त्र तत्काल उत्तम घोड़ों से रथ जोड़कर लाये और 
हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज रथ तैयार है ॥ 

अयं युक्तो महावाहो रथस्ते राथिनांवर । 

त्वरयारोह भद्रन्ते स सीतः सह लक्ष्मणः॥ २१ ॥ 
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तं स्यम्दनमाथिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
शाघ्रिगामाङुलांवतो तमसामतरन्नदीस्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ-हे रथियों में श्रेष्ठ महावाहो ! आप सीता तथा लक्ष्मणः 
सहित शीघ्र ही रथ पर सवार हों, आपका कल्याण हो, अपने 


सव सामान साहेत राम उस रथ पर चढू शीघ्रगामिनी भंवरों 
वाली तमसा नदी से पार हुए ॥ 


स संतीय महाबाहुः श्रीमाञशवमकण्टकम्‌। 

र (0४ 

प्रापद्यत महामागमभयं भयदाशिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

मोहनाथ तु पोराणां सुतं रामोब्रवीद्वचः । 

उदडूमुखः प्रयाहि लं रथमारुह्य सारथे॥ २४ ॥ 

अर्थ-बह महावाहु श्रीमान तमसा से पारं होकर निष्कण्टक 

शुभ माग में आये, जो भय देखने वालों के लिये भी अभय है 
अथीव डरपोक पुरुप भी जहां निडर होकर चलते हैं, ऐसे महा- 
मार्गराजमार्ग का भाप हुए पुरवासी लोगों के मोहनाथ-उनकों 
भ्रान्ति में डालने के लिये राम ने सुमन्त्र से कहा कि हे सारथे ! 
त्‌ रथ प्र अकेला चढ़कर उत्तराभिमुख जा, जिससे अयोध्या 
वायां को मेरे लोटने की भ्रान्ति हो और वह सब शान्तिपूर्वक 
अपने २ घर को चले जायं ॥ 

सुहूते रितं गल्ला निवतेय रथं पुनः । 

यथा न विद्युः पारा मां तथा कुरु समाहितः॥२५॥ 

रामस्य तु वचः श्रुत्ता तथा चक्रे च साराथेः । 

अत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रयवेदयत्‌ ॥२६॥ 
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अर्थ-कुछ काल शीघ्र चलकर फिर रथ को यहीं लोटा 
लाओ, तुम सावधान होकर वह काम करो जिससे पुरवासी मुझे 
न जानसके ओर घर लोटमायं, राम के उक्त वचन सुनकर 
सुमन्त्र ने तेसा ही किया, ओर फिर वहां मे लौटकर राम 
को रथ दिया ॥ 
तो संप्रयुक्तं ठु गं समास्थितो तदा ससीतो 
रघुवेशवर्थनो । प्रचोदयामास ततस्तुरंग- 
मानस सारथिर्येन यथा तपोवनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-भह रघुवेश के बढ़ाने वाले दोनों भाई मीता साहित 
उस सुन्दर रथ पर सवार हुए ओर सारथिने वडे बेग वाळे घोड़ों 
को द्वांककर तपोत्रन का माग लिया ॥ 
इति एकोनचल्वारिंशः सगे: 
र 
अथ चत्यारश' सग. 
प्रभातायां तु शवर्या पोरास्ते राघवं विना । 
शोकोपहतनि श्रेष्टा बमूबुहतचेतसः ॥ १॥ 
शोकजाश्रपरिय्यना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 
आलोकनापे रामस्य न पश्यान्तिस्म दुःखिता:॥२॥ 
अर्थ-रात्रि के व्यतीत होने पर जब प्रभात हुआ तो वहां 
राम को न न देखकर मत्र पुरत्रामी लोगों का चित्त शोक को 
प्राप्त हो निश्चेऽ=चेष्ठा मे रहित होगया, ओर शोक से आंद 
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वहाते हुए इधर उधर हूढ़ने लगे पर वहां कहीं राम का निशान 
भी न देखकर बहुत घवराये ॥ 

ते विषादातेवदना राहितास्तेन धीमता । 

कृपणः करुणा वाचो वदन्तिस्म मनीषिणः ॥३॥ 

घिगस्तु खऴ निद्रां तां यथापहृत चेतसः । 

नाय पश्यामहे रामं एथूरस्कं महासुजस्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-उस बुद्धिमान्‌ से विछुइने के कारण सब लोगों के 

मुख मुरझा गये ओर दीन हुए करुणामय बाणी से आपस में 
बातचीत करने लगे कि धिक्कार है उस नित्रा को जिससे वेहोश 
होकर ऐसे सोये कि हम आज उस विशाल छाती तथा बड़ी 
भुजाओं बाले राम को यहां नहीं देखते ॥ 

यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवोरसान्‌ । 


NN ० 6 


कथं रघूणां स श्रेष्ठस्यक्वा नो विपिनं गतः ॥५॥ 

सा नूनं नगरी दीना.दृष्टास्मान्राघवं विना । 

भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबालवयोधिका ॥६॥ 

अर्थ-जिस प्रकार पिता सगे पुत्रों का पालन करता है 

इसी प्रकार हमारा पालन पोषण करने वाला राम हमको सागकर 
कैसे वन को चलागया, वह दीन अयोध्या नगरी निःसन्देह हमको 
राम से विना आया हुआ देख आनन्द से रहित स्त्री, बाल, दद्धो 
सहित शोक में इवजायगी ॥ 

नियातास्तेन वीरेण सह निसं जितात्मना । 

विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥७॥ 
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इतीव बहुधा वाचो बाहृसु्यम्य ते जनाः । 
[oe ~ CQ 
विळपान्त स्म दु'खाता हृत वत्सा इवाग्रयगाः।<॥ 
अथ-उस जितात्मा बीर के साथ हम सव निकलकर आये 
हुए उससे विना अब हम कैसे उस पुरी को देखेंगे, इस प्रकार वह 
सव जनसमुदाय भुजा उठाकर बछड़ों से रहित धेनुओ की 
भांति दुःख से आत्तं हुए २ अनेक प्रकार के विलाप करने लगे ॥ 
ततो मागीनुसारेण गत्वा किचित्ततः क्षणम्‌। 
मा्मनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः ॥ ९ ॥ 
=. € [oe 
रथमागानुसारेणन्यवतन्त मनस्विनः । 
किमिदं कि करिष्यामो दैवेनोपहता ईति ॥१०॥ 
तदा यथागतेनेव मागेण छान्तचेतसः । 
अयोध्यामगमन्सर्वे पुरी व्यथितसजनाम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-तदनन्तर मार्ग के अनुसार अर्थात रथ के खोज=नि- 
शान पर कुछ काळ चलकर फिर खोज 1 में बड़े विपाद- 
दुःख को प्राप्त हुए, ओर यह कहते हुए छोटे कि अब क्या कर 
यहां कहीं रथ के मार्ग का निशान भी नहीं मिलता यह क्या 
हुआ, दैव ने हमको मार दिया, तव वह सव खिन्न चित्त हुए 
| जिस मार्ग से गये थे उसी मार्ग से अयोध्यापुरी को लोट आये 
जिसमें सब सज्जन अति पीडित होरहे हैं ॥ 


आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुल मानसाः । 


आवर्तयं तत्तेऽश्रूणि नयनेः शोक पीडितेः॥१२॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ २ 
PET: 


४९० 0०००००) ३द्ोहदीर्किनरापॉर्यनॅ? (००० 
अर्थ-उस पुरी को अतिव्याकुल देखकर शोक से पीडित 
उनके नयनों से आंसू निकल पड़े ॥ 
चन्द्रहीनामिवाकाशं तोयहीनमिवाणवस । 
अपश्यन्निहतानन्दं नगरं ते विचेतस; ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जैसे चन्द्रमा से विना आकाश तथा जल से विना 


समुद्र सुशोभित नहीं होता इसी प्रकार राम विना आनन्द से शून्य 
अयोध्या को देखकर वह सब अचेत होगये ॥ 
ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखो- 
पहता विशन्तः । नेवप्रजग्मुः स्वजनं परं 
वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहषाः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-वह सव दुःख से अतिपीडित बड़े धन वाले घरों में 
कष्ट से प्रवेश करते हुए उनको अपना पराया नहीं मतता था. 
क्योंकि उनका सब हर्ष नष्ट होचुका था ॥ | 
सं०-अव राम की दूसरे दिन की यात्रा कथन करते है 
रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याप्रः पिठुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १५ ॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । 
उपास्य ठु शिवां सन्ध्यां विषयानत्यगाहत ॥१६॥ 
अर्थ-पुरुषश्रष् राम भी पिता की आज्ञा का स्मरण करते 
हुए. उसी राजिशेष से बहुत दूर निकलगये, और उसी प्रकार 
चलते २ वह शुभ राति वीतगई, फिर बह कल्याण के देने वाली 
सन्ध्या उपासना करके वहां से आगे को चलेगये ॥ 
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अयाध्याकाण्ड-चतलारिशः सगः ७६ ९ 


ग्रामान्विकृष्ट सीमान्तान्पुष्पितानि वनानि च । 
पश्यन्नतिययों शीघ्र शनेरिव हयोत्तमेः ॥ १७॥ 
ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम्‌ । 
उत्तीयाभिसुलः प्रायादगस्याध्युषितां दिशम्‌॥१८॥ 
अर्थ-खेतों से हरित सीमा वाले ग्रामों और फूले हुए बनों 
को देखते हुए उत्तम घोड़ों द्वारा अतिशीघ्र चलना भी उन्हे 
मन्द २ प्रतीत होता था, इस प्रकार चलते २ उत्तम जल वाली 
बेदश्रति नामक नदी से पार होकर अगस्य के आश्रित दक्षिण 
दिशा की ओर गये ॥ | 
गत्वा तु खुचिरं काळं ततः शीतवहां नदीम्‌ । 
गोमतीं गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम्‌॥ १९॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघगेहयेः । 
मयूरहसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर चिरकाळ तक चलकर शीतल जळ 
वाली समुट्रगामिनी गोमती नदी मे पार हुए जिसका जङ्गल 
गौओं से भरा हुआ था, शीघ्र बहने वाली गोमती नदी से धोड़ों 
द्वारा पार होकर मोर ओर हंसों मे शोभायमान स्यन्दिका नदी 
स्‌ पार उतरकर `= 
समहीमजुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । 
स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-सीता को दिखलाया कि पूर्व इस प्रथिवी का राजा 
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मनु था जिसने महाराज इक्ष्वाकु को अपनी राजधानी बनाने के 
लिये दी थी, इसमें नाना प्रकार के धन धान्ययुक्त देश हैं ॥ 
ततो धान्यधनेपेतान्दानशीलजनाञ्शिवान्‌ । 
-अङृतश्चिद्वयान्रम्यांश्रैययूपसमावृतान्‌॥ २२॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतान्संपन्नसलिलाशयान्‌ । 
तुष्टपु्जनाकीणोचगोकुलाकुलसविताच्‌ ॥ २३॥ 
रक्षणीयान्नेद्धाणां ब्रह्मघोषाभिनादितान्‌ । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलानत्यवतत ॥ २४ ॥ 
अथे-इसके अनन्तर धनधान्य से भरपूर, दानशील जनों 
बाले, शुभ, सब ओर से निर्भय, अति रमणीय और यज्ञस्तम्भों 
से युक्त, पुष्पाटिकाओं तथा आम्र के वनसहित तड़ागों से 
शोभित, सन्तुष्ट वा हृष्टपुष्ट जनों से भरे हुए ओर गोओं के समूह 
जहां वास कररहे हैं, राजाओं से रक्षित, तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा 
बेदध्वनि से ग्रेजते हुए, उन कोसल देशों को पुरुपश्रे्ठ राम रथ 
पर चढ़े देखते हुए धीरे २ गये ॥ 
तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशेवलाम्‌ । 
टं र > र] ९ £ ५ ८5 ७ ८ 
ददश राघवा गङ्गा रम्या सानांनषावतास॥ २५॥ 
९९ (¢ NN २) ९५ 
कवित्तीरस्हैब॑प्रैमालाभिरिवशोमितास । 
कचित्फुलात्पलच्छन्नांकचित्पद्यगनाकुलाम्‌ ॥२६॥ 
समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसकोञ्चनादिताम्‌ । 
आससाद महावाइः शृङ्गवेरपुरं प्रत ॥ २७॥ 
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अथो व्याकाण्ड-चतारश) सगः ४६३ 


अर्थ-बहीं पर राम ने शीतल जळ वाली, शैवाल तथा 
कायी आदि से रहित ओर मुनियों से सेवित रमणीय गङ्गानदी 
को देखा, जो किनारे पर उगे हुए ब्रक्नों की मालाओं मे 
शोभायमान. कहीं फूले हुए कमलों से ढकी हुई ओर कहीं पत्रों 
के वन से युक्त शोभायमान है, ऐसी समुद्र की महारानी सारस 
ओर क्रोचों की गूंज मे नादित गङ्गा पर श्रृङ्गवेरपुर के समीप 
वह महावाहु राम पहुँचे ॥ 


तामूर्मिकलिलावर्तामन्तरवेक््यमहारथः । 

सुमन्त्रमन्रवीत्सूतमिहेवाद्य वसामहे ॥ २८॥ 

अविदूरादयं नया बहुपुष्पप्रवालवान्‌ । 

सुमहानिंगुदीवृक्षो वसामो ऽत्रैव सारथे ॥ २९॥ 

अर्थ-उस उत्तम लहरों और भंत्ररों बाली गङ्गा को देखकर 

राम सुमन्त्र से बोले कि आज यहीं निवात करेंगे, है सारथे ! 
नदी के निकट ही यह बहुत फूलों ओर शाखाओं वाला महान 
इंगुदी का दक्ष हे आज इसके समीप ही रहते हैं ॥ 


रामोऽभियाय ते स्य दक्षमिक्ष्वाकुनन्दन: । 
रथादवातरत्तस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः ॥ ३० ॥ 
सुमन्त्रोप्यवतीर्याथ मोचायित्वा हयोतमान्‌। 
वृक्षमूलगतं रामसुपतस्थे कृताञ्जलिः ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-इक्ष्वाकुनन्दन राम उस सुहावने टक्ष के समीप जाकर 
पत्नी और लक्ष्मण साहित रथ से उतर पडे, ओर सुमन्त्र भी रथ 
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से उत्तम घोड़ों को खोलकर दक्ष के मूल में वेठे हुए राम के 
समीप हाथ जोड़कर उपस्थित हुए ॥ 
इति चल्वारिशः सर्गः 
ह; है | 
अथ एकचत्वारशः सगः | 
व... 
तत्र राजा गुहो नामे रामस्यात्मसमः सखा । 
निषादजाच्यो बलवान्स्थपतिश्वेति विश्रुतः ॥ १॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम्‌ । 
वृद्धेः परिवृतो ऽमासेङ्गातिभिश्चाप्युपागतः॥ २॥ 
अर्थ-तरही पर भीलजातीय “ गुह ” नामक भीलों का | 
वड़ा बळतरान राजा राम का प्राणतुल्य सखा रहता था, वई 
पुरुषश्रेष्ठ राम को अपने देश में आया हुआ सुनकर रद्ध मन्त्रियों 
और भाई बन्धुओं के साथ उनकी मेगा में आया ॥ 
ततो निषादाधिपतिं दृष्टा दूरादुपस्थितस्‌ । 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदगुहेन सः ॥३॥ 
तमातः संपरिष्वज्य शुहो राघवमन्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ ४॥ 
अर्थ-तब दूर से ही निषादों के अधिपति गुह को आता 
देखकर राम तथा लक्ष्मण उसके साथ मिले, राम को चीर पहने 
देखकर गुह पीड़ित हुआ और उनको गले लगाकर बोळा किं 
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जसे अयोध्या हे वैसे ही यह पुर आपका है, मुझे आज्ञा दीजिये 
आपकी क्या सेवा करू ॥ 
€ ७ _«< =, PT ' /« 
इंटश [ह महावाहा कः प्राप्स्यत्याताथ |प्रयम । 
ततो गुणबदन्नाद्यमुपादाय पृथग्विधम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वागतं ते महावाहों तत्रेयमखिला मही । 
वयं प्रेष्या भवान्भता साधु राज्यं प्रशाधि नः॥६॥ 
अर्थ-हे महाबाहो ! आप जेते उत्तम मिय अतिथि को कौन 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ आप जेसा अतिथि मिलना दुर्लभ हैं, फिर 
उत्तम २ गुणों वाले.नाना प्रकार के अन्नादि खाद्य पदार्थ तथा 
अर्घ्यं लाकर वोला कि हे महावाहो ! आपका - आना शुभ हो, 
यह सम्पूर्ण प्रथिवी आप ही की हैं.हम सेवक और आप स्त्रामी हैं, 
भलेप्रकार इस राज्य का शामन कीजिये ॥ 
भक्ष्यं भोज्य च पयं च लह्य चतदपास्थतष्‌ । 
शयनानि च मुख्यान वाजना खादन च त॥७॥ 
गुहमवें ब्रुवाणे तु रावः प्रत्युवाच ह । 
आअचिताश्वेव दृष्टाश्च भवता सवदा वयस्‌ ॥८॥ 
पृट्भ्यामभिगमाचव खहसदशनन च्‌ । 
भाभ्यां सधडचाभ्यां पीडयन्वाक्यमन्रवीत्‌॥९॥ 
अथ-ओर यह भक्ष्य भोज्य=षोन योग्य, पेय=पीने योग्य 
और ळे्व=चाटने योग्य सव पदाथ उपस्थित हैं, यह उत्तम 
विछोन और घोडो के लिये भी खाता तेयार है, गृह के इस 
प्रकार विनयपूर्यक कथन करने पर राम ने कहा कि आपने इस 
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प्रकार पेदल आकर जो हार्दिक स्नेह दिखलाया है उससे हमारा 
बड़ा सत्कार हुआ है, ओर हम आपसे सदा प्रसन्न हे, 
फिर बडे. स्नेहपूर्वक उत्तम भुजाओं से राम गुह को गले 
लगाकर बोले कि ¦ | 

दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवेः । 

अपिं ते कुशल राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥ १०॥ 

अर्थ-हे गुह! में बान्धत्रों सहित आपको आनन्दपूर्वक देखकर 

और आपके. राज्य, मित्रों तथा वनों में कुशल देखकर 
अति प्रसन्न हुआ हु ॥ 

यत्त्विदं भवता किंचित्रीत्या समुपकल्पितम्‌ । 


ब्र ~ 


सवे तदनुजानामि नहि बत प्रतिग्रहे ॥ ११॥ 
कुशचीराजिनघरं फलमूलाशनं च माम्‌ | 
विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-जो कुछ आपने प्रीतिपूर्वक मेरे लिये तयार किया है 
उसंको में बडे आदर की दृष्टि मे देखता हूं पर बर्त नहीं सक्ता, 
आप मुझे कुश के चीर तथा मृगान पहरने वाला, फल मूल खाने 
बाला ओर धर्म में तत्पर वनचारी जानें ॥ 
अश्वानां खादनेनाहमर्थी मान्येव केनचित्‌ । 
एतावतात्र भवता भाविष्यामि सुपूजितः ॥ १३॥ 
एतं हि दायता राज्ञः पितुदेशरथस्य मे । 
एतेः सुविहितेरश्रभेविष्याम्यहमचित: ॥ १४ ॥ 
अर्थ-मुझको यहां घोड़ों के लिये दाने चारे की आवझ्य 
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कता हे अन्य किसी पदार्थ की नहीं, में इतने ही से आपके यहां 
परम सत्कारित होउंगा, यह घोड़े मेरे पिता राजा दशरथ के 
प्यारे हैं इनकी तृप्ति से में पराजित होउंगा अर्थात यह मेरा ही 
सत्कार होगा ॥ ६ 
अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चेव सोन्वशात्‌ । 
गुहस्तत्रेव पुरुषांस्त्वरितं. दीयतामिति ॥ १५॥ 
अर्थ-यह सुनकर गुह ने अपने सेवकों को आज्ञा दी 
कि घोड़ों के लिये दांना घास तथा खीर महेला आदि शीघ्र ही 
लाकर खिलाओ पिछाओ ॥ 
ततश्चीरोत्तरासंगः सन्ध्यामन्वास्य पाश्चमाम्‌ । 
जलम्रवादद भाज्य लक्ष्मणनाह्त स्वयम्‌ | ।१६।। 
तस्य भूमो शयानश्य पादा प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभायस्य तरताऽभ्यत्य तस्था वृक्षसुपाश्रत ॥१७॥ 
शुददोऽपि सह सूतेन सोमित्रिमनुभाषयन्‌ । 
अन्वजाग्रत्ततो राममप्रभत्तो धनुधरः ॥ १८॥ 
अर्थ-तदनन्तर राम ने ऊपर चीर लेकर सायकाल की 
सन्ध्या उपासना करके लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल ही 
पान किया, तब सीता साहित परथिवी पर सोये हुए सम के पांव 
छूकर समीप ही दक्ष के नीचे लक्ष्मण खड़ा रहा और गुह-भी 
सुमन्त्र के साथ लक्ष्मण से बातचीत करता सावधान हो धनुष 
पकड़कर जागता रहा ॥ | 
इति एकचत्वारिशः सर्गः 
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प्रभातायां तु शव्या प्रथुवक्षा महायशाः । 

उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥१॥ 

भास्करोदयकालोऽसो गता भगवती निशा । 

असो सुक्रषणो विहगः कोकिलम्तात कूजति॥२॥ 

अर्थ-रात्रि के पश्चात प्रभात होने पर महायशस्त्री विशाल 

छाती वाले राम शुभ लक्षणों मे युक्त लक्ष्मण से बोले कि 
हे तात ! अव सूख्योदय का समय हे, क्‍योंकि गात्रि वीतगई 
आर वह. काला पक्षी कोयल किस उत्तमता से अपनी कूक 
सुना रहा है ॥ 

वहिणानां च निर्धोषः श्रूयत नदतां बनें । 

तराम जाह्नवी सम्य शीघ्रगां सागरं गमाम्‌ ॥३॥ 

स तु रामस्य वचनं निरम्य प्रतिग्रह्म च । 

ट्र CQ [oe [a ~ 

स्थपातस्तूणमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥४॥ 
अर्थ-और बोलते हुए मोरों की ध्वनि वन में सुनाई देती 
है, हे सोम्य ! समुद्राभिमुख शीघ्रगामिनी गंगा से पार हों, 
बह गुह राम के इस प्रकार वचन सुन मंत्रियों को शीघ्र ही 
बुलाकर बोला कि ;-- 

अस्य वाहनसंयुक्तां कणग्राहवर्ती शुभाम्‌ । 

सुप्रतारा हदा तीर्थ शीघ्रं नावमुपाहर ॥ ५॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(५269 8 कद टच त्र) शे! मे 
अयाशयाकाणडः द्रिचली रिश! मर्ग: ४६९. 


तं निशम्य गुहादेश युहामात्यो गतो महान्‌ । 
उपोह्य रुचिरां नावं सहाय प्रत्यवेद यत्‌ ॥ ६॥ 
अर्भ-उत्तम चप्युओं बाली. योग्य मल्लाहों वाली तथा सुख 
से पार उतारने वाळी इद नोकरा शीघ्र ही घाट पर लाओ, यह 
आज्ञा पाकर मन्त्री तुरन्त ही गया और उक्त लक्षणों वाली नौका 
को घाट पर लगाकर फिर निपादराज के समीप आकर निबेदन 
किया कि महाराज नोका उपस्थित है ॥ र 
ततं: कलापान्संनह्य खड्गौ वद्ध्वा च धन्विनौ । 
जग्मतुर्यन तां गंगां सीतया सह राघवो ॥ ७॥ 
राममेवं तु घमज्ञसुपागत्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्ञलिरब्रवीत्‌ ॥ <॥ ` 
अर्थ-इसके अनन्तर वह दोनों धनुर्धारी भाई कवच और 
तलबारें वांधकर सीता महित गङ्गा की ओर चले, तब धर्मज्ञ 
सुमन्त्र राम के निकट आकर विनीत की भांति हाथ जोड़कर 
बोले कि मुझे कया आज्ञा है ॥ | 
निवतस्वेत्युवाचेनभेतावद्धिकते मम। | 
रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥९॥ 
इक्ाकूणां खया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । 
यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा कुरु ॥ १०॥ 


अर्थ-तब राम ने उनसे कहा कि अब आप लोटजायं मेरा 
कार्य्य पूर्ण होगया. अब हम रथ छोड़कर पेदल. महाबन में. 
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जावेंगे, में आपके तुल्य इक्ष्वाकुओं का कोई सुहृद नहीं जानता, 
सो जेसे राजा दशरथ मेरे लिये शोक न करें पैसेही आपने करना॥ 

शोकोपहतचेताश्रबृद्र श्रजगतीपतिः । 

काम भारावसन्नश्चतस्मादेतदब्रवीमि ते ॥ ११॥। 

यद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 

नच ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरुतत्तथा ॥ १२॥ 

अर्थ-क्योंकि राजा एकतो मेरे शोक से हतचित्त होगये 

होंगे ओर दूसरे द्ध हैं फिर उन्ही के ऊपर राज्य के कामों का 
भार रहेगा,इसलिये आपसे कहता हे कि आप उनको हरमकार से 
प्रसन्न रखें, हे सुमन्त्र ! जिसप्रकार महाराज अभिय न देखें और 
शोक से .मुरझाये हुए न रहें वैसे ही आपने करना ॥ 


CoAT 9 


अहष्टंदुःखं राजानं वृद्धमायै जितेन्द्रियम्‌ । 

` श्रूयास्वमभित्रायेव मम हेतोरिदं वचः॥ १३॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोत्रति । 
अयोध्यायाश्‍्चुता श्रेति वने वत्स्यामहेति वा ॥१४॥ 
चतुदेंशसु वर्षषु निवृत्तेषु पुनः पुनः । 
लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌। १५॥ 


NAN 


अर्थ-जिस जितेन्ट्रिय टृद्ध आर्य्य राजा ने कभी दुःख नहीं 
देखा उनको मेरा अभिवादन करके मेरी ओर से यह वचन 
कहना कि इसका न मुझे न लक्ष्मण को शोक है कि हम 
अयोध्या से प्रथक किये गये हैं अथवा बन में रहेंगे, चौदहवर्ष 
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व्यतीत होने पर शीघ्र ही मुझको, लक्ष्मण और सीता को वहां 
आया हुआ देखेंगे ॥ 
एवमुकूत्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र में । 
अन्याश्च देवीः सहिताः केकेयीं च पुनः पुनः॥१६॥ 
आरोग्यं ब्रूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सीताया मम चायस्य वचनाहक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 
अर्थ-राजा को ऐका कहकर मेरी माता कोसळल्या तथा 
अन्य देवियों और केकेयी को मेरा, सीता ओर लक्ष्मण 
का वार २ आरोग्य कहकर उनके पाओं में हमारी ओर 
से बन्दना करना ॥ 
्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । 
आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥ १८॥ 
भरतं च परिष्वज्य योवराज्येऽभिषिच्य च। 
अस्मत्संतापजं दुःखं न वाममिभविष्यति ॥१९॥ 
अर्थ-और महाराज को कहना कि भरत को शीघ्र ही 
मंगवार और आते ही भरत को युवराज पद पर स्थापित करें, 
भरत को गले लगाकर तथा यौवराज्य पद पर नियुक्त करके 
हमारे सन्ताप मे उत्पन्न हुआ दुःख फिर आपको नहीं सतावेगा ॥ - 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतसे । 
तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ २० ॥ 
निव्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः । 
तत्सर्वे वचनंश्रुत्वा खहात्काङृत्स्थमत्रवीत्‌॥ २१॥ 
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अर्थ-ओर भरत को भी कहना कि तू जिसप्रकार राजा में 
वर्तता है अर्थात जेमे राजा की आज्ञा पालन करता है वैसे ही 
सब माताओं में अविशेषरूप से वर्तना, या यों कहो कि सब की. 
विशेषरूप से सेवा करना, जब राम ने सुमन्त्र को लोटाते हुए 
इस प्रकार कहा तब मुमन्त्र सध सुनकर ल्लेहपूर्वक राम से 
बोले कि न्य / 8१ ° [aS aS ® [4] 

कथाह लाहहाना5ह प्रातयास्याम ता पुर । 
~ NA ha 


तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामित ॥ २२ ॥ 

स राममापितावन्मे रथं दृष्टा तदाजनः। 

विना रामं रथं दृष्टा विदीर्येतापि सा पुरी ॥२३॥ 

दैन्यं हि नगरी गच्छेद दृष्टा शुन्यं मिमेरथप । 

सूतावशोषं स्वं सेन्यं हतवीरामिवाहवे ॥ २४॥ 

अर्थ-हे तात ! में आपके विना अयोध्यापुरी को केसे 

जाऊं, आपका वियोग पुत्रशोक की न्याईँ पीड़ित करता हे. जब 
में अयोध्या मे रथ लाया हैं तव राम के माथ मुझको पितावत 
रथ लेजाते हुए मत्र जनों ने देखा हे अब बिना राम रथ को 
देखकर तया वह पुरी विदीर्ण न होजायगी, इस रथ को शून्य 
देखकर सम्पूर्ण नगरी दीन होजायगी, जेसे संग्राम में शूरवीर के 
मरने से केवळ सारथि महित रथ को देखकर लोग दुःखी होते हैं ॥ 

दृष्ट तद्वे लया राम याइझं त्वत्रवासने । 

प्रजानां संकुलं वृत्त खच्छोक छान्त चेतसाम॥२५॥ 

आतिनादो हि यः पेरेरुन्सुक्तस्त्व्रवासने । 

सरथं मां निशाम्मेव कुर्युः शतशुणं तत; ॥ २६ ॥ 
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अर्थ-हे राम ! आपने भले प्रकारं देखा था आपके वनवास 
समय शोक से व्याकुल चित्तवाली प्रजाओं को केसी घबराहट 
हुई थी, और जो आत्तिनाद पुरवासी लोगों ने उस समय किया 
था अब मुझे रथ सहित अकेला देखकर उससे सोगुणा करेंगे ॥ 
अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । 
नीतोऽसो मातुलकुलं संतापं मा कथा इति ॥२७॥ 
असत्यमपि नेवाहं ब्रूयां वचनमीह शम्‌ । 
कथमप्रियमेवाहं ब्रूयां सयमिदं वचः ॥ २८॥ 
ध-ओऔर बात यह है कि में कोसल्या देवी को जाकर 
क्या कहंगा ? क्या यह कहंगा कि तरे पुत्र को मामा के धर पहुंचा 
आया ह तू संताप न कर, पर यह असत्य होने से ऐसा वचन मं 
नहीं कहसक्ता, ओर यदि यह कहूं कि उनको वन म॑ पहुंचा आया 
ह” यह सत्य हे परन्तु अभिय होन से यह भा नही कहसक्ता ॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहगन्तुमयांध्या तवहत$नघ । 
वनवासानुयानाय मामवुक्षातुमहास ॥ २९ ॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 
त्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः ॥३०॥ 
वनवास क्षयं प्राप्ते ममेंप हि मनोरथः । 
यदनेन स्थेनेव त्वां वहेयं पुरा पुनः ॥ ३१॥ 
अर्थ-इसलिये हे निष्पाप ! तेरे बिना भें अयोध्या को नहीं 
जाउंगा, सो आप मुझे भी आज्ञा दीजिये कि में भी वनवास 


रह 


में आपके साथ जाऊं. आप प्रसन्न हों, में वन में आपका ममीपी 
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होना चाहता हूं और “ मेरा समीपी हो ”-वन में रह, यह मैं 
आपसे प्रीतिपूर्वक चुनना चाहता हूं, मेरा यह पूर्ण मनोरथ हे 
कि वनवास के समाप्त होने पर इसी रथ से फिर आपको 
अयोध्यापुरी में ले चल ॥ 
एवं बहुविध दीनं याचमानं पुनः पुनः । 
रामामृत्याङकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भतृंवत्सल । 
भ्ृुचापि यदर्थ तरां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ३३ ॥ 
नगर लां गतं हट्टा जननी मे यवीयसी । 
ककसी प्रत्य गच्छदिति रामो वनं गतः ॥३४॥ 
ह अर्थ-इस प्रकार अनेकविध वार ८ दीन होकर याचना 
करत हुए सुमन्त्र को अपने भृत्यो पर दया करने बाळे राम ने 
यह उत्तर दिया कि हे भ्त्रत्तळ | मैं आपकी परमभक्ति 
को भले प्रकार जानता हूँ, परन्तु आपको यहां से पुरी की 
ओर इसलिये भजता हंकि आपको 


नगरी में गया हुआ देखकर 
मेरी छोटी माता केकेयी को पूर्ण विश्वास होजायगा कि राम 
वन को चलागया हे ॥ 


विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मायि । 

राजान नातिशंकेत मिथ्यावादीतिधार्मिकम्‌॥३५॥ 
एष मेः प्रथमः कट्पो यदम्बा मे यवीयसी । 
भरताराक्षत वृत्त पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ ३६.॥ 
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अर्थ-ऐसा न होने से अप्रसन्न हुई केकेयी देवी मेरे वनझस 
को चलेजाने पर भी धार्मिक राजा पर मिथ्यावादी होने: की 
शङ्का करेंगी, और यह मुख्य प्रयोजन हे कि मेरी छोटी, माता 
भरत से सुरक्षित होकर समृद्धिवाली हो ओर उसका पुत्र राज्य, 
को प्राप्तकर ऐश्वस्येशाली वने ॥ 
मम प्रियाथे राक्षश्र सुमन्त्र ल॑ पुरी ब्रज । | 
संदिष्टश्चापि यानथौस्तांस्तान्द्रयास्तथा तथा॥३७॥ ` 
इत्युकत्वा वचने सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः]. 
गुहं वचनमङ्कीबो रामो हेतुमदअरवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ-हे सुमन्त्र ! मेरे ओर राजां के क्यागा्थ आप पुरी 
को जाये ओर जो २ बातें जित २ के लिये मन करी हैं उनको 
वैसे २ ही कहना, सुमन्त्र को इस प्रकार समझा बुझा पुनः ९ 
शान्ति देकर राम गुह से अपनी प्रतिज्ञानुतार युक्ति युक्त 
शि बोठे कि के ० ७ र क ~ 
नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो में सजन बन । 
अब्वश्यमाश्रमे वासः कतेव्यस्तद्तो विधि॥३९॥ 
सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभ्ूषणम्‌ । 
जटाः कृत्वा गमिष्याम न्यग्रोंधक्षीरमानय ॥४०॥ 
अथ-हे न =जनां में. रहना 
. अध-हे गुद ! अब मुझको सजन->-जनों बाले बन ना 
योग्य नहीं, में अवश्य आश्रम में बात करुंगा,इतलिये वेसी दी वि 
करनी चाहिये, सो में तपस्त्रियों के नियम ग्रहण करके उनका 
भूषण जटायें बनाकर जाउंगा आप बड़ का दुय ले आबे ॥ 
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तत्‌ क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रसुपाहंरत्‌ । 
रमणस्यात्मनश्चैव रामस्तेना करोजटाः ॥ ३१॥। 
ततो वै्षानसंमागमास्थितः सहलक्ष्मणः । 
नतमादशवाच्‌ रामः सहायं गुहमतज्रवीत्‌ ॥४२॥ 
अर्थ-वह दूध गुह ने राजपुत्र राम को शीघ्र ही लाकर 
दिया, फिर उके राम ने अपनी ओर लक्ष्मण की जटाये वनाई, 
आर लक्ष्मण साहित वानप्रस्थाश्रम का आश्रय करके उसके नियमों 
को ग्रहण कर अपने सहायक गुह से बोले कि :-- 
अग्रमत्त बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा । 
भवथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥ ४३॥ 
ततस्तं समचुज्ञाप्प गुहमिक्वाकृनन्दनः । 
जंगाम तूणमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्णः ॥ ४४ ॥ 
अर्ये-हे गुद ! सेना, कोश, दुर्ग और देश की रक्षा में 
सावधान रहो, राज्य की रक्षा करना बड़ा कठिन काम हे इम 


गुह को उपदेश करते हुए आज्ञा देकर शान्त मन हुए २ 
1 तथा लक्ष्मण सहित राम नदी के तड पर गये॥ 


स ठ हा नदीतीरे नावामिक्ष्ाकुनन्दनः । 
तितीषुः शीधगां गगामिदं वचनमत्रवीत ॥४५॥ 
आरोह ख नरूयाप्र [स्थितां नावामैमां शतैः । 
सीतां चारोपयान्वक्ष परिगृह्य मनस्विनीम्‌ ॥४६॥ 
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अर्थ-ओर वहां नदी के तट पर नोका को देखकर शीघ्र 
गामिनी गंगा में पार होने की इच्छा वाले राम लक्ष्मण से बोले 
कि हे नरश्रेष्ठ ! इस नोका को पकड़कर प्रथम धीरे से मनस्तिनी 
सीता को चढ़ा ओर फिर आप चद ॥ 


स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सवेमप्रतिकूलयन्‌ । 
आरोप्य मेथिली पर्वमारुरोहात्मवांस्ततः॥ ४७ ॥ 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । | 
ब्रह्मवत्‌ क्षत्रवचेव जजाप हितमात्मनः ॥९८॥ 
अर्थ-भाई की आज्ञानुसार लक्ष्मण प्रथम सीता को नोका पर 
चढाकर फिर आप चढ़ा, तदनन्तर लक्ष्मण का बड़ा भाई तेजस्त्री 
राम ब्राह्मण तथा क्षत्रिय योग्य अपने हितकारक मंत्रों का जाप 
करता हुआ स्उयं आरूढ हुआ ॥ 
अन॒क्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चेव तं गुहम्‌ । 
आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकाच॥४९॥ 
तीरं तु समनुज्ञाप्प नावं हित्वा नरषभः। 
प्रातिष्ठत सह ग्रात्रा वेदेह्या च परंतपः॥ ५०॥ 
अर्थ-और सुमन्त्र तथा सेनालहित गुट को आज्ञा देकर 
नौका पर चढ़ रामने मल्लाहों को प्रेरणा की कि शीघ्र लेचलो, 
दृसरे किनारे पर पहुंचकर नोका को छोड़ दिया ओर शज्ञुओं 
के तपाने वाळे उस नरश्रेष्ठ राम नें नोका से उतर अपने भ्राता 
लक्ष्मण और सीता के माथ आगे प्रस्थान किया ॥ 
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अथात्रवीन्महाबाहुः समित्रानन्दवर्धनम्‌ । 
भव संरक्षणाथीय सजने विजनेऽपि वा ॥ ५१॥ 
अवयं रक्षणं कार्य मद्वियेविजने वने । 
अग्रतो गच्छ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु॥५२॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर वह महात्राह राम सुमित्रा के आनन्द 
को बढ़ाने वाळे लक्ष्मण मे बोले कि मनुष्यों के समूह अथवा 
निर्जन में रक्षा के लिये हरमकार से सावधान रहो, हे लक्ष्मण ! 


ba 


इस अदृष्ट निजेन बन में अवश्य रक्षा करनी चाहिये, सो व्‌ 

आगे २ चल ओर सीता तेरे पीछे चले ॥ 
पृ्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चाडुपालयन्‌ । 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कतव्या पुरुषषभ ॥५३॥ 


अर्थ-और सीता तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ पीछे २ में 


चलुंगा, हे नरश्रेष्ठ ! यहां पर हमको आपही एक दूसरे की रक्षा 
करनी चाहिये ॥ | 


नाहि तावदतिक्रान्ता$सुकरा काचनक्रिया । 


अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्पति ॥ ५४॥ 
अर्थ-अभीतक कोई कठिन काम नहीं आया, अब वेदेही 
चनवास के दुःख को देखेगी ॥ 


प्रणष्टजनसंबाथं क्षेत्राराम विवजितम्‌ । 

विषम च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति ॥ ५५ ॥ 
श्रुता रामस्य वचनं प्रतस्ये ल्मणोऽग्रतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ५६॥ 
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क अर्थ-आज सीता उस वन में प्रवेश करेगी जहां जनसमुदाय 
|, खेत तथा वर्गाचे नहीं, और जो बहुत ऊंचा नीचा फिसलाने 
वाला है, राम के उक्त वचन सुनकर आगे २ लक्ष्मण, पीछे 
सीता और उसके पीछे राम चले ॥ 
गतं तु गंगापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः 
सततं निरीक्ष्य। अध्व प्रक्षाद्विनिवृत्त 
ष्टिसुमोच वाष्पं न्यथितस्तपस्ती ॥५७॥ 
अर्थ-राम को शीघ्र ही गड़ा के दूसरे तट पर गया हुआ 
देखकर सुमन्त्र ने अपनी दृष्टि मोडी, क्योंकि बह दूर निकल गये 
थे, तब राम को न देखकर तपस्वी सुमन्त्र की आखो से 
आँसु बहने लगे ॥. 
स लोकपाल प्रतिमप्रभावस्तीत्वा महात्मा 
वरदोमहानदीम्‌। ततः समद्धाउशुभ सस्य- 
मालिनः क्षणेन वत्स्यान्मुदिताब॒पागमत्‌॥५<॥ 
अथै-बह लोकपालों के तुल्य प्रतापवान, वर देने वाला 
महात्मा राम गड़ा नदी के. पार होकर समृद्ध शुभ खेतों की 
मालाओं वाले अर्थात धनधान्य से पूरित वत्स्य देश में पहुंचे ॥ 
भाष्य-ग्रिय पाठकटन्द ! इस स्थल में यह लिखा है किः . 
तो तत्र हल्ला चतुरो महाझगान्वराहमः्यं- 
पृषतं महारुरुम | आदाय मेध्यं त्वरितं 
र he 0 ~ 
बुभुक्षता वासाय काल ययतुपनरपातम | 
ब्रा ‰। »« | १००८ 
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८०) बाल्मीकि -रामाय 
अर्थ-राम मत्स्य देश में पहुंचे ओर वहां वराह, ऋश्य, 
पृषत और महारुरु, इन चार मगो को मार मेध्यन्मांस को 
शीघ्र लेकर सायंकाळ वास के लिये एक दक्ष के नांचे गय ॥ 
बाल्मीकि में यद प्रसिद्ध स्थल है जहां बड़ वलपूवेक कहा 
जाता है क्रि रामचन्द्र मांसभक्षण करते थे, हमारे विचार में यह 
आलोक प्रक्षिप्त हे, कारण यह कि जवतक रामचन्द्र घर रहे ऑर 
विश्वामित्र के साथ वन में जा राक्षसां को मार जनक के यज्ञ में 
गये और वहां धनुष तोड़ सीता के माथ विवाह कर पुनः घर 
आये तवतक उनके मांमभक्षण का कोई पुष्ट प्रमाण नही 
मिलता, इसके अनन्तर जब उनको वनवास की आज्ञा मिली तब 
बह अपनी माता कोमल्या से वनवास की आज्ञा लेने गय, माता 
उस समय अझ्निहोत्र कर रही थी वह अपन नियकम स निटत्त हा 
राम के निकट आई और उनको उत्तम आमन देकर कहने लगी 
कि वेटा कुछ मिष्ठ भोजन करके पिता के समीप जाओ वह तुम्ह 
आज युवराज वनावेंगे. राम न उत्तर दिया कि म पता की 
आज्ञानमार शीघ्र ही दण्डक बन को जाउंगा, मुझको इस आसन 
से क्या प्रयोजन मेरे लिये कुशासन दे, इसके अनन्तर राम 
ने कहा कि: स्य 
_ चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजन वने | 
कन्दमूलफॅळेजीवन्‌ हिला सुनिवदामिपम ॥ 
वा>?। ००। २ 2 
अर्थ-( हि) निश्रयकरके ( चतुर्दश. वर्षाणि ) चोद 
(परजने. तन ) निजेन वन प्रें ( वत्स्यामि) बमुंगा आर ब्रह 
( आमिषं ) मांस को ( हित्वा ) यागकर ( कन्दमूलफळे! ) कन्ट, | 
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मूल ओर फलों से ( मुनिवत ) मुनियों की न्यांई (जीवन ) 
अपना जीवन व्यतीत करुंगा ॥ 

पाठकगण ! यह उभ समय का छोक है जब राम वन को 
जारहे हैं, उस समय वह मर्यादापुरुषो त्तम अपनी माता से प्रतिज्ञा 
करते हैं कि में वन में जाकर मांस नहीं खाउंगा, और जो हमारे 
वहत से भाई यह कहां करते हैं कि पहले ऋषि मुनि भी मांस 
खाते थे, उनके इस कथन का भी पारिहार होगया, क्योंकि उक्त 
छोक में स्पष्ठ लिखा हे कि में मुनिया की न्याई कन्द, मूल, फल 
भोजी वनुंगा, अव यहां यह प्रश्न होता हे कि राम पहले मांस खाते 
थे तभी उनको यह कथन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई कि में 
वन में जाकर मांस न खाउंगा ? इसका उत्तर यह है कि 
अप्राप्त का निषेध भी लोक में पाया जाता है,जेसाकि सुरापानादिकों 
का निषेध जगत में होता ६, आर युक्त यह है कि विपत्तिकाल 
में सव मर्यादा भङ्ग होजाती हे, पर उस मयोदा पुरुषोत्तम ने कहा 
कि में वन में भी फलमूलादि सात्विक पदार्थ खाकर ही जीवन 


गा॥ 
प जत्र कौसल्या देवी राम के लिये विलाप 
करती हैं तत्र वहां उनका यह कथन है कि! 
यस्य भृयाश्च दासाश्च छृशान्यन्नांन सुञ्जत | 
कथं स मोक्यतेऽतायो वने मूलफलान्ययम्‌ ॥ 
वा० २। २४। ३ 
अर्थ-जिप्रके त्य आर दास उत्तम वने इए मीठे अन्न खाते 
हैं बह राम बन में अनाथ की भांति केत फल मूल खायगा ॥ 
इस कथन से सिद्ध होता है कि राम के घर में भी कभी 


मांस नहीं पकता था, यदि मांस पकता होता तो यहां यह न 
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कहाजाता कि “ जिसके भ्रत्य और दास उत्तम मिष्ठ अन्न खाते 
हैं ” प्रत्युत यह कहाजाता कि जिसके भृत्यादि “ उत्तमोत्तम 


मांस खाते हैं ” बह वन में फल मूल खायगा ॥ 


आरं बंडा प्रमाण यहे है कि जिस समय वत्स्य देश से राम 
भरद्राज के आश्रम में गये वहां उन्होने ऋषि से कहा कि :— 


~/ पित्रा नियुक्ता भगवम्प्रेक्ष्यामस्तपोवनस्‌ । 


धमेमेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः ॥ 
| वा २। ५४। १६ 
. अर्थ-हे भगवन्‌ ! हम पिता की आज्ञानुसार तपोत्रन में 
प्रवेश करके वहां फल मूल खाते हुए ही धम का आचरण करेंगे, 
इत्यादि एक नहीं रामायण में सइस्रों ऐ प्रमाण पाये जाते 
हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध है कि मयोदापुरुषोत्तम राम ने कभी मांस 
भक्षण नहीं किया ॥ 
यादि यह कहाजाय कि उनका कथन ऐसा था पर आत्रइय- 
कता पड़ने पर खालेते थे, यह भी ठीक नहीं, भला वह धर्मवीर, 
सत्यवादी राम जो एक महान ऐश्वर्य्य का त्यागकर अपेन पिता 
को सत्यप्रीतज्ञ बनाता हुआ अनेक प्रकार के दुःख भोगने के 
लिये हसता हुआ वन को गया, वहां घने जंगलों में घूमते हुए 
अनेक कष्ट सहदे, यहां तक कि 'दिन और रात्रिभर भूखों रहे 
परन्तु अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे, वह महात्मा राम यड प्रतिज्ञा 
करके कि. में वन में कन्द मूल फलों से ही निर्वाह करुंगा फिर 
मांत का भक्षण कैसे करसकते हैं, मिय पाठकहन्द ! राम कोई 


' साधारण पुरुषों के समान न था, जिस समय कैकेयी ने राम से 


कहा कि तुम्हारे पिता यह चाहते हैं कि तुम आज ही बन को चले 
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जांओ, उस समय राम ने बड़ी गम्भीरतापूर्वक पितां के सन्मुख 
कैकेयी से कहा कि बहुत अच्छा में आज ही वन को जाउंगा 
और भरत को युवराज वनावें, मिय रामायण के पाठको .बहां 
पर एक :छ्लोक लिखा है जो मनुप्यमात्र को अपने सन्मुख रखना 
चाहिये, उस उच्च आदश वाले राम ने केकेयी से कहा कि: 
तद ब्राहि वचंनं देवि राज्ञोयदाभिकांक्षितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो दविनामिभाषते ॥ 
बा? २।१८।३० 
अर्थ-हे देवि ! वह बचन कहो जो राजा को अभीष्ट है, 
में प्रतिज्ञा करता हूं कि उसका अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि 
“ शाम दो वार नहीं कहता ” अर्थात्‌ जो प्रतिज्ञा कर 
चुका उधी का पालन करेगा, उससे विरुद्ध नहीं कहसकता, ऐसे 
घर्भधुरीण सत्यप्रतिज्ञ राम से यह कभी आशा होसक्तों है कि 
बह अनक स्थानों पर मांस न खान को प्रतिज्ञा कर ऑर फिर 
बन में जाकर मांस खायें, कदापि नहीं, यह मांसाहारियों ने 
राम के पुवित्र जीवन में कछ॑ंक लगाने के लिये कई स्थानों 
पर ऐसे क्षोक रामायण में डाळ दिये. हैं जो प्रक्षिप्त होने 
से सर्वथा त्याज्य हैं ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः 


अथ त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
~ 
सं०-अब राम का भारद्राज साने के आश्रम में जाना 


कथन करते हैं! 
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सतं वृक्ष समासाद सन्ध्यामन्वास्य पाश्चमास । 
रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणस ॥ १॥ 
अय्ययं प्रथमारात्रियाता जनपदादवहिः ॥ 
या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमहसि ॥ २॥ 
अरथ-ओर वहां एक रक्ष के नीचे बैठकर सायकाल की 
सन्ध्या उपासना करक प्रसन्नाचत्त राम लक्ष्मण स वाळ के 
जनसमूह से बाहर आज हमको पहली रात है जो सुमन्त्र से 


एथक्‌ होकर आई हे, सो अब आपको किसी की उत्कण्डा 
नहीं करनी चाहिये ॥ 


जागतव्यमतन्दरभ्याम प्रभृति रात्रिषु । 


यागक्षमा [हे सांताया वतत लक्ष्मणावयांः ॥३॥ 


अथ-ह लक्ष्मण! आज से लेकर हमको मारी रातें निरालस 
होकर जागना चाहिये ओर सीता का योग क्षेम भी हम दोनों 
के अधीन हे ॥ 
ते तु तांस्मन्महाबृक्ष उषित्वा रजनीं शुभाम्‌ । 
विमलेऽभ्युदिते सूरये तस्माद्देशा्ति स्थिरे ॥ ४ ॥ 
यत्र भागारथा गगा यसुनाभिप्रवतते । 
'जरसुस्तं दशसुदिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥५॥ 
त भ्रभिभागान्वावधान्दशाश्चापे मनोहरान्‌ । 
अह९पूवान्पर्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥६॥ 
अर्थ-तब उन्होंने उस महारक्ष के नीचे बह शुभ रात्रि 
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सिफ 
व्यतीत करके निर्मल सर्य के उदय होने पर उस देश से प्रस्थान 
किया, जहां भागीरथी गङ्गा यमुना से मिलती है उस देश को 
लक्ष्य रखकर बड़े वन को लांघ करके अनेक मनोहर स्थान 
जिनको पहले कभी नहीं देखा था उनको देखते हुए बह यशस्त्र 
आगे गये ॥ 
यथा क्षेमेण संगच्छन्‌ पयश्च विविधान्द्रमान्‌ । 
निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
प्रयागममितः पश्य सौमित्रे धूमसुत्तमम्‌ । 
७ री Da) च ~ NO ~ ~ 
अमभगवतः कतु मन्य सांन्नाहता सांनः॥ <॥ 
० 5७55 Co ~ CO 
नून प्रपाः स्म समद गगायसुनयावयस्‌ । 
तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिधषेजः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-राम आनन्दपूर्वक बिविध दक्षो को देखते हुए दिन 
के अस्त होने पर लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण ! प्रयाग की 
ओर ऊंचे. चढे हुए इस धूम को देख जो भगवान अग्नि का झण्डा 
है, इससे में समझता हं कि अब सुनि का आश्रम निकट ही है, 
निःसन्देह हम गङ्गा तथा यमुना कें संगम समीप आन पहुंचे हैं, 
क्योंकि जळ का जल से टकराया हुआ शब्द सुनाई देता है ॥ 
दारुणिपरिभिन्नानि वनजेरुपजीविभिः । 
छिन्नाश्चाप्या श्रमेचेते हर्य ते विविधा डुमाः॥१०॥ 
अर्थ-ओर वनवासी लोगों ने उपजीविका के लिये काष्ठ 
एकत्रित कर रखा है तथा आश्रम समीपी विविध प्रकार के इक्ष 
भी कटे हुए दिखाई देते हैं, इससे ज्ञात होता है कि आश्रम 
समीप हे ॥ 
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धन्विनो तो सुखं गला लम्बमाने दिवाकरे । 

गंगायमुनयोः संधो प्रापठुनिलयं सुनेः ॥ ११॥ 

स प्रविश्य महात्मानमृंषि शिष्यगणेदवतम्‌ । 

संशितब्रतमेकाग्रं तपसा लव्धचश्लुषस्‌ ॥ १२॥ 

हुंतामिहोत्रं हटवैव महाभागः कृताञ्जलिः । 

रामः सोमित्रिणा सार्धे सीतया चाभ्यवादयत्‌॥१३॥ 

अर्थ-बह दोनों धनुधीरी आनन्दपूर्षक विचरते हुए सूर्यास्त 

समय गङ्गा यमुना के सङ्गम पर सुनि के आश्रम में पहुंचे, और 
वहां शिष्यगणों से घिरे हुए, तीक्ष्णब्रतों बाले, एकाग्र तप से 
दिव्यदृष्टि सम्पन्न महात्मा तभी अभिहोत्र करके निटत्त हुए थे कि 
महाभाग राम ने सीता तथा लक्ष्मण सहित उनको हाथ जोइकर 
अभिवादन किया ॥ 

न्यवेदयत चालनं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः । 

पुत्रो दशरथस्यावां भगवन्‌ रामलक्ष्मणो ॥ १४ ॥ 

° ~ ७ A ~ 
भाया मय कल्याणा वेदेहा जनकात्मजा । 
मां चाउयाता विजनं तपोवनमनि।न्दता ॥१५॥ 
अर्थ-ओर लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने स्वयं अपने विषय 

में उनसे कहा कि हे भगवन ! हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र 
राम, लक्ष्मण हैं, और यह कल्याणी सीता जनक की पुत्री मेरी 
भार्या हे, सो यह अनिन्दिता सीता मेरे पीछे इस निर्जन तपोवन 
में आई है ॥ , 
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पित्रा प्रत्राज्यमानं माँ सोमित्रिरतुजः प्रियः । 

अयमन्वगमद्‌भ्राता वनमेव घृतत्रतः ॥ १६॥ 

पित्रा नियुक्ता भगवन्‌ प्रवेक्ष्यांमस्तपोवनम्‌ । 

धमेमेवाचरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः॥ १७ ॥ 

अर्थ-पिता का भेजा हुआ यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण 

त्रत धारणकर मेरे साथ वन में आया है, हे भगवन! पिता से 
आज्ञा पाये .हुए हम दोनों तपोवन में प्रवेश कर वहां फल मूल 
खाते हुए ही धम का आचरण करेंगे ॥ 


तस्य तद्वचनंश्रृत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 

उपानयत धर्मात्मा गामध्यसुदकं ततः ॥ १८॥ 

नानाविधानन्नरसान्वन्य मूलफलाश्रयाच्‌ । 

तेभ्यो ददो तप्त तपावासं चेवाभ्य कल्पयत्‌ ॥१९॥ 

अर्थ-उस बुद्धिमान्‌ राजपुत्र के उक्त वचन छुनकर तपस्वी 

मुनि ने आये हुए धर्मात्मा राम को मुह हाथ धोने आदि के 
लिये जल दिया पश्चात्‌ नानाप्रकार के मूल फलों का अन्नरस 
उनको खाने के लिये दिया और भोजनान्तर उनको वहीं अपने 
आश्रम में रहने के लिये स्थान दिया ॥ 

प्रतिगृह्य तु तामर्चासुपविष्ट स राघवम्‌ । 

भरद्वाजो अवीद्धाक्यं धमयुक्तमिदं तदा ॥ २०॥ 

चिरस्य खळ काकुत्स्थ पश्यम्यहसुपागतम्‌ । 

श्रुतं तव मया चैव विवासनमकारणम्‌ ॥ २१॥ 
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अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । 
पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवानूसुखम ॥ २२ ॥ 
अर्थ-उक्त सत्कार मे सन्तुष्ट हो वेडे हुए राम को 
भरद्राज यह धर्मयुक्त वाक्य वोले कि हे राम ! में तुम्हें चिरकाल 
से आया हुआ देखता हूँ और मेंने यह भी मुना है कि तुमका 
बिना कारण निकाला गया हे, इसलिये महानदियों के सङ्गम 
पर जो यह एकान्त स्थान बड़ा पतित्र ओर रमणीय है आप यहां 
सुखपूर्वक निवास करें ॥ 
एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजन राघवः । 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सत्रेहितेरतः ॥ २३॥ 
अथ-जव भरद्राज ने राम को इस प्रकार कहा तव सब के हित 
में रत अर्थात्‌ सब के हितेच्ड राम यड छुम वचत बोळे कि ¦: 
भगवन्नित आसन्नः पोरजानपदोजनः । 
सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममा श्रमस्‌ ॥२४॥ 
आगमिष्यति वेदेही मां चापि प्रेक्षका जनः । ` 
अनेन कारणेनाहमिह वास न रोचये ॥ २५॥ 
अर्थ-हे भगवन ! यहां पुर और देश के लोग बहुत 
निकट होने से में समझता है क्रि इस आश्रम में भेरा देखना 
सुगम जान सुझ्क्रो ओर जानकी को देखने के लिये दशक 
लोग बहुत आवेगे, इसलिये में यहां रहना ठीक नहीं समझता ॥ 
एकान्ते पश्य भगवत्ना श्रमस्थानमुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र वैदेही सुखाहा जनकात्मजा ॥ २६॥ 
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अथ-हे भगवन्‌ ! एकान्त में कोई उत्तम स्थान देखें जहां 
छुखों के योग्य जनकसुता आनन्दपूर्वक रहसके ॥ 
एतचत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महासुनेः। 
राघवस्य तु तद्वाक्यम्थग्राहकमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
दशक्रोश इतस्तात गिरियस्मिन्निवत्स्य सि । 
महषिसेवितः पुण्यः पवतः शभदशनः ॥ २८॥ 
अर्थ-तब महामुनि भरद्राज राम का उक्त शुभ वाक्य सुनकर 
उनके हित का साधक यह वाक्य बोले कि हे तात! यहां से 
दशकोस पर महर्षियों से सेवित बड़ा रमणीय पावित्र पर्वत है 
बहां आप निवास करें ॥ 
गोलांगूलाडचरितो वानरक्षनिसेवितः । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंन्निभः ॥२९॥ 
यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृङ्गाण्यवेक्षते। 
कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ॥३०॥ 
अर्थ-वह लंगूर, वानर तथा रीछों से सेवित चित्रकूट नामक 
पर्वत है जो गन्धमादन पर्वत के तुल्य छभदरशन है, जब मनुष्य 
चित्रकूट की चोटियों को देखता है तो उसका मन शुभ सङ्करपों 
वाळा शेजाता है और फिर मोह को प्राप्त नहीं होता ॥ 
प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम्‌ । 
इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ ३१ ॥ 
सीतातृतीयः काकृत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्छुखम्‌ ॥ ३२॥ 
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अर्थ-सो वह आपके लिये बड़ा एकान्त स्थान है वहां 
आपका रहना में सुखदाई समझता हूं अथवा हे राम ! आप यहां 


Loess 


परे साथ वनवास के लिये वास करें, उचित सुख के योग्य थके 
हुए बह तीनों उस रात रमणीय भरद्राजाश्रम में सुखपूर्वक रहे ॥ 
इति त्रिचलारिशः सर्गः 


DS rk ८८५०५ '-.-- 


अथ चतश्चत्वारिंश्ञः सर्गः 


सं०-अव राम का चित्रकूट को जाना कथन करते हैं:-- 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमो । 
महाषमाभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥१॥ 
तेषां स्वस्त्ययनं चेव महषिः स चकार ह. । 
प्रस्थितान्प्रेक््य तांश्रेव पिता पुत्रानिवोरसान्‌ ॥२॥ 
अथै-शज्चुओं को तपाने वाले वह दोनों राजपुत्र वहां भर- 
द्वाज के आश्रम में रात रहकर महर्षि को आभिवादन कके 
चित्रकूट पर्वत की ओर गये और उनको जाता हुआ (खर्र 


महर्षि ने उनके कल्याणार्थ स्त्रस्सयन किया, जसे पिता 
सगे पुत्रों का करता है ॥ 


ततः प्रचक्रमे वर्तं वचनं स महासुनिः । 
भरद्वाजो महातिजा रामं सपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
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गंगायसुनयोः सन्धिमादाय मनुजपभो । 
कालिदीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम॥ ४॥ 
अथासाय तु कालिन्द्री शीघ्रसोतसमापगाय । 
तंस्यास्तीथ प्रचरितं प्रक्रमं प्रेश्य राघवो ॥ ५॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर ब्रह मढातेमस्त्री भरट्राज सुनि सस 
पराक्रम वाले राम को बोले कि हे मनुष्यश्रेष्ठो ! गगा यमुना के 
सङ्गम पर पहुंचकर पश्चिमपुखी =पश्चिम को बहने वाली गंगा के 
आश्रित यमुना नदी के साथ २ जाओ, और हे राघनो ! शीघ्र- 
गामिनी यमुना नदी का एक प्राचीन घाट जहां पर प्रायः लोग 
आया जाया करते हैं उत्ततो देखकर ओर !- 


तत्र यूयं प्लवे कृत्वा तरतांशुमती नदीम । 

ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ ॥६॥ 

परीतं बहुभिवृत्षीः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ । 

कोञमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेष्य च कानन्‌॥७॥ 

स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतः सुबहुशो मया । 

सम्योमादवयुक्तश्च दावेश्‍चेव विवजितः ॥८॥ 

अर्थ-त्रहां घरनई=तमेइ त्रनाकर यमुना मे पार उतर 

हरे पत्तों वाळे झयामवट की ओर जाना, जो चारो ओर अन्य 
इषां से घिरा हुआ है और जिसके नीचे सिद्धजन रहते हैं 
फिर आगे एक कोस जाकर नीळ वन आवेगा, वही चित्रकूट 
का मार्ग है. में बहुत वार वहां गया हूं. सुहाना, रमणीय और वन 
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की अग्नि से रहित है. अथौत वनों में जो दावानळ लगा. रहता 

है वह वहां नहीं है ॥ 
इति पन्थानमादिश्य महार्षिः संन्यवतेत । 
अभिवाद्य तथेत्युकवा रामेण विनिवाततः ॥९॥ 
अथासाद्य ठु कालिन्दीं शीभ्रलोतस्विनी नदि | 
चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजळ तितीषेवः ॥ १० ॥. 
तौ काष्ठ संघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌ । 
शुष्केवन्येः समास्तीणसुशीरेशच समाततम्‌ ॥११॥ 
ततो पैतसशाखाइच जम्ब॒शाखाश्च वीयवान्‌ । 
चकार लक्ष्मणरिछित्त्वा सीतायाःसुखमासन॥१२॥ 


अथ-उक्त प्रकार मार्ग वतलाकर महर्षि लौट गये, या यों 
कहो कि “ तथास्तु ” कहकर अभिवादन करके राम ने उनको 
लौटाया, फिर बह शीघ्रगामिनी यमुना नदी के तटपर पहुंच उस 
के पार होने की इच्छा से वह चिन्ताग्रस्त हो सोचने छगे,विचा- 
रानन्तर उन्होंने वहुतसी लकड़ियें मिलाकर एक बड़ी तमेंड़ बनाई, 
जिसका सूखे वांसों का तला वनाया ओर नइ नामक लकड़ी 
उसके चारो. ओर लगाई, फिर वीर्य्यवान्‌ लक्ष्मण ने बैत 
और जबूं की शाखायें काटकर सीता के लिये. सुखदायी 
आसनं बनाया ॥ 


तत्र श्रियमिवाचिन्ययां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ । 
इषत्स रजमानां तामभ्यारोपयत एवम्‌ ॥ १३ ॥ 
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पाश्वे तत्र च वेदेह्या वसने भूषणानि च। 

एवे कठिनिकाजं च रामश्रक्रे समाहितः॥ १४॥ 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघाट परिगृह्य तो । 

ततः प्रतेरवुयत्तो प्रीतो दशरथात्मजौ ॥ १५ ॥ 


अर्थ-और उस पर प्रथम सुन्दरी मिया सीता को जो 
कुछ २ लज्जा को प्राप्त थी रामने चढाया तथा वहीं समीप ही 
तमेड़ पर सीता के वस्राभूषण ओर अपने खनित्र, पिटारी सहित 
वार्खो को रखा, सीता को पहले चढ़ाकर वह दोनों पुरुषार्थी 
बीर राम लक्ष्मण प्रसन्न हो तमेइ को लेकर यमुना से 
पार उतर गये ॥ 
ते तीणाः प्रवमुत्सृज्य प्रस्थाय यसुनावनात्‌ । 
श्यामंन्यग्रोधमासेदुःशीतलं हरितच्छदम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-पार उतर कर तमेइ़ को वहीं छोइदिया और आप 
यमुना के वन में होकर हरित पत्तों वाले शीतल इयामवट के 
समीप पहुंचे ॥ 
विहय ते बहिणप्रगनादिते शुभे वने 
वारणवानरायुते । समं नदीवप्रमुपेत्य 
© ८ ( र 
सत्वर [नवासमाजग्सुरदानदराना!॥१७॥ 
अर्थ-ओर मोरगणों से गूंजते हुए, वानर तथा हाथियों 


से युक्त, उस झभ वन में भ्रमण करते २ उन सब ने प्रसन्नचित्त 
हो वहीं नदी के सुन्दर तट पर राजिभर वास किया ॥ 
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तत उत्थाय ते सवें स्पष्टा नद्याः शिवं जलष्‌ । 
पन्धानमृषिणादिषटं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ १९॥ 
ततः संप्रस्थितः काले रामः सोमित्रिणा सह । 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १९॥ 
अर्थ-फिर उन सव ने प्रातःक़राल उठकर नदी के पवित्र 
जल में स्लानादि कर सन्ध्योपासन किया और फिर ऋषि के 
कथनानुसार चित्रकूट के उस मागे को गये, उस समय लक्ष्मण 
के साथ चलते हुए राम कमलनयनी सीता से यह वचन बोले कि श 
प कप ~ ~ ७ ल्र 
आदीप्तानिव वैदेही सवतः पुष्पितान्नगान्‌। 
स्वैःपुष्पेःकिशु कान्पश्य मालिनःशिशिरायये॥२१ 
पश्य भल्लातकान्‌ विखान्नरेस्त पसेवितान्‌ । 
फल पुष्पेरवनतान्नूनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ-हे वैदेही ! सव ओर से फूले हुए, या यों कहो कि 
अग्नि की भांति दीपतिमान इन केसुओं के फूलों को देख जो 
बसनन्‍्तऋतु आने पर उसके स्वागतार्थ फूलों की मालायें हाथ में 
लिये खड़े हैं, फिर भलावे और वेल के दक्षो को देख जो मनुष्यों 
से सेवन न किये हुए किस प्रकार फल ओर पत्तों से झुक हुए 
हैं, निःसन्देह हमारा यहां निर्वाह होजायगा ॥ 
पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे ॥ २२॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मधुमक्खियों से तैयार किये हुए द्रोण २ 
जैसे शहद के छत्ते हक्ष २ पर लटकते हुए देख ॥ 
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एष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति । 

रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ २३ ॥ 

मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसंघाडनादितम्‌ । 

चित्रकूटामिमं पश्य प्रवृद्धशिखरोंगिरिम ॥ २४ ॥ 

अर्थ-और वन के इस सुहावने स्थान को देख जो: फूलों के 

विछोने से घना होरहा दै, यहां एक ओर कोकिल और दूसरी 
और मोर बोल रहा है, ऊंची चोटियों बाले इस चित्रकूट पर्वत 
को देख, जिसमें हाथियों के झुंड घूम रहे और पक्षियों के समूह 
बोल रहे हैं ॥ 


TO ~ 


समभूमितले रम्ये दमेव हुभिराबृते । 

पुण्ये रंस्यामहेतात चित्रकूटस्य कानने ॥ २५॥ 

ततस्तो पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 

रम्येमासेदतुःशेलं चित्रकूट मनोरमम ॥ २६॥ 

अर्थ-हे तात! यह चित्रकूट का बनजो समभूमि वालो, 

सुहावना, वहुत दक्षों से घिरा हुआ और पवित्र है, इसमें सुख से 
हम छोग रमण करेंगे, इसके अनन्तर सीता सहित दोनों: भाई 
पैदल ही उस सुहावने मनोरम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे ॥ 

इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्रकृताञ्जलिः । 

अभिगम्याश्रमं सर्वे बार्मीकिमभिवादयन्‌॥२७॥ 

तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्‌ । 

आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य चेटी 
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अथै-और वहां वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचकर सीता, 
राम तथा लक्ष्मण सव ने हाथ जोड़कर वाल्मीकि को अभिवादन 
किया, उनको देखकर धर्मज्ञ महर्षि बड़े सन्न हुए ओर सब का 


nN ~ 


यथायोग्य सत्कार करके बेठने की आज्ञा दी ॥ 
ततोऽग्रवीन्महाबाहुलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः 
सन्निवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च । 


NONE 


कुरुष्वावसथं सोम्य वासे मेऽभिरतं मनः॥ ३० ॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने ऋषि को 

अपना सव यथोचित दत्त कहा, ओर उसके पीछे लक्ष्मण को 

बतलाया, फिर राम ने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण ! सुन्दर 

और इृढ़ लकड़ियें लाकर यहां कुटिया वना, हे सौम्य ! यहां 
मेरा मन प्रसन्नतापूर्वक रहने को चाहता है॥ 
~ OO 


तस्य तद्वचनंश्रुला सोमित्रिविंविधान्द्रमान्‌। | 
>. © हर 

आजहार ततश्रक्र पणशालामारन्दमः ॥ ३१ ॥ 

रामः खाला तु नियतो एुणवाञ्जपकोविदः । 

संग्रहेणाकरोत्सवोन्मन्त्रान्सत्रावसानिकान्‌ ॥३२॥ 

अर्थ-भाई राम के उक्त वचन सुनकर शज्ञुओं को दमन करने 

ग लक्ष्मण अनेक रक्ष काट लाया और उनसे पर्णशाला= 
कुटिया बनाई, तब गुणवान्‌ जप के जानने बाले राम ने स्रानकर 
शुद्ध हो नियमपूर्वक जप करके मन्त्रों से हवन करते हुए 
यूहमबेश संस्कार किया ॥ 
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इटा देवगणान्सर्वान्विवेशावस्थ शुचिः । 
बभूव च मनो हादो रामस्यामितं तेज॑ंसः॥३३॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर वहां सब देवों=विद्रान्‌ महात्माओं का 
पूजन=सत्कार करके राम कुटिया में प्रविष्ट हुए, कुटिया में. 
प्रवेश कर उन अपरमित तेज वाले राम का मन बड़ा प्रसन्न हुआ॥ 


सुरम्यमास्षाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माः 
ल्यवती सुतीर्थास्‌। नंनन्द हरवा मृग पक्षिः 
जुष्टां जहो च दुःखं पुरविप्रवासात्‌॥ ३४ ॥ 
अथ-बडे रमणीय-सुहावने चित्रकूट और सुदर्शन घाट- 
बाली, झगों तथा पक्षियों से सेवित माल्यवती नदी को प्राप्त 
होकर राम ऐसे प्रसन्न इए कि पुर से एयक्‌ होने का सारा 
दुःख भूलगये ॥ | 
भाष्य-म्रिय पाठकटन्द ! इस स्थळ में भी मांस के श्रद्धाल 
अपनी लीला दिखाये विना. नहीं टले, यहां प्रकरण यह है कि 
जब राम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे और उसको बड़ा रमणीय 
देखकर वहां काट्या बनाई, जेसाकि ऊपर वर्णन किंयांगया है, 
इसके अनन्तर जब गहमवेश संस्कार करने लगे तो राम. ने आज्ञा 
दी कि हे भाई लक्ष्मण ! कृष्ण मृग का मास लाओ, राम की 
आज्ञा पाते. ही लक्ष्मण मृग मारकर ले आये, फिर आज्ञा दी 
कि इसको. पकाओ, लक्ष्मण ने उसको अङ्गों सहित पकाया और 
उससे सब देवताओं की पूजा कर हवन किया, अयो० का? 
सर्ग ० ९६ । २२-२९, अब आगे चलकर इसी सर्ग के २० । ३१ 
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*होको में लिखा है. कि यज्ञ" से वचे हुए फलों द्वारा राम ने 
बलिवेश्वदेव. यज्ञ किया ॥ 


“हमें यह देखकर आश्चर्य्य होता हे कि उन भलेआदमियों को 
मिलावट करते हुए यह नहीं स्रूझा कि मांस के बिरोधि लोकों को 
तो निकाल दें,ओर न उनको यह ध्यान रहा कि कोई समय आविगा 
जब यह पुस्तके विद्वानों के हाथ में जावंगी और इनकी परस्पर सड़ाति 
लगाई जावेगी तब यह भाव कैसे छिपसकेगा, किसी ने सस कहा है 
“ स्वार्थी दोषं न परश्यति ?=स्वाथेपरायण पुरुष दोष नहीं 
देखते, वह अपना | प्रयोजन - ही देखते. हे, इस बात को 
बालक भी जानते हैं कि ग्रहप्रवेश संस्कार इस मतळब से किया 
जाता है कि मकान की दुर्गन्धित वायु निकलकर. सुगन्धित 
वायु का “प्रवेश हो, ऋषियों. ने इस संस्कार की यहां तक मर्यादा 
रखी है कि मकान के द्वारपर और इधर उधर सर्वत्र हवन किया 
जाय ताकि भले प्रकार मकान सुगन्धित. होकर पवित्र होजाय, 
औरं “उस संमंय जो वेदमन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें यह 
मॉर्यना कीगई है कि हे परमापिता परमात्मन्‌! आप ऐसी 
कृपा करें कि हमारे लिये यह ग्रह शुभ हो, .हम इस स्थल में 
अपने भाह्यो' से पूछते हैं कि सरग का. मास पकाकर आहुति 
देने से कोनसा प्रयोजन सिद्ध होता हे, कया ईस उत्तम सुगन्धित 
सामग्री से वायु थद्ध होती है? अथवा जिस जीव का.इमने हनन 
'किया है, क्या यह. कय॑ हमारे लिये शुभदायक. होगा ? कदापि 
नहीं, मत्युत उलटा. हानिकारक होगा, जैसाकि वेद भगवान ने 
वर्णन किया है किं ` 
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असूया नाम ते लोका अन्षेन तमसाऽऽ्रताः। 
तांस्ते प्रेयाभिगच्छन्ति येके चात्महनो जनाः॥ 
यज्ञु२ ४० । २ 
अर्थ-बह पुरुष अनन्तकाल तक अंधतम=्दुःलमय लोकों 
को प्राप्त होते हें जो हिसा करते हैं ॥ 
ओर यह स गरभिद्र बात है कि हिंसा से विना मांस की 
उपलब्धि नहीं होती, फिर न जाने इन मांस के यज्ञ करने वालों 
तथा मांसाहारियों को क्या सूझी है जो इतना बड़ा पाप अपने 
सिर पर लेकर मांस की पुष्टिं करते हैं ॥ 
प्रिय पाठको ! श्री रामचन्द्र वैदिकमर्यादा के पालन करने 
वाले, धार्मेक, ससवादी, जितेन्द्रिय और आर्यं पुरुष थे उनसे 
ऐसा पापकर्म कदापि नहीं होसक्ता, उक्त मन्त्र प्रसेक काल में 
उनकी दृष्टि के सन्मुख था ओर वह धर्माध के पूर्ण ज्ञाता. ये,यह 
उन लोगों के हृदय की मलिनतां है जो आषंग्रन्धों में ऐसे शुद्र 
भाव भरकर उनको कलंकित करते और प्रजा: को कुमार्ग की 
ओर लेजाकर पापी बनाते हैं ॥ 
इति चदुश्चत्वारिंशःसगं 


अथ पंचचल्वारिंशः सग 


सं०-अत्र सुमन्त्र का अयोध्या को-लोटना ड करते. हैं 
कथयिरंवा तुं दुःखातः सुमन्त्रेण. चिरं. सह.। 
रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृह गरहः ॥ १॥ 
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भरदाजामगमन प्रयागे च सभाजन । 
आगिरेगमनं तेषां तत्रस्थैरभिलाक्षितश्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार चित्रकूट में राम की स्थिति कथन करके अब 
राम के भेजे इए सुमन्त्र का समाचार वर्णन करते हैं, राम जब 
गगा के दक्षिण किनारे पर चलेगये तब गुह बड़ा दुःखी हुआ 
आर सुमन्त्र के साथ बहुत चिर तक बातें कर अपने. धर को 
गयां, राम का प्रयाग में भरद्राज के समीप जाना, वहां सन्मानपूर्वक 
रहना ओर वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान करना, यह सब 
समाचार गुह के दृतों द्वारा सुमन्त्र ने वहीं ठहरकर ज्ञात किया ॥ 


अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययोगाददुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
तत म दितीयेऽहनि सारथिः । 
यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह॥ ४॥ 
अर्थ-राम से आज्ञा पाये हुए सुमन्त्र उत्तम घोड़ों को 
जोइकर असन्त दुर्मेन=परन में दुःखित हुए अयोध्या को ही चले 
ओर दूसरे दिन सायंकाल अयोध्या में पहुंचकर उसको आनन्द 
से शून्य देखा ॥ 
इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीप्रयायिभिः । 
नगरद्वारमासाद्त्वरितः प्रविवेश ह॥ ५ ॥ 
सुमन्त्रमाभिधावन्तः शतशोऽथ सहसश: । 
क राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः ॥ ६ ॥ 
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तेषां शशंस गङ्गायामहमाएच्छ रा घव म्‌ । 
अनुज्ञातो निभत्तोस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥७॥ 
अर्थ-इस प्रकार चिन्तातुर तथा शोकातुर हुए सुमन्त्र 
शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर के बड़े द्वार से प्रविष्ठ होकर शीघ्र 
ही सीधे राजमहल को गये, झुमन्त्र को जाते हुए देखकर 
४ शाम कहां हैँ ” इस मकार पूछते हुए सैकड़ों और तहो 


लोग उनके पीछे दौड़े, तव सुमन्त्र ने उनसे कहा कि में राम को 
गङ्गा पर छोड़ उस धार्मिक महात्मा की आज्ञानुसार लौटा हूं ॥ 
ते तीणा इति विज्ञाय बाष्पप्रणसुखा नराः । 
अहो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्रुशुः ॥८॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं बन्द च तिष्ठताम्‌ । 
हताःस्म खल ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-“राम गङ्गा से पार चलेगये” ऐसा जानकर आंतुर्ओो 
से पूर्ण मुख वाले लोग “ अहोधिक्‌ ” इस प्रकार कह लम्बा 
सांस भरकर “ हा राम ” इस भांति पुकारते हुए यूथ यूथ 
बनकर खड़े हुए उन लोगों के उक्त बचन सुमन्त्र ने सुने, हा इम 
इत होगये जो यहां पर राम को नहीं देखते ॥ 
दानयज्ञविवाहेष समाजेषु महत्सु च । 
नद्रकष्मामः पुनर्जातु धामिकं राममन्तरा ॥ १० ॥ 
कि समर्थ जनस्यास्य किं प्रियं कि सुखावहम । 
इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ ॥ ११॥ 
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वातायनगतानाँ च स्रीणामन्वन्तरापणस्‌ । 
राममेवाभितप्षानां शुश्राव परिदेवनास्‌ ॥ १३ ॥| 
अर्थ-हा हम अब दान, यज्ञ, विवाह और महात्माओं के 
समाज में धार्मिक राम को फिर कभी देखेंगे वा नहीं, किस बात 
में लोगों की भलाई है, इनको क्या प्रिय है अथवा किसमकार 
इनको सुखलाभ होगा, इत भांति सोचकर करते हए राम ने 
नगर को पिता की न्याई पालन किया था, और बाज़ार में 
जाते हुए सुमन्त्र महछों की वाड़ियों-खिड़कियों में बैठी हुईं 
„ राम के शोक से संतप्त स्रियो की पुकार भी घुनते थे ॥ 
स राजमागेमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः । 
यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययोगृहस्‌ ॥ १३ ॥ 
सो&तीय रथाच्छी्रं राजवेइम प्रविश्य च | 
कष्ष्याः सप्ताभचक्राम महाजनसमाङलाः ॥१४॥ 
अर्थ-सुमन्व राजमार्ग के बीच भें से मुख छिपाकर जहां 
राजा दशरथ थे उसी महल को गये, और शीघ्र ही रथ से उतर 
बहुत मनुष्यों से भरी हुई सात डेवढ़ियों को लांघकर राजमइल 
में प्रवेश किया ॥ | 


स प्रविश्याष्टमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्रशोकपरिद्यूनमपर्यत्पाण्डुरे गृहे ॥१५॥ 
| अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च । 
सुमन्त्रं रामवचन यथोक्तं प्रयवेदयत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-फिर आठवी डेवी में प्रवेश कर वहां पबरूर॒ह में 
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अयोध्याकाण्ड-प॑चचतारिशः सर्ग ०३ 


दीन, आतुर तथा पुत्रशोक से सुरझाये हुए राजा को देखा, 
बैठे इए राजा के समीप जाकर अभिवादन करके सुमन्त्र ने राम 
का वचन यथोक्त-नैसा उन्होंने कहा था बैसे ही निवेदन किया॥ 
स तूष्णीमेव तत्वा राजा विद्रुतमानसः। . 
मूच्छितो न्यपतडूमौ रामशोकाभिपीड़ितः॥१७॥ 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूच्छिते प्रथिवीपतो । 
उच्छ्रित्य बाहू चुक्रोश नृपतो पतिते क्षितो ॥१८॥ 
अर्थ-राजा ने राम का कहा हुआ चुपचाप सुनकर उनके 
शोक से पीड़ित हुए राजा का मन असन्त गिरजाने से मूर्त 
हो भूमि पर गिरपड़े, राजा के मूच्छित हो भूमि पर गिर पड़ने 
से सारा अन्तःपुर दुःखी हो भुजा उठाकर रोने लगाः॥ 
सुमित्रया तु सहिता कोसल्या पतितं पतिस्‌ 
उत्थापयामास तदावचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इमं तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः । 
वनवासादनुप्रापं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २०॥ 
अर्थ-तब गिरे हुए पति को सुमित्रा सहित कौसल्यां ने 
उठाया और यह वचन बोली कि हे महाभाग ! उस दुष्कर काम 
करने वाले राम का जो दूत वनवास से आया हे उससे आप 
बात चीत क्यों नही करते ॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुएच्छसि सारथिम्‌ । 
नेहतिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥२१॥ 
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सा तथोक्ता महाराजं कोसस्या शोकलालसा । 
धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्छतभाषिणी ॥२१॥ 
अर्थ-हे देव ! जिसके भय से सारथि सुमन्त्र से राम की 
बात नहीं पूछते हो वह कैकेयी यहां नहीं है आप निःशङ्क होकर 
बात करें, शोक से भरी हुई कौसल्या महाराज को इस भकार कह 
कर आंसुओं से गद्गद बोलती हुई एथिवी पर गिरपड़ी ॥ 


इति पचचत्वारिंशः सर्गः 
अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः 


सं०-अब राजा सुमन्त्र से राम का इतान्त पूछते हें! 
प्रत्याखस्तो यदा राजा मोहाख्रयांगतस्मृतिः । 
तदाजुहाव तं सूतं रामबृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १॥ 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपास्थितम्‌ । 
अश्रपूर्णसुखं दीनसुवाच परमातेवत्‌ ॥ २॥ ` 
अथे-जव राजा मूछित अवस्था से फिर होश में आये तब 
उन्होने राम का उतान्त जानने के लिये फिर सुमन्त्र को बुलाया, 
और धूल से लिपटे हुए अंगों वाळे तथा आंसुओं से भरे हुए मुख 
बाले राजा दीन सुमन्त्र सं असन्त आत्त की भांति बोले कि +-- 
सुङुमाया तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया । 
राजपुत्रो कथं पादेरवरुह्य र्यादूतो ॥ ३॥ 
किसुवाच वचो रामः किसुवाच च लक्ष्मण: । 
सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मेथिली ॥ ४ ॥ 
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इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सजमानया । 
उवाच वाचा राजानं स वाष्पपरिबद्धया॥ ५॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र ! विचारी सुकुमारी सीता सहित बह दोनों 

राजपुत्र रथ से उतरकर कैसे पैदळ गये, हे सुमन्त्र! बन में पहुंचकर 
राम ने क्या कहा ! लक्ष्मण ने क्या कहा और सीता ने. क्या 
कहा ! जब इस प्रकार गिरी हुई बाणी से राजा ने सुमन्त्र. को 
प्रेरणा की तव बाष्प से रुकती हुई बाणी द्वारा उन्होंने राजा 
से कहा किः 

अब्रवीन्मे महाराज धरममेवानुपालयन्‌ । 

अंजलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ ६॥ 

सूत मदचनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । 

शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यो पादो महात्मनः ॥७॥ 

सर्वेमन्तःपुरं वाच्यं सूत मडचनात्त्वया । 

आरोग्यमाविशेषेणयथाहमभिवादयन्‌ ॥८॥ 

अर्थ-हे महाराज ! ध्म का पालन करते हुए राम ने आप 

के लिये हाथ जोड़ सिर नवा प्रणाम करके मुझ .से कहा कि. हे 
सुमन्त्र ! मेरे बचन से जगत्‌ विख्यात, वन्दना के योग्य महात्मा 
पिता के चरणों पर सिर से प्रणाम करना, और हे सुमन्त्र! 
पुनः सब अन्तःपुर को मेरे बचन से आरोग्य कहना तथा बिना 
किसी मेद के सबको यथायोग्य अभिवादन करना ॥ 

माता च मम कोसल्या ङुशलं चामिवादंनम्‌ । 

अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्रेनामिदं वचः ॥:९॥ 
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धर्मनिलया यृथाकालमर्न्यगारपराभव | 
देवि देवस्य पादो च देववत्परिपालय ॥ १०॥। 
अर्थ-तत्पश्चात माता कोसल्या से कुशळ कहकर अभिवादन 
करना तथा कहना कि कभी भमाद से भी धर्म का त्याग न हो, 
और यह भी कहना कि धर्म को प्रधान मानें, अक समय पर 
अग्निहोत्र किया करें और देवतावव राजा के पांओं को पूर्जे ॥ 
भरतः इशळं वाच्यो वाच्यो मडचनेन च। 
सवास्वेव यथान्यायं बृत्ति वतेस्व मातृषु ॥ ११ ॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसकुद्धो निःश्वसन्वाक्यमत्रीत्‌ । 
कनायमपराधन राजपुत्रो विवासितः ॥ १३ ॥ 
अथे-भरत को कुशल कहना और मेरी ओर से यह कथन 
करना कि सव माताओं के साथ न्यायपूर्षक वर्ते, और 
है महाराज ! लक्ष्मण तो करुद्ध हुए सांस भरकर यह वाक्‍य बोळे कि 
यह राजपुत्र किस अपराध से निकाला गया है ॥ 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्ध बुद्धिलाघवात्‌ | 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-यह विरुद्ध काम बिना सोचे बुद्धि के दोष से किया 
गया है, राम का वनवास निन्दाप्रद होगा अर्थात जगत में सर्वत्र 
निन्दा उत्पन्न करेगा ॥ | | 
अहृष्टपूरवव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । . 
तनदुःलनरुदतीनेव मां किंचिदन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
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अर्थ-हे महाराज ! यशस्तिनी राजपुत्री जिसने पहले कभी 
ऐसा दुःख नहीं देखा उप दुःख से रोती हुई ने मुझे कुछ नहीं कहा॥ 
उद्गौक्ष्यमाणा भत्तारं सुखेन परिशुष्यता । 
सुभोच सहसा बाष्पं प्रयान्तसुपवीक्ष्यसा ॥१५॥ 
अर्थ-परन्तु हां बन की ओर जाते हुए भर्ता को देखकर 
तथा मुझे लौटता देख उसका मुख सूखने लगा ओर एकाएक 
आँख बहने लगे ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृल्ाहमञ्जलिम्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तददुःलमुपथारयन्‌ ॥ १६॥ 
अ-तव दोनों राजपुत्रों को हाथ जोड़कर उनके वियोग 
का दुःख सहता हुआ रथ प्र चढ़कर चला आया ॥ : 
गुहेन साथ तत्रेव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून । 
आशया यदि माँ रामः पुनः शब्दापयेदिति॥१७॥ 
प्रविशन्तमयोष्यायां न. कश्चिदभिनन्दाति । 
न राममपश्यन्तो निःखसन्ति मुहुमुहुः ॥१८॥ 
अर्थ-यह आशा करता हुआ कि कदाचित्‌ राम सुशको 
फिर बुलालें गुह के साथ वहाँ कई दिन रहा, अयोध्या में प्रवेश 
करते. हुए मैंने देगा कि कोई भी मेरा मान नहीं करता, लोग राम 
को न देखते हुए बार २ लम्बे सांस भर रहे हैं ॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजनातुरा । 
कोसल्यापुत्रहदीनेव अयोध्या प्रातिभाति मे ॥१९॥ 
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सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया ॥ 
ष्पोपहतया सूतामद बचनमत्रवीत्‌ ॥३०॥ 
थै-हे महाराज! राम के वनवास जाने से आतुर हुई अयोध्या 
मुझको पुत्र से वियुक्त हुई कोसल्या के समान आनन्द से शून्य 
प्रतीत होती है, राजा सुमन्त्र के उक्त वचन सुनकर आंसु बहाते 
ए परम दीन वाणी से बोले कि :— 
` भवितव्यतया नूनमिद वा व्यसन महत्‌ । 
कुस्यास्य विनाशाय प्राप सूत यहृच्छया ॥२९१॥ 
अतां चु कि दुःखतर या5हामक्ष्वाकुनन्दनस्‌ | 
इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-हे सुमन्त्र ! देवयोग ऐसा ही था, इस कुल के नाशाये 
अचानक ही यह बड़ा व्यसन=आपत्ति प्राप्त हुई है, इससे अधिक 
और क्या दुःख होगा जो में इस अवस्था को प्राप्त हुआ. इक्ष्वा- 
कुनन्दन राम को नही देखता ॥ 
हा राम रामाबुज हा हा वेदोहि तपस्विनि। 
न माँ जानीत दुःखेन ग्रियमाणमनाथवत्‌ ॥२३॥ 
यस्मिन्बत निममोऽह कौसल्ये राघवं विना । 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ २४॥ 
अर्थ-हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी तुम अपने वियोग 
रूप दुःख से अनाथ की भांति मरता हुआ मुझे नहीं जानते. हो, 
हे कौसल्ये ! में राम के विना जिस शोकसागर में इब रहा हूँ, 
हे देवि ! उससे अब जीते जी पार होना दुस्तर है ॥ 
इति षट्चुत्वारिंशः सर्गः 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अ्थे्यीको१६स्चवा रिः सर्ग! "ˆ ५०९ 
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सं०-अव कौसल्या और दशरथ दोनों का विलाप वर्णन करते हैं।- 


वन गत धमेरते रामं रमयतांवरं । 
कसल्या रुदती चारता भतोरमिदमत्रवात ॥ १॥ 
यद्यपि त्रिषु लोकषु प्रातथ त महयशः । 
सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः॥ २॥ 
अर्थ-रमण करने वालों में श्रेष्ठ तथा ध्म में रत राम वन 
चलेगये, इसप्रकार विलाप बाली कोसल्या अति पीड़ित हो रुदन 
करती हुई भर्त्ता से बोली कि यद्यपि तीनों लोकों में आपका 
यश फेला हुआ है कि राजा दशरथ वड़ा दयावान, उदार ओर 
प्रियवादी है ॥ 
यत्त्वया$करुणं कमे व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति सुखाहोः कृपणा वने ॥ ३॥ 
अर्थ-परन्तु आपने राज्य से हटाकर वनवास भेजे हुए मेरे 
` बन्धु जो सुखो के योग्य थे वह विचारे अब बन में दौड़ रहे हैं 
यह आपने दया का काम नहीं किया ॥ 
गतिरेका पतिनोया द्वितीया गतिरात्मजः। 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नेव विद्यते ॥ ४ ॥ 
तत्र त्वं मम नेवासि रामश्च वनमाहितः । 
न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता लया॥५॥ 
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अर्थ-हे राजन्‌ ! खरी का आश्रय एक पति होता है, दूसरा 
पुत्र, तीसरे वन्धुवग ओर चोथा कोई नहीं, सो न तो मेरे आप 
हुए, राम को वन भेज दिया और में आपको छोड़कर वन नहीं 
जाना चाहती, हा शोक! आपने तो मेरा सर्वथा नाश करदिया है॥ 
हते खया राष्ट्रमिदं स राज्यं हताःस्म स्वाः 
सह मंत्रिमिश्च । हता स पुत्रास्मि हताश्च 
पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-आपके द्वारा राज्यसहित यह नगर हत होगया, 
मन्त्रियों सहित सम्पूर्ण प्रजा. हत होगई, हाय पुत्र सहित में इत 
होगई,-यह पुरवासी भी सत्र व्याकुळ होरहे हैं, प्रसन्नता तो केवल 
आपकी भार्या कैकेयी ओर पुत्र मरत को ही हुई है ॥ 
एवं तु कुद्धया राजा राममात्रा सशोकया । 
श्रावितः परुषं वाक्यं कोसंल्यांमाह दुःखितः ॥७॥ 
प्रसादये त्वा कोसल्ये रचितो ऽयं मयाञ्जालि। 
वत्सला चानशंसा च तवं हि नित्यं परेष्वापे॥<॥ 
` भर्त्ता तु खलु नारीणां युणवान्निशुणोऽपि वा । | 
धर्म विरशमानानां प्रत्यक्षं देवि देवतम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-ज॑ उक्त प्रकार शोक से व्याकुल तथा क्रुद्ध हुई 
राममाता ने राजा को कठोर वाकय सुनाये तव वह दुःखित होकर 
कौसल्या सें बोले कि हे कोसल्ये ! में हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा 
मांगता हूँ, क्योंकि; तू सदा अपने और दुसरो पर: दया रखने 
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वाली तथा प्यार करने वाली है, हे देवि! भर्त्ता चाहे गुणवान्‌ 
हो; चाहे निर्गुण हो बह स्त्रियों का. साक्षात देवता होता है जो 
धर्म को विचारती हें ॥ 

सा त बमपरा नित्य हशलाकपरावरा । 

नाहसे विप्रियं वक्तं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥१०॥ 


तद्वाक्य करुण राज्ञः शुत्वा दानस्य भाषतम्‌ | 
कांसरया व्यसृज्यद्वाष्प प्रणालाव नवादकस्‌॥११॥ 
अर्थ-सो तू सदा . धर्मपरायणः रहने बाली तथा लोक में 
जिसने सब ऊंच नीच देखा है बह तू दुःखी होकर भी मुझ 
दुःखिया को अभिय कहने योग्य नहीं, दीन हुए राजा के 
करुणामय वाक्य सुनकर कोसल्या के इस मकार आंसु बहने 
लगे जैसे प्रणाली=पतलाने से बरंसाती पानी बहता है॥ ' 
सा मूष्नि बध्वा रुदती राज्ञः .पाभवाञ्जलिम्‌ । 
सम्रमादबवीत्रस्ता तवरमाणाक्षर वच्‌ः॥ १२॥ 
प्रसाद ।शारसा याच झगा ।नपाततास्म त । 
याचितास्मि इता देव क्षन्तव्याई नाहि त्वया ॥१३॥ 


_ अर्थ-रोती हुई कोसल्या ने. पद्मपत्र-की भांति: दोनों हाथ, 
मस्तक पर जोड़कर भयभीत हुई अतीव्रनआदर सें शीघ ;ही यह 
बचन बोली कि हे देव! क्षमा करो, सिर झुका: प्रथित्री : पर 
झुककर प्रार्थना करती हुँ; आपके क्षमा मांगने से; ही में अभागिनी 
हुई हुं, आपका मुझसे क्षमा मांगना योग्य नहीं ॥ । “ 
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नैषा हि सा स्री भवति शछाघनीयेनधीमता । 
उभयोलोकयालोंके पत्या या संप्रसाद्यते ॥ १४॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकातया तत्तु मया किमापि भाषितम्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-चह खरी नहीं हे जिससे दोनों लोको में 'छाघनीय 
बुद्धिमान्‌ उसका पति लोक में क्षमा मांगता है, हे धमज्ञराजन्‌ ! 
में धम को जानती ओर यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी 
हैं परन्तु पुत्रशोक से पीडित हुई मैंने बह सव कुछ कहा है॥ 
शोको नाशयते धेयं शोको नाशयतेश्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमा रिपुः।१६॥. 
अर्थ-शोक धैर्य को नष्ट करदेता, शात्र को भुलांदेता 
तथा सब कुछ नाश करदेता है, अधिक क्या शोक के तुल्य 
अन्य श्ट नहीं है ॥ 
झक्यमापतितः सोड प्रहारो रिपुहस्ततः । 
सोम ड़ापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते॥ १७॥ 
वनवासाय रामस्य पंचरात्रोऽत्र गण्यते । 
यः शोकहतहषांयाः पञ्चवरषोपमा मम ॥ १८॥ 
अर्थ-शह्ठ के हाथ से किया हुआ प्रहार पुरुप सहार सक्ता 
हैः परन्तु आया हुआ शोक अल्परथोडा भी नहीं सहारा 
जासक्ता; आज राम को वनवास गये हुए पांच राते व्यतीत 


होचुकी हैं जो शोक से हत हुए हर्ष वाली मुझको पांच वर्ष के. 
तुस्य बीती हैं॥ | 
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तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्षते । 
नदीनामिव वेगेन समुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कोसल्यायाः शुभं वचः. 
मन्दररिमिरमूत्सूयों रजनी चाभ्यवतेत ॥ २० ॥ 
अथ प्रहादितो वाग्येदेंव्या कोसल्यया नृपः । 
शोकेन च समाकान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌॥२१॥ 

अर्थ-और उसी का चिन्तन करते हुए मेरे हृदय में शोक बढ़ 
रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बढ़ता है,इस प्रकार 
कौसल्या के शुभ वचन कहते २ सूस्य की किरणें मन्द होकर 
रात्रि आगई, कौसल्या देवी ने अपने मधुर वाक्यों से शोकातुर 
राजा को प्रसन्न किया और वह उस समय शोक से निकलकर 
निट्रा के वझाभूत हुआ ॥ 

इति सप्तचत्वारिशः सगः 
अथ अष्टचल्वारिंशः सर्गः 
TCL, 77 

सं०-अत्र राजा “ श्रवण ” को कथा का स्मरण कर अपने 
को पायी मानते हुए प्राण त्यागते हैं. 
्रातिबुद्धो सुहुत्तेन शांकोपहतचेतनः । 
अथं राजा दशरथः सचिन्तामभ्यपद्यत ॥१॥ 
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स.राजा रजनीं षष्ठी रामे प्रत्राजिते वनस्‌ । 
अपरात्रे दशरथः सोऽ्मरददुष्कृतं कृतम्‌ ॥२॥ 
अथै-कुछ काल पश्चात जब राजा की नींद खुली तब शोक 
से व्याकुल राजा दशरथ चिन्तातुर इए सोचने लगे, राम को 
वनवास गये हुए इस छठी रात को आधी रात के समय राजा को 
अपना किया हुआ दुष्कर्म याद आंया ॥ | 
स राजा पुत्रशोकातेःस्मर्वा दुष्कृतमात्मनः । 
कौसल्यां पुत्रशोकातीमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥३॥ 
यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 
तदेव लभते भद्र कत्ता कमजमात्मनः ॥४॥ 
अर्थ-पुत्रशोक से पीडित राजा अपने दुष्कर्म का स्मरण 
करके पुत्रशोक मे आर्च कोसल्या से बोले कि हे कल्याणि ! पुरुष 
जो शुभ वा अशुभ कर्म करता हे उसका फल अवश्य ही पाता है॥ 
तदिदं मेऽनुसंप्रापं देवि दुःखं स्वयंकृतम्‌ । 
संमोहादिह बालेन यथा स्याद्भक्षितं विषम्‌ ॥५॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । 
ततः प्राबृडनुप्रामा मदकामविव/विनी ॥६॥ 
उष्णमन्तदधे सद्यः खिग्थादहशिरे घनाः। 
ततो जह्दषरे सर्वे भेकसारड्रबहिंणः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-हे देवि ! यह मुझे अपना ही उत्पन्न किया हुआ | दुःख 
प्राप्त हुआ है, जैसे अज्ञान से कोई बाळक विष. भक्षण करलेता 
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है, हे देवि ! तू अभी व्याही न थी और मैं युवराज था, तब मद 
तथा काम को बढ़ाने वाली वर्षाऋतु आई, गर्मी जाती रही, जल 
से.भरे हुए बादल दीखने लगे, तब मेंढक, पिपीहा तथा मोर 
आदि सब पशु पक्षी प्रसन्न हुए ॥ 

तस्मिन्निति सुखे काले धनुष्मानिषमान्‌ रथी । 

व्यायामङ्गतसंकत्पः सरयूमन्वगान्नदीम्‌ ॥<॥ 

अथान्धकारेत्रश्रोषं जले कुम्भस्य पूर्यतः । 

ARN १ ७ च © 
अचक्लावषय घाष वारणस्यवनदतः ॥ ९॥ 
अर्थ-उस अति सुखदायी काल में व्यायाम के संकल्प से 

धनुषबाण ले रथ पर चढ़कर सन्ध्या समय सरयू नदी के तट-पर 
आया, वहां अन्धेरे में नेत्रों की पहुँच से परे जल से भरे जाते हुए 
घट का शब्द मैने इस प्रकार सुना जैसे हाथी गर्ज रहा हो ॥ 


NA ५ 


ततोऽहं शरसुद्धय दाप्तमाशीविषापमम्‌ । 
शब्दं प्रति गजम्रे्सुरभिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥१०॥ 
तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीदनोकसः । 


हा हेति पततस्तोये वाणादव्यथितममणः ॥११॥ 

थै-तव मैंने हाथी को प्राप्त करने को इच्छा स सप के 

तुल्य दीप्त बाण निकालकर शब्द को छक्ष्य में रखकर फेंका, 

और जहां बाण गिरा वहां से दुःखित मर्म वाले, पानी में शिरते 
हुए बनबासी मनुष्य की हा ! हाय !! ऐसी वाणी निकली ॥ 


प्राविविक्तां नदीं रात्राबदाहारोऽहमागतः । 
इषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया ॥ १३॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६१६ Digitized वॉल्मीकिररमीयिंणे Gyaan Kosha 
'जटामारधरस्येव वत्कलाजिनवाससः | | 
को वधेन ममार्थी स्यात्किवास्पापकृत मया॥१३॥ 
अर्थ-रात्रि के समय एकान्त नदी पर जल लेने के ल्यि 
आये हुए मुझको किसने तीर से - मारा : है, किसका मैंने क्या 


अपराध कियां था, सिर पर जटाओं का भार धारण किये हुए, 
शरीर पर हक्षों की छाल तथा मगान पहने हुए हू, मेरे जैसे के 


~ 


बध से किसी का क्या अर्थ सिद्ध होगा अथवा भने किसी का 
क्या अपराध किया होगा ॥ 
नेमं तथाइुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः । 
मातरं पितरं चोमावनुशोचामि मद्धे ॥ १५॥ 
तदेतन्मिथुनं इद्धं चिरकालमृतं मया । 
प्रयि पंचलमापन्ने कों बृत्ति वतयिष्यति ॥ १६॥ 
अधै-भें अपने इस जीवन के क्षय का शोक नहीं करता, 
किन्तु इस बध में सुझको अपने माता पिता का अंति शोक ६, 
उन डद्ध माता पिता का जोड़ा जिनकी मैंने चिरकाल तक सेवा 
थीं हे.बहःभेरे मरने पर किस प्रकार जीवेंगे ॥ 
वृद्धी च मातापितारावह चेकेषुणा इताः । 
केन स्म निहताः सवे सुबाळेनाकृतात्मना ॥१६॥ 
तां गिरं करुणं श्रुला मम धर्माचकांक्षिणः । 
कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्टुवि ॥ १७ ॥ 
` . झै-भेरे इद्ध माता पिता और मुझको एक ही वाण से 
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मारडाला है, यह किस अजितेन्द्रिय वाल ने हम सब को माह है, 
उस करुणामय वाणी को सुनकर दुःखित हुए मुझ धर्माभिलापी 
के हाथों से तीर साहित वाण भूमिं पर गिर पड़ा ॥ 
ते देशमहमागम्य दीनसत्वः सुदुर्मनाः । 
अपइ्यमिषुणा तीरे सरथ्वास्तापसं हतम्‌ ॥ १८॥ 
© ५ / 
अवकीणजटामारं प्राविद्धकलशोदकम्‌ । 
पांसुशाणित दिरधाङ्गं शयानं शस्यवेधितम्‌॥१९॥ 
अर्थ-मैं उस स्थान पर आया और मैंने अत्यन्त दुर्शन- 
दुःखी मन तथा दीन हृदय इए सरयू के तीर पर एक तपस्वी को 
मरा हुआ देखा, जिसकी जटायें बिखरी हुई, पानी का घट: ऊंधा 
हुआ, जिसके अंग धूल तथा रुधिर से लिपंट हुए और वंह शल्य 
से विधा हुआ लेट रहा है ॥ 
स मासुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतनंम्‌ । 
इत्युवाच वचः कूरं दिधक्षन्निव तेजसा ॥२०॥ 
कि तवापकृतं राजन्वने निवसता मया । 
जिही$रम्भोइवेरयं यदहं ताडितस्त्वया ॥ २१.॥ 
'अर्थ-बंह मुझे अपने नेत्रों से भयभीत तथा अस्वस्थ ` चित्त 
देखकर मानो तेज से दग्ध करता हुआ यह कूर 'बचन बोलां कि 
हे राजन ! वन में वास करते हुए मैंने तेरा क्या अपंराध किया थरैजो 
मातां पिता के लिये जलं लेने आये हुए मुझको तेने मारदिया है ॥ 
एकेन खळु बाणेन. ममेण्यभिहते मयि । 
दावन्धौ निहतो, बद्धो म ता. जनायता | चा मे | | रे र | | 
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तो नूनं दुबला वंधो मत््रतीक्षौ पिपासितौ । 
चिरमाझां कृतां कष्टां तृष्णां सधारयिष्यतः॥२३॥ 
अर्थ-मेरे मर्मस्थान में एक ही वाण लगने से दो शद्ध मेरे 
माता पिता अंधों को औरं मारा है, वह विचारे दोनों दुर्बल 
अन्धे प्यासे घबराय हुए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योकि वह 
बहुत देर से प्यासे होने के कारण अब अधिक अशान्त हुए मेरी 
ओर देख रहे होंगे ॥ 
न नूनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रृतस्य वा । 
पिताएन्मां न जानीते शयानं पतितं सुवि॥२४॥ 
जानन्नपि च किंकुयांदशक्तश्चापरिक्रमः । 
भिद्यमानमिवाशक्ति्ातुमन्योनगोनगस्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-बह मेरी इस दशा को न योगद्वारा, न तपोबल और 
न शास्र द्वारा जानसक्ते हैं कि हमारा पुत्र भूमि पर गिरा हुआ 
शयन कर रहा है, ओर यादे वह जान भी लें तब भी सर्वथा 
शक्तिहीन होने से क्या करसकते हैं, जैसे कटते हुए दक्ष की 
दूसरा समीपी रक्ष कुछ रक्षा नही करसकता ॥ 
पितुस्त्वमेवमेगत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव । 
नत्वामनुदहेळुद्धो वनममिरिवोधितः ॥ २६ ॥ 
इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः । 
तं प्रसादय गता त्वं न त्वा संङुपितः शपेत्‌॥२७॥ 
अर्थ-हे राघव ! तुम आपटी मेरे पिता के समीप शीघ्र जाकर 
मेरा सब दत्त उनसे कहो, नहीं तो वह तुमको क्रोध से भस्म कर 
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देंगे, जेमे प्रज्वलित अग्नि बन का दाह करदेती है, हे राजन्‌! . 
मेरे पिता के आश्रम को जाने के लिये यह पगइंडी है, सो तू 
शीघ्र जाकर उनको प्रसन्न कर कहीं ऐसा नहो कि वह कुपित 
हुए तुझे शाप देदें, और !-- 

विशस्यं कुछ मां राजन्‌ मर्म मे निशितः शरः। 

रुणद्धि खृदुसात्सेधं तीरमम्बुरयो यथा ॥ २८॥ 

अर्थ-हे राजन्‌! मेरे शल्य को निकाल, तीक्ष्ण तीर मेरे 

ममैस्थान को पीड़ित कर रहा है, जेसे नदी का प्रवाह बालू-रेत 
के ऊंचे टीले को काट डालता है ॥ 

ब्रह्महत्याकृतं पापं हृदयादपनीयताम्‌ । 

न दिजातिरहं राजन्‌ मा भूत्ते मनसो व्यथा ॥२९॥ 

शुद्रायामस्मि वेशेन जातो नरवराधिप । 

इतीव वदतः कच्छ्राद्वाणाभिहतमर्मणः ॥ .३० ॥ 

तस्य त्वाताभ्यमानस्य तं वाणमहमुद्धरम्‌ । 

स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणांस्तपोधनः ॥३९॥ 

अर्थ-हे राजन्‌ ! ब्रह्महा किये हुए पाप का सन्ताप हृदय 

से दूर करदे, में ब्राह्मण नहीं, तेरे मन को ब्रह्महसा की व्यथा 
मत हो, हे पुरुषश्रे्ठों के स्व्रामी ! में शूद्रा में वेय से उत्पन्न 
हुं, इस प्रकार वड़े केश से बोलते हुए बाण से पीड़ित मर्मो वाले 
तथा मुरझाये हुए उस मुनिपुत्र का वाण ज्यों ही मैने खींचकर 
निकाला त्यों ही मुझे देखकर भयभीत हुए उस तपस्वी ने 
प्राण साग दिये॥ 
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सं०-अब राजा दशरथ का श्रवण के माता पिता के समीप 
जाना ओर.उनको उसका दतान्त सुनाना कथन करते हैं :— 
ततस्तं घटमादाय पूणे परमवारिणा । 
आश्रमं तमहं प्राप्य यथार्यातपथं गतः ॥ ३६॥ 
तत्राह, दुबेलावन्थो वृद्धाव परिणायको । 
अपश्यं तस्य पितरो ळूनपक्षाविवद्धिंजो ॥ ३३॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर में उस घट को उत्तम जल से भरकर 
जेते पूव बतलाया था उसी मारे द्वारा उनके आश्रम को गया 
वहां मैने दुर्बल, अन्धे, इद्ध, कोई सहारा न रखने वाले श्रवण के 
माता पिता को देखा, जेते विना पक्षों=पंखों वाले दो पक्षी हों ॥ 
शोकोपहंत चित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः। 
तचाश्रमपदंगत्वा भूयः शोकमहं गतः ॥ ३४॥ 
पदंशब्द तु मे श्रुत्वा सुनिर्वाक्यम भाषत । 
किं चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥३५॥ 
अर्थ-मेरा चित्त प्रथम ही शोक से पीडित हो भयभीत 
हुआ २ व्याकुळ होरहा था कि में उत आश्रम में पहुंचकर 
बहुत ही शोक को प्राप्त हुआ, मेरे पाओं का शब्द-आहट 


3) शक प LS 


सुनकर सुनि बोले कि वेटा इतना विलम्व. क्यों किया, 
पानी शीघ्र छा ॥ 


` यन्निमित्तामिदं तात सलिले क्रीडितं त्वया । 
उत्काण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमा श्रमम्‌ ॥३६॥ 
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त्वे गतिस्त्वगतीनां च चश्षुस्चं हीनचश्चुषाम्‌। 
समासक्तास्त्वयि प्राणाःकर्थं त्वं नाभिभाषसे॥३७॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌ । 
आचचक्षे त्वहे तस्मे पुत्रव्यसनजं भयम्‌ ॥३८॥ 
अर्थ-जल में तेरे इतने काळ खेळते ` रहने पर तेरी माता 
बड़ी उत्कण्ठित इई है तू शीघ्र आश्रम में आ, तू ही इम असमर्थो 
का सहारा और तू ही मेत्रहीनों का नेत्र है, हमारे प्राण तेरे में - 
प्रविष्ट हैं तू बोलता क्यों नहीं, इस प्रकार सुनि के कथन करने 
पर मैंने अपने मन के शोक को वाहर की चेष्टाओं से रोककर 
अपनी वाणी द्वारा सुनि को उनके पुत्र की विपत्ति से उत्पन्न 
हुआ भय बतलाया किः 
क्षत्रियोऽहं दशरथ नाह पुत्रां महात्मन: । 
सजनावमत दुःखामेद प्राप स्वकमजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-मे क्षत्रिय दशरथ हुँ, आपका पुत्र नहीं, और सञ्ञनों 
से निन्दित यह दुःख मैने अपने कर्म से प्राप्त किया है ॥ 
भगवंश्रापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसुः श्वापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्‌॥४०॥ 
ततः श्रता मया शब्दा जल कुम्भस्य एयतः । 
द्विपोऽयमिति मत्वाय वार्णनाभहता मया ॥२९।। 
थ-हे भगवन ! में धनुष हाथ में लेकर किसी हिंसक पशु 
था हाथी को मारने की इच्छा से सरयू के तटपर आया,-और 
वहां मैंने जल भरते हुए घट का शब्द सुन हाथी जानकर उसको 
बाण से मार दिया ॥ 
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गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपइ्यमिषुणाहृदिः ॥ 
NN ० ° ० ~ . 
.विनिमिन्नं गतप्राणं शयानं भाषे तापसस्‌ ॥४२॥ 
ततस्तस्यैव .वचनादुपेस परितप्यतः । 
स भया सहसा बाण उद्धृतो मर्मेतस्तदा ॥४३॥ 
सं चोद्धतेन वाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । 
भगवन्ताबुभो शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥९४॥ 
' अर्थ-तत्पश्चात मैंने तट पर जाकर तीर से विषे हुए, भूमि 
पर लेटे हुए तथा मृत्यु को प्राप्त एक तपस्वी को देखा, तब दुःख 
से तप्त हुए उसी तपस्वी के कहने से उसके समीप जाकर वह बाण 
मैंने शीघ्र ही उसके मर्म स्थान से निकाला, हे भगवन्तो ! वह 
तपस्वी बाण के निकालते ही आप दोनों नेत्रहीनों का शोक 
तथा विलाप करता हुआ स्वर्ग को चलागया ॥ 
अज्ञानाइवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । 
शेषमेवं गते यत्स्यात्तमसीदतु मे सुनिः ॥४५॥ 
स वाष्पपू्ण वदनो निःश्वसञ्शोक मूर्डितः । 
मासुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपास्थितम्‌ ॥४६॥ 
अर्थ-मैंने अज्ञान से सहसा आपके पुत्र को मारा है, हे 
सुनि !-इस अवस्था में जो आज्ञा हो वह मुझपर अनुग्रह करके 
कहें, यह सुनते ही उन महात्मा के मुख पर आंझु बरसने लगे 


और वह लम्बा श्वास भरकर शोक से मूर्छित होगये,फिर बह महा- 
तेजस्वी हाथ जोड़कर सन्मुख खड़े हुए मुझसे बोले कि !-- 
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यृद्यतदशुभंकमे न स्म मे कथयेः स्वयम्‌ । 
फलेन्मूर्धास्म ते राजन्‌ सद्यः शतसह्तघा ॥४७॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः । 
ज्ञानच कृतः स्थानाच्च्यावयेदपिवञ्रिणस्‌॥२०॥ 
सप्तधा ठु भरेन्मृधा सुनी तपसि तिष्ठति । 
बानादिसृजतः शस्त्रं ताहशे ब्रह्मवादिनि ॥ ४९॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ ! यदि यह अशुभ कमे तू मुझे स्वयं आकर 
न कहता तो तेरा सिर सेकड़ों हज़ारों टुकड़े होकर गिर जाता, 
हे राजन्‌! जो क्षत्रिय होकर वानप्रस्थी तपस्वी का जान बूझकर 
बध करता है वह चाहे इन्द्र के समान भी क्यों न'हो अवष्य 
पतित होजाता है, तप में स्थित ऐस ब्रह्मवादी सुनि पर पदि 
चैने जानकर शस्त्रप्हार किया होता तो तेरा सिर सात टुकड़े 
होकर गिर जाता ॥ _ हर ड 
अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे। 
अपिह्य कुशलं न स्याद्राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥५०॥ 
नय नो नृप तं देशामिति मां चाभ्यभाषत । 
० ~ ५ ~ र टू री 
अद्य त द्रष्टामच्छावः पुत्र पाश्चमदशनघ्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-यह कर्म तेने अज्ञान से किया है इसीलिये वू जीता 
है नहीं तो तेरी तो कथा ही क्या रघुवाशेयों का बेश ही नाझ 
होजाता, आर फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हे राजन! तू मुक्षे उस 
स्थान पर लेचल आज में उत अन्तिम दर्शनवाले अपने पुत्र को 
देखना चाहता हूँ ॥ रट 
इति अष्टचत्वारिशः सर्गः 
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५२४ बाल्मीकि-रामायण 


अथ एकोनपंचाशःस्गः 


सं०-अब राजा का उन दोनों माता पिता को पुत्र के 
समीप लेजाने का वर्णन करते हैं :-- 
अथाहमेकस्तं देश नीत्वा तो भृशदुःखितो । 
अस्पशेयमई पुत्रं तं सुनि-सहभायया ॥१॥ 
तौ पुत्रमात्मानः स्एष्ठा तमासाय तपस्विनौ । 
निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनसुवाच ह ॥२॥ 
अर्थ-तत्यश्चात्‌ मैंने उन दोनों असन्त दुःखियों को वहां 
लेजाकर भार्या सहित मुनि को उनके पुत्र का स्पर्श कराया, 
वह दोनों तपस्वी अपने पुत्र का स्पश करके उसके शरीर पर 
गिरपडे और पिता उसको बोला कि !-- 
नाभिवादयसे माय न च मामाभिभाषसे । 
कि च शेषेतु भ्रमो त्वं वत्स कि कुपितो ह्यासे ॥३॥ 
नन्वहं ते प्रियः पुत्र मातरं पर्य धार्मिक । 
किं च नालिंगस पुत्र सुकमार वचो वद ॥ ४॥ 
अर्थ-हे वत्स ! तू आज मुझे न अभिवादन करता और मुझसे 
बात करता है, तृ भूमि पर क्यों लेट रहा है, क्या त्‌ आज कुपित 
होगया है, हे पुत्र ! मे तेरा प्यारा पिता ह, हें धार्मिक ! अपनी 


माता को देख, हे पुत्र ! तू मुझे आलिङ्गन क्यों नहीं करता, हे 
सुकुमार ! त्‌ कुछ बचन तो बोल ॥ 
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कस्य वा पररात्रेहे श्रोष्यामि हृदयं गमम्‌ । 
अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्यद्विशेषतः ॥-५॥ 


अर्थ-अब पिछली रात पढ़ते हुए मधुर षद्शात्र अथवा 
वेदादि किससे सुनुंगा ॥ 


को मां सन्ध्यासुपास्येव खात्वा इतहुताशनः । 
श्छाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयादतस्‌॥६॥ 


अर्थ-कौन स्लानकर तथा सन्ध्या अग्निदोत्र करके मेरे समीप 
बैठे पुत्र के शोक और भय से पीड़ित मुझे जान करायिगाः॥ 


भाष्य-प्रिय पाठकरन्द ! उक्त पांचवे छोक में जो “विशेषतः” 
कहा है उसका अर्थ विशेषकर“ वेद”का सुनाना ही हो सकता है,क्योंकि 
शास्त्रों से बढकर वेद ही है, और आगे के छठे छोक में उसका 
सन्ध्योपासन तथा अग्निहोत्र करना भी लिखा है, यहां यह शङ्का 
होती है कि शूद्रा में उत्पन्न होने के कारण उसका वेद पढ़ना 
तथा सन्ध्या अग्निहोत्रादि क्म करना नहीं - बनसक्ता ! इसका 
उत्तर यह है कि प्राचीन उदार हृदय आय्याँ का यह मन्तव्य न 
था, उस समय गुणकर्मानुसार पठन पाठन तथा कर्म करने की 
मयादा प्रचलित थी अर्थात्‌ उस समय मनुष्यमात्र को वेद पढ़ने 
पढ़ाने तथा सुनने सुनाने का अधिकार था, जेसाकि बेद में 
स्पष्ठ पाया जाता है कि! 


यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनभ्यः । 
© 

ब्रह्म राजन्यभ्या०श्द्राय चाय्याय च स्वायचारणाय॥ 
यजुः २९॥ २ . 
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अर्थ-हे भनुष्यो ! जिस प्रकार में तुमको चारों वेदों का 
उपदेश करता हूँ इसी प्रकार तुम भी उनको पढ़कर सब मनुष्यों 
को पढ़ाया सुनाया करो; क्योंकि यह वेदरूप वाणी सवके लिये 
करंयाणप्रद है अर्थात इसका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र, भूय और अतिशूद्र सबको समान है, इसादि, अधिक क्या 
बैदिक समय में वेद से सीधा सिक्षाग्रहण करने का अधिकार 
सब स्री पुरुषों को समान था,यह अनधिकार का प्रश्न लोगों ने पीछे 
खड़ा किया है, प्राचीन काल में शूद्रा से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा वैद्य का पुत्र वेद का अधिकारी मानाजाता था, 
जैसाकि छान्दोग्य० चतुर्थ प्रपाठक चतुर्थखण्ड में “ सत्यकाम 


जावाळ ” की गाथा स्पष्ट है कि जब ससकाम गौमत गोत्रोत्पन्न 


हारिद्रुमत ऋषि के निकट गया कि महाराज मुझको ब्रह्मचर्य्य 
पूवेक वेदाध्ययन करावें तब ऋषि ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र 
क्या है! ससकाम ने कहा कि मैंने अपनी माता से पूछा था 
कि मेरा गोत्र क्या है! उन्होने यह उत्तरं दिया कि मैंने 
युवावस्था में बहुत सेवा करते हुए तुझ पुत्र को प्राप्त किया है सो 
मुझको तेरा गोत्र ठीक याद नहीं, तू ऋषि से यही कहना 
कि मेरी माता का नाम जबाला और मेरा नाम ससकाम है 
अर्थात्‌ में ससकामजाबाल हूं, बस ऋषि ने उसकी माता और 
उसको ससमाषण करने ही से जान लिया कि यह शूद्रा से उत्पंन् 
होने पर भी वेदाध्ययन का अधिकारी है, फिर ऋषि ने उसका 
'संस्कार करके वेदाध्ययन कराया ॥ 

और इससे पूर्व सर्ग में श्रवण को स्पष्ट ब्रह्ममादी= 
वेदवक्ता कहा है, फिर इसमें सन्देह के लिये अवकाश ही कहां 
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होसकता है कि उसको बेद सुनने सुनाने का अधिकार न था, 
और महर्षि बाल्मीकि ने भी यहां शूद्रा के पुत्र को वेदाध्ययन 
तथा सन्ध्योपासन एक साधारण वात की न्याई लिख दिया 
कोई आश्चर्य नहीं माना, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा होता 
था, शूद्रा से. उत्पन्न हुआ इलूप ऋष का पुत्र “ कवष ” वेद. 
सन्ना का द्रा काप हुआ ६।अतका कणन एत० ब्राह्म ० २। ३। ९ 
में स्पष्ट है, इसाद अनक भरमाणा त तिद्ध ईँ के शूद्रा स उत्पन्न 
हुए पुत्र को वेदाध्ययन का अधिकार स्पष्ट पाये जाने सें श्रवण 
विषयक उक्त शड्का करना सर्वथा निमूल है॥ 


कन्दमूलफलं ह्वा यो मां प्रियमिवातिथिम्‌.। 
भोजयिष्ययकमण्यमपरिम्रहमपरिनायकम्‌ ॥७॥ 
इमामन्धां च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्र गर्धिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
उभावपि च शोकातीवनाथौ कृपणौ वने। ` 
कषिप्रमेवं गमिष्यावस्त्वया हीनो यमक्षयम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-कुछ काम न करने बाले, कुछ पास न रने.वाले हम 
अनाथों को अब कौन कन्द, मूल, फल लाकर प्रिय अतिथि की 
भांति भोजन करावेगा, हे पुत्र ! में अन्धा और रद्ध इसीप्रकार 
' तेरी तपस्तिनी माता अन्ध और पंगु होने से उसका भरण : 
पोषण कैसे होगा, क्योंकि वह रात्रिदिवस कृपणो की भांति 


तुम्हारा ही नाम रटा करेगी, हम दोनों ही शौक से पीडित अनाथ 
तथा दीन हुए तेरे बिना शीघ्र ही मत्यु को प्राप्त होंगे ॥ 
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यां हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिंवति नः । 

हतास्त्वाभसुखाः पुत्र गांत ता परमा ब्रज ॥ १० ॥ 

यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । 

नहुषो धुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ११॥ 

अर्थ-हे पुत्र ! संग्रामो में. पीठ न दिखाकर युद्ध में सन्मुख 

लड़ते हुए शूरबीर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति 
को प्राप्त हो, हे पुत्र ! जिस गति को संगर, शेब्य,दिलीप,जन्मेजय, 
नहुष और धुन्धुमार प्राप्त हुए हैं उसी गति को तू प्राप्त हो ॥. 

या गतिः सवेभूतानां खाध्यायात्तपस श्र या । 

भ्रमिदस्याहितामेश्च एकपत्नी ब्रतस्य च ॥ १२॥ 

गो सहस्म्रदातृणां गुरुसवाभूतामपि । 

देहन्यासकृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥१३॥ 

अर्थ-हे पुत्र ! जो सब भूतो को गति हे, जो गति स्वाध्याय 

तथा तप से मिळती है, जो भूमिदान करने, यज्ञादि कर्म करने 
और एक खीत्रत वाले को.जो गति प्राप्त होती है वशी तुझे हो, 
सहस्र गो दान करने वाला, गुरु सेवा करने बाला तथा देहसाग 
करने बाला जिस गति को प्राप्त होता है, हे पुत्रक ! वही गति 
तुझे प्राप्त हो ॥ 

एवं स कृपणं तत्र पर्येदेवयतासकृत्‌ । 

तथांक्त्वा कतुसुदक प्रवृत्त सहभायया ॥ १४ ॥ 

स कृत्वाथादक तूण तापसः सहभायया । 


मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिसुपस्थितम्‌ ॥१५॥ 
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करते हुए अपनी भार्या साहित उदककमै-पुत्र कोरनहिलामे मेटल 
हुए, वह तपस्त्री, महातेजस्त्री भार्या सहित उदककम करके हाथ 
जोड़कर सन्सुख खड़े हुए मुझसे वोलां कि /-- 
अद्येव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा। 
यः शरेणेकपुत्रे माँ त्वमकार्षीरपुत्रकेम ॥१६॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतस्‌ । 
एवं त पुत्रशोकेन राज॑न्कालं करिष्यसि ॥१७॥ 
अर्थ-हे राजन्‌ !तेने जिस तीर द्वारा मेरे एकमात्र पुत्र से सुके 
पुत्रहीन करदिया है उसी तीर सें इसी समयं मुझे भी मॉर॑ सकन 
रने में पीडा नहीँ होगा; दें राजन ! जैसा इस समयं सङगं पुत्र" 
विथोग सें दुःख हुआ है इसी पकार तं भीं पुत के शोके से सु 
को प्राप्त होगा ॥ 
एवं शापं मर्यिन्यंस्य विलप्य' करणं ब्‌ुः। है 
चिंतामारोप्य देहं तन्मिथुनं स्गेमेभ्ययांत.॥१०॥ 
तंदेतबिन्तयानिन स्मरत पापं मंथाः स्वयम्‌ ` 
तंदा बास्यात्कृतं देवि शब्दवेध्यतुकर्षिणी ॥१९॥ 
अर्थ-इस प्रकार मुझे शाप देंकरे औरं बंहुते करुणामय 
विछाप करता हुआ वह जोड़ा अपने देहे. को चिता परें चटकं 
स्वी-उत्तम अवस्था को प्राप्त हुआ, हे देवि ! उक्त इत सोंचते 
हुस्न अपने पाप का स्मरण हो आया है जो उसे समय इन्द्रः 
बेधी बाण को खींचकर मैंने वांल्यावस्था में किया था 
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तस्यायं कमणो देवि विपाकः समुपस्थितः । 
अपथ्येः सह संभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे देवि ! उस कर्मे का यह फल उपस्थित हुआ है, जैसे 
` अपथ्य पदार्थों के साथ खाये हुए अन्नरस से रोग उत्पन्न होता है॥ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । 
यदह पुत्रशोकेन संत्य जिष्यामि जीवितम्‌ ॥२१॥ 
`न तन्मे सहं देवि- यन्मया राघवे कृतस्‌ । 
सहंश तज्ञु तस्यैव यदनेन कृतं माये ॥२२॥ 

. अथ-हे भद्रे! उस उदार पुरुष का वह बचन अब मेरे सन्मुख 
आद्रा है, में आज पुत्रशोक से अवश्य जीवन साग दूँगा, 
है देवि ! मैने जो राम के साथ किया है वह मेरे योग्य न था 
और जो राम ने मेरे साथ किया है वह उसी के योग्य था ॥ 

सुगन्धि.मम रामस्य धन्या द्रकष्यान्ति ये सुखम्‌ । 

लिइत्त वनवासं तमयोध्यायां पुनरागत स्‌ ॥२३॥ 

वेदये नच-संयुक्तान्‌ शब्दस्पर्शरसानहम्‌ । 

' त्िचनाझादिपद्यन्तेसवाण्येवेर्ब्रियाणि मे ॥ २४॥ 

._ अथेऱ्वह लोग धन्य होंगे जो बनबास से निरत्त होकर 
फिर.अयोध्या में आये हुए मेरे राम के छुगान्धित मुख को देखेंगे; 
अब में अपने इन्द्रियों से संयुक्त हुए शब्द, स्पर्श तथा रसों को 
नहीं. जानता हूँ ओर चित्त के नाश होने से मेरे सब इन्द्रिय 
शिंथल होरहे हैं.॥ - | 
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अयोध्याकाण्ड-एकोनपंचाशः सर्गः ५३३१. 


अयंमात्म भवः शोको मामनाथमचेतगम्‌ ।' 
ससाधयति वेगेन यथा कूलं नदीरयः॥ २५॥ 
हा राघव महावाहो हा ममायासनाशन। 
हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत ॥२६॥ 
हा कोसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनि । 
हा नृशीसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसिनि ॥२७॥ 
अर्थ-यह मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ शोक सुझ . अनाथ तथा 
अचेतन को बड़े वेग से नाश कररहा है, जैसे नदीं कां वेग 
किनारे को काटकर नाश करदेता है, हा राघव महाबाहो !! हा 
मेरे छेशों के मिटाने वाले !! हा पिता के प्यारे मेरे नाधः!! हा 
मेरे पुत्र राम!!! तू कहां चला गया है, हा कोसल्ये !! तू सुज्ञ 
नहीं दीखती, हा. तपस्विनि सुमित्रे !! तू कहां है, हा कैकेयि !! 
मेरी शज कुलकलंकिनी ॥ | | 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्र सन्निधौ । 
राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तसुपागमत्‌ ॥. २५॥ 
अर्थ-इस प्रकार राम की माता और सुमित्रा के समीप 
राजा. दशरथ शोक करते इए जीबन के अन्त को प्राप्त हुए॥ 
तथा तु दीनः कथयान्निराधिपः प्रियस्य पुंत्र- 
स्य:विवासनातुरः । गतेऽथ रात्रे भृशदुः्खपीः 
डितस्तदा जही प्राणसुदारदरानः ॥ २९ ॥. 
अर्थ-प्यारे पुत्र के वनवाससे आतुर हो वैसी हीं दीन बातें 
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कृहते “हुए :उदारहंष्टि महाराज ने अत्यन्त दृः से पीड़ित हो 
आशीसत व्यतीत होने पर भाण साग दिये ॥ 


शत एकानपचाशःसग 


अथ पचाशः सग 


सं०-अब कोसल्या का विलाप कथन करते हैं :--. 


कोसल्या च सुमित्रा च दृष्टवा स्पृष्टा च पार्थिवम्‌ । 
हा अतेति प्ररिकुडय पेततुधरणी तले ॥ १॥ 
शत: सवा नरन्द्रस्य केकेयी प्रमुखा: स्त्रियः । 
रुदन्त्यः शाकसंतप्ता निपतुगतचेतनाः ॥ २ ॥ 
अथे-कौसल्या तथा सूुमत्रा राजा को दखकर आर स्पर 
करके हा भर्ता !! हा भर्ता!! पुकारती हुई एथिवी तल पर गिर पर्डी 
तदनन्तर 'केकेयी और सव दासियें रोती हुई शोक से संतप्त 
व्योकुल होकर प्रथित्री पर गिर पड़ी ॥ 
सामिः स बलवान्नादः कोशन्तीभिरनुद्दतः 
येन स्कीताकृतो भूयस्तदगृहं समनादयत्‌ ॥३॥ 
सद्योनिपतितानन्दं दीनं विकठवदर्शनम । 
बभूव 'मरदेवस्य सञ्च दिष्टान्तमीयुषः ॥ ४ ॥ 


अथै-उन कोसल्यादि प्रथम रुदन करती हुई स्त्रियों का 
आर्तनाद पीछे कैकेयी के साथ आई हुई स्त्रियों के नाद से मिल 
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अर्योध्याकााड क्म्‌ ध्द 


कर इतना बढ़ा कि सारा महल -थरगया, अत्यु को 'प्रासःहुए राजा 
झा-सन्दिर तक्षण आनन्द से शून्य होकर दीन तथा विक्ठष= 
शोभारहित होगया ॥ 


लप़भिपिवसंशान्तमस्बुह्दीनमिवाणवर । 
वशप्रश्नमिवादित्य॑ स्वगस्थं गेक्य भूमिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋौशश्या बाष्पपूणोक्षी विविधेशोककशिता : 
उपशय शिरो राक्ञ; केकेयी प्रत्यभाषत ॥६॥ 


अर्थ-युक्षी हई आग्नि की भांति, विना जल समुद्र की भांति 
तथा 'मह हुई प्रभा वाले सूर्य्यं की भांति, उस स्वगेवासी राजा को 
देखकर आहुओं से भरे हुए मुखवाली कौसल्या विविध प्रकार 
शौक से दुर्बळ हुई राजा के सिर को पकड़कर कैकेयी 

से धोली कि 


बक़ामा भव कैकेयि युइक्व राज्यमकण्टकम्‌ । 
दयकस्ा राआनमेकाग्रा बृशसे दुष्टचारिणि ॥७॥ 

ब्रिहाय मां गतो रामो भता च स्वगता मम । 

विषये साथेहीनेव नाई जीवितुसुत्सहे ॥ < ॥ 
अर्थ-हे कैकेयि ! तेरी कामना पूर्ण हो, हे निन्दित दुष्ठचारित्र 
वाली कैकेंयि ! राजा को मारकर अब एक चित्त हो निष्कण्टक 
राज्य :भोश, राम सुश -छोड्कर बन . चलागया ओर मेरा भता 


स्वर्ग को गया, अब में बिखड़े हुए मार्ग में साथ से विछुड़ी हुई 
के समान जीना नहीं चाहती ॥ 
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भर्तारं ठु परिसज्य का त्नी देवतमात्मनः । 
इच्छेजीवितुमन्यत्र केकेथ्यास्यक्तषमणः॥ ९ ॥ 
न लुब्धो बुच्यंते दोषान्‌ किंपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुब्जानिमित्त केकेष्या राघवाणां कुलं हतम्‌ ॥।१०॥ 
अर्थ-धर्ष कां त्याग कीहुई केकेयी से भिन्न ऐसी खी कौन 
होगी जो अपने.देवता=पूज्य भर्ता को सागकर जीना चाहे, 
लुब्ध=लोभी किपाक=विषभक्षण करते हुए के समान दोषों को 
नहीं देखता, इसीप्रकार कुब्जा=मन्थरा के पीछे लगकर केकेयी 
ने राघवों के कुल का नाश कर दिया है॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । 
स भाये जनकः श्रुला परितप्स्ययह यथा ॥१९॥ 
सं मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः । 
रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशमितो गतः ॥१२॥ 
अर्थ-जब राजा जनक यह सुनेंगे कि केकेयी की प्रेरणा 
से राजा ने सीता सहित राम को वनवास दिया है तो वह भी 
हमारी भांति - अत्यन्त परिताप करेंगे, वह धार्मिक कमळनेत्र 
राम आजे मुझे अनाथा विधवा हुई नहीं जानता, क्योंकि बह 
यहां से जीवित ही नाश को प्राप्त होगया है ॥ 
ता ततः सपारष्वज्य [वळपन्ता तपासवनास्‌ । 
व्यपांनन्युः सुदुःखाता कोसल्यांञ्यावहारिका:॥१३॥ 
तेलंद्रोण्यां तदामायाः संवेश्‍य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ञाः सर्वाण्यथादिष्टाश्वकुः क्माण्यनन्तरम्‌॥१९॥ 
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अयोध्याकाण्डःपंचाशः सर्गः ५१५ - 
अर्थ-भर्ता का आलिङ्गन कर उक्तं मकार विलाप करती 
हुई दुःख से असन्त पीडित तपस्तिनी कौसल्या को राजा से 
छुड़ाकर अधिकारी लोगं एयक लेगये, तदन्तर मन्त्री जनों ने तैर 
; के क डाहे में राजा के शव को रखकर वसिष्ठादि की आज्ञानुप्तार 
अन्य कतव्य कम करने में प्रदत्त हुए ॥ 
न ठु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः । 
सज्ञा क्ुमीघुस्ते ततो रक्षन्ति भ्रूमिपस्‌॥ १५॥ 
निशा नक्षेत्रहीनेव ख्रीव मतृविवाजिता । 
पुरीनाराजतायोध्या हीनाराज्ञा महात्मना ॥१६॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण व्यवहार के जानने वाले मन्त्रियों ने पुत्र के 
विना राजा का अन्त्येष्टिसंस्कार करना उचित न जानकर बही 
महल. में उनको रक्षापूर्वक रखा, जिसमकार नक्षत्रों से हीन 
रात्रि तंथा भर्त्ता से हीन नारी शोभा को मात नहीं होती इसी 
प्रकार महात्मा राजा दशरथ से विना अयोध्यापुरी भर्यकर 
प्रतीत होने लगी ॥ 
PT © 
हात पचाशः संगः 


अथ एकपंचाशः सर्गः 


सं०-अब्‌ प्रजा का राजा न होने में दोष कथन करते हैं।- 
आक्रंदिता निरानन्दा. सालकण्ठ जनाविला.। | 
अयो भ्यायामवनतासा व्यतीताया श्री ॥ १॥ 
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व्यतीतायां तु शर्षयामादि्यस्योदषे ततः! 
समेत्य राजकतोरः सभामीयुरद्विजातयः ॥.३॥ 
अर्थ-अयोध्यावासी' प्रजा की. वहः राजि रुदन 'करते- हुए 
बड़े कष्ट से आनन्दराहित व्यतीत हुई; अब रात्रि के- व्यवीद्- होब्े. 
ही स्रूय्य उदय होने पर राजकर्मचारियों सहित सब ब्राह्मण 
एकत्रित हुए ॥ 
मार्कण्डेयो5थ. मोहूल्यो वामदेवश्च क्यपः । 
कालायनो गोतमश्च जावालिश्च रहायशाः॥ ३ 
एते दिजः सहामात्यैः एथर्वाचपुदीर्यंच । 
वसिष्ठमवाभिसुखाः श्रेष्ठ राज पुरोहितम्‌ ४ ॥ 
अर्थ-मार्कण्डेय, मौद्गस्य, वामदेव, कश्यप, कायायन, 'गौद्भय 
और महायशल्त्री जावालि,. यह सव. ब्राह्मण मध्तरियों- सहक 
राजपुरोहित वतिएः को अभिसुख. करके. बोले..कि.?--- 
अतीतां शबरी दुःखे यानो वर्षशतोषका । 
अस्मिन्पंचलमापन्ने पुत्रशोकेन-फार्थिवे ॥ ५॥ 
स्वगस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । 
लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेक मतः सह ॥ ६ ॥ 
उभो भरतशत्रुभो केकयेषु परंतपो । 
कर नहे मातामह निवेशने ॥७॥ 
अर्थ=पुत्रशोकः से" राजा के, इस; पंचत' को प्रात हे पर 
यहु; राशि बढे कष्ट सेः ता 
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महाराज स्वर्ग को प्राप्त इए, राम वन में.जावसे तथा तेजस्वी 
लक्ष्मण भी राम के साथ ही गया, और तपस्त्री भरत तथा 
श्षप्न दोनों केकयदेश में नाना के घर हैं, इस रम्य राजग्रह तथा 
पुर में मातायें निवास करती हैं, इसलिये उचित यह है कि: 
इभ्वाङ्णामिद्दायेव कश्चिद्राजा विधीयताश। | 
अराजक हि नो राष्ट्र विनाशं समवाप्डुयांत्‌ ॥८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः । 
अभिवषेति पजन्यो मही दिव्येन वारिणा !।९॥ 
अर्थ-अतिद्षीध इक्ष्वाकुओ में से कोई सजा बनाना 
चाहिये, क्योंकि विना राजा के हमारा देश विनाश को प्राप्त 
होजायया, राजा के विना देश में विज्ञुली की चमक वाला . बड़ा 
गर्जता हुआ मेघ भी दिव्य जळ से एथिवी पर नहीं. . बरसा 
अथीद धार्मैक राजा के विना देश में सकाल नहीं होता ॥ 
नाराजके जनपदे बीजसुषि प्रकीयृते । 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वतेते वझे ॥१०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यत्कृतः सत्यमराजके ॥१९॥ 
अर्थ-शाजा के विना देश में बीज की सुटी क्षेत्र में नहीं 
विखेरी जाती, और न राजा के विना पिता के पुत्र तया पति के 
` भार्या अधीन रहती है, राजा के विना न धन रहता, न भार्या 
रहती और इनके अतिरिक्त यह बढ़ा उपद्रव होता है कि लोग 
अराज में सस का आश्रय छोड़ देते हैं ॥ 
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नाराजके जनपदे कारयन्ति सभा नराः । 
उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्य गृहाणि च ॥१२॥ 
नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः । 
ब्राह्मणा वसु सम्पूर्ण विसृजन्त्याप्त दक्षिणाः १३॥ 
अर्थ-राजा के न होने से लोग देश में न सभार्ये बनाते न 
रमणीय ग्रह वनाते, न बाग वगीचे वनाते, न प्रसन्नता के लिये 
कोई स्थान नियत करते और न पुण्यग्रह बनाते हैं, राजा के 
न होने से देश में बड़े यज्ञ करने वाले यजमान ब्राह्मणों को 
धन से पूर्ण दक्षिणायें नहीं देतें, इसलिये बड़े यज्ञ भी नहीं होसक्ते॥ 
नाराजके जनपदे प्रहष्नटनतकाः । 
उत्सवाश्च समाजाश्च वर्षन्ते राषट्रववनाः ॥१४॥ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । 
कथाभिराभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियेः ॥१५॥ 
अर्थ-राजा के न होने से देश में प्रसन्न हुए नट नतैकों वाले 
भेले और देश को बढ़ाने वाले सभा समाज दद्धि को प्राप्त 
नहीं होसकते,और राजा के बिना धन होते हुए भी व्यापारी लोग 
कोई व्यापार नहीं करसक्ते, और न कथाशील=उपदेशक लोग 
अपने उत्तम उपदेश और कथाओं से प्रजा को प्रसन्न करसक्ते हैं॥ 


नाराजके जनपदे तृद्यानानि समागताः । 
सायान्हे क्रीडितु यान्ति कुमायों हेम भ्राषिताः ॥१६॥ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 

शर्ते विदृतद्वारा कृषिगोरक्षजीविनः ॥ १७ ॥ 
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अर्थ>राज़ा के न होने से देश में सुवर्ण से भूषित कुमारियें 
मिलकर सायंकाल को बगीचों में खेलने नहीं जासकती,राजा के न 
होने से धनवान सुराक्तित नहीं रहते और न खेती तथा गोरक्षा से 
जीविका करने वाले द्वार खोलकर शयन करसत्ते हैं॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामेनः । 
` गंच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः॥१८॥ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी । 
आवयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो सुनिः ॥१९॥ 
अर्थ-राजा के विना व्यापारी लोग बहुत पदाथ लेकर दूर 
देश में कुशळपूर्वक नहीं आ जा सकते, देश में एकाकी बिचारने 
वाला, परमात्म चिन्तन करता हुआ मुनि जहां सायंकाल हो वहां 
ही जिसका घर है अथीत कोई नियत स्थान न रखने बालां मुनि 
राजा के विना निर्भय होकर नहीं विचरसकता ॥ 
यथाह्यनुदका नद्यो यथा वाप्यतृणँ वनम्‌ | 

अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥२०॥ 

नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । 

मत्स्या इव जनानित्यं भक्षयान्त परस्परम्‌ ॥२१॥ 

. अथै-जैसे विना जल के नदियें, विन घास के वन, बिना 
गोपाळ के गौयें हों वैसे. ही राजा के चिना देश होता है, राजा के 
विना देश में किसी पदार्थ पर किसी का कुछ स्वत्व नहीं 
होता, मछलियों की भांति लोग सदा एक दूसरे का भक्षण 
करते रहते हैं.॥ * 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
१ 


५४ 2 Digitized By चाससीकिशयायभैः/२२" Kosha 


यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतते । 
तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमेयोः ॥ २२॥ 
राजा सत्य च भूमश्च राजा कुलवतां छुलश । 
राजा मातापिता चेव राजा हितकरो बुणास्‌॥२३। 
अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन । 
राजा चेन्न भवेछोके विभजन्साध्व साधुनी ॥२४॥ 
अर्थ-जैसे दृष्टि शरीर के हित साधन और अहित 
निवारण में सदा प्रदत्त होती है अथीव वह सदा ही शरीर का 
शुभ सोचती है इसी प्रकार राजा सत्य और धर्म के प्रकट 
कराने में समय होता हे, राजा सस तथा धर्म है, कुलीनों का कुल 
है, राजा माता पिता और सव मनुष्यों का हितकारी है, अहो ! 
यदि लोक में भले बुरे का विवेक करने बाला राजा न हो तो 
यह सब अन्धकारमय होजाय किसी का कुछ पता ही न लगे ॥ 
द्विजवर्य वृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजा 
नमिशाभिषचय ॥ २५ ॥ 
अथे-हे द्विजवय्यै ! यह सम्पूर्ण त्त जानकर राजा के 
विना यह देश वन सदृश होजायगा, अतएव परमाबझ्यक है कि 


इक्वाङुबंशीय राजकुमार अथवा किसी अन्य को आप लोग 
शीघ्र ही युवराज बनावें ॥ 


इति एकपंचाशः सर्गः 
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अथ हिपंचाशः सर्गः 
क सह «CPD A [ 
_ सं०-अब भरत के लाने को दृतों का भेजना कथन करते हैं 
तेषां तदचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 
मित्रामात्यजनाचसर्वाच बराहमणंस्तानिदं वच॥१॥ 
यदसी माठुलङुल दत्तराज्यः परंखुखी । _ 
भरतो वसतिश्रात्रा शत्रुभनसुदान्वितः ॥ २॥ 
अर्थ-उन ब्राह्मणों के उक्त वचन सुनकर गुरु वसिष्ठ ने 
मित्रों सहित मन्त्रियों ओर ब्राह्मणों को कहा कि जिसको 
राज्य दिया गया है वह भरत प्रसन्नतापूर्वक भाई शचत्र के सहित 
मातुळकुल=मामा के घर निवास करता है॥ 
तच्छीघ्रं जवना दूता गच्छन्तु तरितं हयेः। 
आनेतु आतरो वीरो कि समीक्षामहे वयम्‌ ॥३॥ 
गच्छन्त्यिति ततः सर्वे वसिऽं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
तेषां तदचनं श्रृत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्गुवन्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-अतएव अभी शीघ्रगामी घोड़ों से दूत वहां जायं और: 
उन दोनों वीर भाइयों को यहां ले आवें, इम क्या विचारते हैं 
अर्थात्‌ भरत का राजा होना तो प्रथम ही निश्चय होचुका है, 


तब .बह सभी वसिष्ठ से बोले कि हां ठीक है दूत शीघ्र वहां जायं, 
उनके इस वचन को सुनकर वसिष्ठ बोले कि !-- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 7“ जल्मीकि के रामारगण Gyaan Kosha 
५४२ वाल्मीकि रामायण 


एहिसिद्धाथे विजय जयन्ताशोकनन्दनः । 

श्रयतामिति कर्तव्यं सवानेव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥ 

पुरं राजगृहं गला शीघ्र शीप्रजवेहयेः । 

क्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाडुरतो मम ॥ ६॥ 

अर्थ-हे सिद्धार्थ, विजय, जयन्त तथा अशोकनन्दन आप 
सबको कहता हुँ आप लोग अपना कतव्य सुनें. शोक को 
सागकर शीघ्रगांमी घोड़ों पर तुरन्त ही राजगह में भ्रवेश करके 
मेरी ओरंःसे भरत को यह. कहें कि !- 

पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। 

त्वरमाणश्च नियाहि कृत्यमात्ययिकं खया ॥७॥ 

मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मे पितरं सृतम्‌ । 

भवन्तः शंसिषुगत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ ॥८॥ 

: अर्थ-पुरोहित तथा सब मन्त्रियों ने तेरे लिये कुशल कहकर 
तुम्हारे साथ आवश्यक कार्य्य होने से तुम्हें शीघ्र ही बुलाया है. 
अभी चल, राम का बन जाना, पिता . का मृत्यु को प्राप्त होना 
तथा सघबों का नाश यह सब आपने उसको नहीं बतलाना ॥ 

कोशेयानि.च-वस्नाणि भ्रुषणानि बराणि च । 

्षिप्रमादाय राज्ञरच भरतस्य च गच्छत ॥ ९॥ 

ततः प्रास्थानिक कृत्वा कायशेषमनन्तरस्‌ । 

चसिष्ठेनाभ्यचुज्ञाता दूता संत्वरितं ययुः ॥ १० ॥ 
अर्थ-केकयराज ओर भरत के लिये रेशमी बस्ज तथा उत्तम 
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भूषण "लेकर शीघ्र ही जाओ, तदनन्तर प्रस्थान सम्बन्धी सब 
तेयारी करके वसिष्ठ से आज्ञा पाये हुए दूत शीघ्र ही चले गये ॥ 
न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति । 
निषवमाणास्ते जग्सुरनदीं मध्येन मालिनीम्‌॥११॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीता प्रत्मईंसुखाः ययुः । 
पंचालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजांगम्‌ ॥ १२ ॥ 
सरांसि च सुफुंछानि नंदीश्च विमलोदकाः | 
~ 6 च ( 
निरीक्षमाणा जग्सुस्ते दूताःकार्यवशादद्वतम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-वह दूत अपरताल देश जिसको अब तराई के नाम 
से पुकारते हैं. उसके पंश्रिम से प्रलम्ब देशङ्पश्चिमोत्तरदेश के 
उत्तर भाग को प्राप्त हो उसके मध्य में बहती हुई मालिनी नदी का 
सेवन करते हुए हास्तिनपुरं-हस्तनापुर में गङ्गा से पार हो पश्चिम 
सुखं हुए २ कुरुजांगल-कुरुक्षेत्र के मध्य में से पश्चाल-पञ्चाव 
देश में पहुंचे, फूले हुए सरोवरो और निर्मल जलवाली नदियों 
को देखते हुए वह दूत कार्यवशात्‌ शीघ्र ही गये ॥ 
ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहग 1 वितामु। 
उपातिजम्मुर्वेगेन शरदण्डां जलाकुलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अभिकालं ततः प्राप्य तेनोमिभवनाच्च्युताः । 
पितृपैतामहीं पुण्यां तरुरिक्षुमतीं मदीम॥ १५ ॥ 
अर्थ-वह दूत निर्मल: जलवाली, अनेक. पक्षियों से सेवित, 
जल से भरी हुई दिव्य शरदण्डा नदी से शीघ्र ही पार होकर 
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अभिकाल ग्राम में पहुंचे, फिर तेजोऽभिभवन ग्राम से निकलकर 
इक््याकुओं की पिता पितामह सम्बन्धी पवित्र इक्षुमती नदी 
लते पार हुए ॥ 


अवेक्ष्यांजलिपानांश्च ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 

ययुर्मभ्येन बाह्रीकान्‌ खुदामानं च पर्वतस्‌ ॥१६॥ 
विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मली । 
नदीवीपीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥१७॥ 


अर्थ-बाह्वीक के मध्य से वेदपारंगत अञ्जलिपान=अञ्जलि 
हे पानी पीने वाले ब्राह्मणों को देखकर सुदामापवेत पर पहुच, 
और सुदामापर्दत पर विष्णुपाद को देखते हुए विपाशा, शामली 
सथा अन्य नदियें और बाबडी, तालाब, सरोवरों और : 


पइ्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान्व्याघ्रान्छरगान्दिपाच्‌। 
. ययुः पथातिमहता शासनं भएुरीप्सवः॥ १९ ॥ 

ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । 

गिरिव्रजं पुरवरं शीप्रमासेदुरञ्जसा ॥ १९ ॥ 


. अर्थ-अनेक प्रकार के सिंह, बाघ, मृग और हाथियों को 
देखते हुए महात्मा वसिष्ठ की आज्ञानुसार बड़े मार्ग से गये, वह 
थके हुए घोड़ों वाले दूत लम्बे श्रेष्ठ मागेद्वारा पुरवर--श्रेष्ठ पुर 
को प्राप्त हो गिरिवज=राज ग्रह में पहुंचे ॥ 


इति द्विपचाशः सर्गः 
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अथ त्रिपैचाशः सर्ग: 


सं०-अब दूतों का वहां पहुंचना ओर भरत का उनके साथ 
आना कथन करते हैं :-- 
समागम्य च राज्ञाते राजपुत्रेण चाचिताः । | 
शङ्ञः पादो गृहीत्वा च तमूचुभरत वचः ॥१॥ 
अर्थ-वह दूत वहां पहुंचकर राजा केकय ओर राजपुत्र 
युधाजित्‌ से मिल सत्कृत हुए राजा के पाओं पकड़कर, भरत 
. मे बोलें. कि! 

' पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सवें च मन्त्रिणः । 
खरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यायकं त्वया ॥ २॥ 
इमानि च महाहाणि वस्त्राण्याभरणानि च । 
प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ३ ॥ 

अर्थ-पुरोहित तथा सब मान्त्रियों ने आपको कुशल कहा 

है और आप शीघ्र चलें आवश्यक काय्य है, और हे विशाल 
नेत्र ! यह बहुमूल्य बस्त्र तथा आभूषण जो हम छाये हैं इने 
अपने मामा को दें ॥ 

प्रतिगृह्य ठु तत्सर्वं स्वज॒रक्तः सहजने । 

दूतानुवाच भरतः कामेः संप्रतिपृज्यतान्‌ ॥४॥ 

कचित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । 

कब्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मण च महात्मनि ॥५॥ 
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आर्या च धर्मनिरता धमेज्ञा धर्मवादिनी । 
अरोगा चापि कोसल्या माता रामस्य धीमतः॥६॥ 
अर्थ-वह. सब सामान लेकर अपने सुहृदूजनों से प्रेम 

करने वाला भरत यथायोग्य पदार्थों से उनका सत्कार कर बाला 
कि मेरे पिता महाराज दशरथ तो कुशळपूर्वक हैं, राम तथा 
'महात्मा लक्ष्मण तो नीरोग हैं, ओर धर्म में रत, धर्म के जानने. 
वाली तथा धमोनुसार ही कहने वाली बुद्धिमती राममाता आर्या 
'कौसस्या तो सर्वथा प्रसन्न हे ॥ 

कचित्ससुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । 

झङुप्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा. ॥७॥ 

अरागा चापि मे माता केकेयी किसुवाच ह ॥८॥ 

एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । 

उचुः संप्रश्रितं वाक्यमिदं ते भरतं तदा ॥९॥ 

अर्थ-धर्म के जानने वाला लक्ष्मण और वीर झज्रुप्त की 

माता सुमित्रा सर्वथा आनन्दित है, और मेरी माता कैकेयी तो 
सब प्रकार से प्रसन्न है और उन्होंने मेरे लिये क्या कहा है! 
महात्मा भरत के इस मकार पूछने पर वह दूत नम्रतापूर्वक 
भरत से बोले कि !-- 

कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशळभिच्छसि। . 

श्रीश्च तां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते र्थः॥१०॥ 

भरतश्चापि तान्दूतातेवसुक्तो ऽभ्यभाषत । 

आएइच्छऽह महाराजं दूताः संत्वरयान्त माम्‌ ॥११॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अयोध्याक्राण्ड-त्रिपंचाशः सर्गः ५४७ 

अर्थ-हे नरव्याघ्र | वह सब कुशल. से हैं जिनका आप 

कुशल चाहते हैं, हे पद्मों के समान शोभा वाले भरत आप अपना 
हीं चट कि. ww क _ 
शीघ्र हीं रथ तयार करायें, दूतों के इस प्रकार कथन करने पर 
भरत ने उनसे कहा कि में महाराज से अभी आज्ञा लेता हुँ कि 
दृत सुझको शीघ्र ही ले जाना चाहते हैं ॥ 
दू € ७ वार 
एवसुक्त्वा त॒ तान्‌ दृताच्‌ भरतः पार्थवात्मज! । 


~ ७७ 


दृतेः संचोदितो दाक्यं मातामहसुवाच ह ॥१२॥ 
राजन्पितुगेमिष्यामि सकारा दूतचोदितः। 

पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यासि ॥१३॥ 

अर्थ-राजपुत्र भरत दूतों से उक्त प्रकार कहकर उनसे 

रेरा हुआ अपने मातामहनाना से वोला कि हे राजन्‌ ! में पिता 


के समीप जाता हूं, क्योंकि दूत मुझे शीघ्र लेजाने के लिये प्रेरणा 
करते हैं, फिर जव कभी आप स्मरण करेंगे तभी आजाउंगा॥ 


भरते नेइसुक्तस्ठ॒ रपो मातामहस्तदा । 
तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याधाय सघवम्‌ ॥१४॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां ककया सुप्रजास्त्वया । 
मातरं कुशलं बूयाः पितरं च परंतप ॥ १५॥ 


अर्थ-भगन के उक्त प्रकार कथन करने पर मातामह राजा 
केकय प्यार से भरत को सिरपर चूमकर यह शभ वाक्य बोले 
कि हे तात ! जाओ तुम्हें आज्ञा है, तुम्हारे जैसे पुत्र से केकेयी 
उत्तम सम्तान वाली है,हे परंतप! माता तथा पिता को कुशल कहना॥ 
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पुराहितं च कुशल ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 

तो च तात महेष्वासो आतर रामलक्ष्मणी ॥१६॥ 

तस्मे हस्त्युत्तमांश्रित्रान्कम्बलानजिनानि च । 

सळ केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ ॥१७॥ 

अर्थ-और पुरोदित तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों और महा 

धनुर्धारी राम लक्ष्मण को भी कुशल कहना, राजा केकय ने 
गमन समय भरत क्रो उत्तम हाथी, विचित्र केबल, मृगान आर 
बहुतसा धन सत्कारपूवेक दिया ॥ 


अन्तःपुरेऽतिसंबृद्वन्व्याप्रवीर्य्यबलोपमार्‌ । 
दायुक्तान्महाकायाञ्शुनश्चोपायनं ददो ॥१८॥ 


रुक्मनिष्कसहसे दे षोडशाश्वशतानि च । 
सत्क्य केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशन्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और अन्तःपुर में पळे हुए बाघ के तुल्य बलवाले, 
हिसार वाले तथा बड़े शरीर बाले कुत्ते दिये, दो सहस्र 
सुहर और सोलहसो घोडे, यह सब धन राजा ने सत्कारपूर्षक 
कैकेयी के पुत्र भरत को दिया ॥ | ठ 
तदामात्यानभिम्रेतान्विश्वास्यांश्च शुणान्ितान्‌ । 
ददावश्वुपतिः शीघ्रं भरतायाइयायिनः॥ २० ॥ 
एरावतानन्द्रशिरान्नागान्‌ वै प्रियदर्शनान्‌ । 
क म्‌ ~ ° > ज ७ र. 
खरान्शामानसुसंयुक्तान्मातुलो;स्मेधनददो ॥२१॥ 
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स मातामहमाएच्छय मातुलं च युधाजितम्‌ । 
रथमारुह्य भरतः शत्रुभसहितो ययो ॥ २२॥ 
अर्थ-तद्नन्तर अश्वपति ने भरत के साथ जाने के लिये अपने 
अभिमत विश्वासपात्र तया उत्तम गुणों वाले मन्त्री दिये और 
मामा ने इरावत तथा इन्द्रशिर पर्वेतो के उत्तम हाथी और 
शीघ्र गामी खचरें दीं, फिर मातामह और मामा युधाजित्‌ 
से आज्ञा लेकर भरत शाज्ञप्रताहित रथ पर चढ़ अयोध्या 
की ओर चला ॥ 
इति त्रिपेचाशः सर्गः 
“&---+5००२<-०<-७----- 


अथ चतुष्पंचाशः सगे: 


सं०-अव केकयदेश से अयोध्या को आते हुए भरत की 
यात्रा कथन करते हैं :— 
सं प्राह॒मुखो राजग्रहादभिनिर्यायर्वार्यवाच्‌ । 
ततः सुदामां द्युतिमावतततीयविक्ष्य तां नदीम॥१॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यकखोतस्तरंगिणीम्‌ । 
शतद्र॒मतरच्छीमान्नदीमिक्वाकुनन्दनः ॥ २॥ 
अर्थ-वह वीय्यवान्‌ भरत राजगह से पूर्व की. ओर निकल- 
कर सुन्दर बहती हुई सुदामा नदी को देख उससे पार होकर 
दूर किनारे वाली पश्चिम को वहती हुई हादिनी नदी से पार 
` इए और फिर बह श्रीमान इक्ष्याकुनन्दन शतद्ु-शतलुज से 
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ऐलधाने नदीं तीता प्राप्य चापरपर्वतान । 
शिलामाङुवैतीं तीला आमयं शस्यकषेण् ॥३॥। 
सत्यसंधः शुचिश्भला प्रेक्षमाणाः शिलावहास्‌ । 
अभ्यगात्स महाशेलान्वनं चेत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ 
सरस्वतीं च गंगा च युग्मेन प्रतिपद्य च । 
उत्तरान्वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनस्‌ ॥ ५॥ 
अर्थे-ऐछ्धान ग्राम में नदी से पार हो अपरपर्वत देश में 
पहुंचकर शिला ओर आकुर्वती नदी से पार हुए, फिर आग्नेय 
और दशल्यकर्षण इन दो ग्रामों के मध्य में बहती हुई शिलावहा 
नदी को देखते हुए ससप्रतिज्ञ भरत ऊंचे पर्वेतो को छांघकर 
चेत्ररथ बन को गये और वहां सरस्वती तथा गङ्गा दोनों के संगम 
को प्राप्त होकर वीरमत्सों के उत्तर भारुण्ड वन में पहुंचे ॥ 
वेगिनीं कुलिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वतावृताम । 
यमुना प्राप्य सतीणों बळमाश्वासयन्तदा ॥ ६॥ 
राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम्‌ । 
भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ७॥ 
भागीरथीं दुष्परतरां सोंऽशुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्राघवस्तू्णै प्रागवटे विश्रुते पुरे ॥ < ॥ 
स गंगां प्राग्वटे तीवा समायात्कुटि कोष्टिकाम्‌ । 
सबलस्तां स तीत्वाथ समगाद्धर्मवर्थनस्‌ ॥ ९ ॥ 
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अर्थ-और वहां वेगवाली तथा बहुत शब्द करने वाली 
पर्वतों से घिरी हुई कुलिङ्गा नदी से पार होकर यमुना. नदी पर 
पहुंच सेना को विश्राम दिया, तदनन्तर वह भद्र उस महावन से 
जिसमें मनुष्य कभी २ प्रवेश करते थे उसमें से आकाश से वायु 
की भांति उस उत्तम रथ द्वारा पार हुए,बह राघव अंशुधान ग्राम में 
महानदी गङ्गा से पार उतरना कठिन जान शीघ्र ही विख्यातपुर 
प्राग्वट को चले गये, वहां प्राग्बट में गङ्गा से पार होकर कुटको- 
टिका नदी पर पहुंचे, फिर सेना सहित उससे पार होकर धर्मवधन 
ग्राम में आये ॥ 
तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ । 
वरुथं च ययो रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥ १०॥ 
तत्र रम्ये बने वास कृतासो प्राइसुखो ययो । 
उद्यानसुजिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥११॥ 
अर्थ-फिर तोरणग्राम के दाक्षिण ओर से जम्मूमस्थ में 
आये, वहां से सुहावने वरुथ ग्राम में गये, और वहां रमणीय वन 
में वाल करके पूर्वाभिमुख हुए उञ्जिहाना नगरी के बाग को गये 
जिसमें म्रियक नामा दक्ष थे॥ 


स तांस्तु प्रियकान्प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः । 

अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं रितो ययो ॥ १२॥ 

वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीत्वा चोत्तरगां नदीम्‌ । 
अन्या नदीरच विविधैः पावती येस्तुरगमेः ॥१३॥ 
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अर्थ-वह सब उन दक्षा को प्राप्त हो वहां भरत शीघ्रगामी 
घोड़ों पर सवार हुए ओर सेना को पीछे धीरे २ आने की आज्ञा 
देकर आप शीघ्र ही अयोध्या को वले, मार्ग में सवेतीथे ग्राम में 
बास करके उत्तरगा नदी और अन्य कई नदियों तथा पर्वतों 
से घोड़ों द्वारा पार होकर !-- 
अयोध्यां मनुना राज्ञानिर्भितां स ददश ह। 
तां पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तरात्रोषितः पथि ॥ १४ ॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथिं चेदमब्रवीत्‌ । 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी ॥१५॥ 
अर्थ-पुरुषव्याघ्र भरत ने मार्ग में सात रात्रि व्यतीत कर 
राजा मु की निर्माण कीहुई अयोध्या नगरी को देखा, और 
देखकर सारथि से बोला कि यह पबित्र बगीचों वाळी तथा यक्ष 
वाली पुरी आज बहुत प्रसन्न नहीं है॥ 
अयोध्यायां पुराशब्दः श्रूयते तुसुलो महान्‌ । 
समन्तान्नरनारीणां तमय न श्रृणोम्यहस्‌ ॥ १६॥ 
नह्यत्रयानेदश्यन्ते न गजेने च वाजिभिः । 
नियान्तो वाभियान्तो वा नरसुख्या यथा पुरा॥१७॥ 
अथे-अथाध्या में जो चारो ओर नर नारियों का तुमुळ 
शब्द सुनाई देता था वह आज नहीं लुनता, और न आज यानों, 
रथो तथा घोड़ों से आते जाते पुरुष दीखते हैं जैसे पहले देखता था॥ 
उद्यानानि पुराभांतिमत्तप्रसुदितानि च । 
जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तशुणवान्ति च ॥१८॥ 
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तान्येतान्यं पश्यामि निरानन्दानि सर्वशः । 

खस्तपर्णेर्वुपथं विक्को शद्गिरिवदुमेः॥ १९॥ 

चन्दनायुरुतंपृक्त धपसंमूच्छितोमलः । 

प्रवाति पवनः श्रीमान्‌ किंचुनाय यथापुरा ॥२०॥ 

अर्थ-ओर अयोध्या के वाग वगीचे जैसे पहले प्रफुछित मत्त तथा 
जनों की प्रीति से अति हर्षित देखता था वह अव. प्रतीत नहीं 
होते, यह सब पुष्पवाटिका आज सव प्रकार से आनन्द राहित 
देखता हूं, क्योंकि मार्गों में जगह २ पत्ते आदि पड़े होने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो रक्ष रोरहे हैं, और चन्दन तथा धूप 
मिश्रित सुगन्धित प्रभात का पवन भी आज नहीं बहता, जैसाकि 
पूव बहता था ॥ 

भेरी झदंग वीणानां कोण संघटितः पुनः । 

किमद्याब्दो विरतः सदा दीनगतिः पुरा ॥२१॥ 

अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च । 

निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः ॥२२॥ 

अर्थ-फिर भेरी, मृदंग तथा वीणा आदि वाद्य जो नित्य 

बजा करते थे उनकी ध्वनि आज क्यों सुनाई नहीं देती, आज 
पुर सर्वथा दीन गति को प्रास हुआ प्रतीत होता है, अधिक 
क्या आज मैं अनेक प्रकार के अनिष्ट देखता ओर. निमित्तो को 
भी बिपरीत देखता हूं इससे मेरा मन गिररहा है ॥ 

सथा कुशलं .सूत दुळेभं मम बन्धुषु । 

तथाह्यसति संमोहे हृदयं सीदंतीव मे ॥२३॥ 
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विषण्णः श्रान्तहृदयस्रस्त; संलुलितेन्द्रियः । 
भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताय्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-हे सूत ! मेरे बन्धुओं में सर्वथा कुशल दुलंभ है, 

जेसाकि विना व्याकुल हुए ही मेरा हृदय गिरने के समान होरहा 
है, इस प्रकार खिन्नचित्त, भीत, मुरझाये हुए इन्द्रियों वाला भरत 
इक्ष्वाकुओं से पालित पुरी में प्रविष्ट हुआ ॥ 

द्वाएण वजयन्तन प्रावशच्छान्तवाहनः । 

द्वाःस्पेरुत्थाय विजयं पृष्टस्ते: सहितो ययौ ॥२५॥ 


अर्थ-भरत थके हुए घोड़ों द्वारा वेजयन्त द्वार से प्रविष्ट 
हुआ, द्रारपाछों ने खड़े होकर विजय पूछा और फिर उनके 


साथ < होलिये ॥ 
तां शून्य श्रृगाटक वेश्मर्थ्यां रजोरुण- 
द्वारकवाटयन्त्राम्‌ । दृष्टवा पुरीमिन्द्र- 
पुरीप्रकाशां दुःखेन सम्पूणतरो बभूब॥॥२६॥ 
अथ-आज इन्द्रपुरी के सदृश अयोध्यापुरी. के चोरस्ते, 


मन्दिर ओर गडियें शून्य तथा द्वारों के फाटक और यन्त्रों पर 
भराल पड़ी देखकर चित्त में अधिक खेद हुआ ॥ 


बभूव पश्यन्मनसोऽप्रियाणि यान्यन्यदा- 

नास्य पुर बभूवबु: । अवाकाशरा दीनमना 

न हृष्टः पितुमहात्मा प्रविवेश वे३म ॥२७॥ 
अव-उक्त अभिय बातें जिनको देखकर भरन का मन आते. 
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खिन्न हुआ, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, यह 
सब इत्य देखता हुआ महात्मा भरत सिर नीचा कियें हुए दीन, 
अप्रसन्न मन हुआ २ पिता.के मन्दिर में गया ॥ 
~ ९ सु 
इति चतुष्पताशः सगः 


ET Te nd 


अथ पंचपंचाशः सर्ग: 


सं०-अब भरत का माता कैकेयी से प्रिता की सत्यु तथा 
राम का वनवास सुनना कथन करते हैं +-- 
अपइयेस्दु ततस्तत्र पितरं पितुशल्ये । 
जगाम भरतो दर्ड मातरं मातुरालये ॥१॥ 
अनुप्रास तु त दृष्ट्या केकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । 
उस्पपात तदा हृष्टा यला सोवणमासनम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-और वहां पिता के शह में उनको न देखकर भरत 
माता के ग्रह में उनके द्ीनार्थ गया, उस अपते पुत्र को नाना 
के घर से आया देखकर केकेयी प्रसन्न हो सुवर्ण के आसन 
से उठ खड़ी हुई ॥ | 
स प्रविश्येव भाता सरह श्री विवजितम्‌ । 
भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शमो ॥३॥ 
तं मूर्तित ससुपाधाय परिष्वज्य यशस्विन्‌ । 
अके भरतमारोप्य प्रष्ड समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
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अंध-उस धर्मात्मा भरत ने शोभाहीन अपने ग्रह में प्रविष्ट 
होते ही माता के शभचरणों को ग्रहण किया, और माता ने 
उस यशस्त्री पुत्र के माथे पर चूमकर तथा उसको आलिङ्गन 
करके गोद में विठाकर पूछते लगी कि!-- 
अद्य ते कतिचिद्राञ्यःच्युतस्यार्यकवेशमनः । 
अपि नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५॥ 
आयकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तत्र । 
प्रवासाच सुखं पुत्र सवे मे वक्तमहसि ॥ ६॥ 
थ-द पुत्र ! आज तुझे नाना का घर छोड़े हुए कितनी 
रातं वीती हं! रथ द्वारा शीघ्र आते इए तुझको मार्ग में विशेष 
परिश्रम तो नहीं हुआ; हे आव्यं ! तेरा नाना ओर युधाजिव 
तेरा मामा तो कुरलपूर्वक हैं ! वहां नाना के ग्रह में जो. तुझे 
सुख हुआ हो वह सत्र मुझसे कह ॥ 
एवं पृष्टस्तु केकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः सर्वे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिरच्युतस्यार्यकवेश्मनः। | 
अम्बायाः कुशली तातो युध्राजिन्मातुळश्च मे॥<॥ 
यन्मे धने च रत्ने च ददो. राजो परंतपः। 
परिश्रान्तपथ्यभवत्ततोऽहं पूवमागतः॥ ९-॥ 
अर्थ-क्त प्रकार केकेयी के पूछने पर उस कमलनेत्र 
राजपुत्र भरत ने माता को सम्पूर्ण दत्त बतळाया कि नाना का 
घर छोड़े हुए आज मुझे सातवीं रात हे, मेरा नाना औरं मामा 
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युधाजित्‌ सब प्रकार से कुशलपूवेक हैं,और उन्होंने मुझको जो धन 
तथा रत्न दिये हैं वह अभी थकावट के कारण माग में हैं और में 
उन सव से प्रथम ही आगया हू ॥ 


NO 


राजवाक्यहरेदूतेस्त्वयमाणोऽहमागतः । 
यदहं प्रष्टुमिच्छामि तदम्ब वक्तमहेसि ॥ १०॥ 
अर्थ-राज्य कां संदेश लेजाने वाले दूतों की शीघ्रता से में 
तुरन्त ही यहां आया हूं, हे अम्व ! जो कुछ में पूछना चाहता 
हूँ उसको आप कृपाकरके मुझे बतलावें ॥ 
राजा भवति भ्रुयिष्ठमिहाम्वाया निवेशने । 
तमहं नाथ पश्यामि दरषटरमिच्छन्निहागतः ॥१९॥ 
पितुग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः । 
अह्ोस्विदम्बाज्येष्ठायाः कोसल्याया निवेशने॥१२॥ 
अर्थ-राजा विशेषकर यहां तुम्हारे ही महल में अधिक 
निवास कियां करते हैं सो मैने आज उनको अभी तक यहाँ 
नहीं देखा और में उनके दर्शनों की इच्छा से ही यहां आया | 
हूं, में पिताजी के चरण ग्रहण करुंगा, आप मुझको उनका पता ' 
वतायें क्या वह बड़ी माता कोसल्या के महल में हैं ॥ [ 
तं प्रत्युवाच केकेयी प्रियवद्घोरमप्रियम्‌ । 
अजानन्तं प्रजानन्ती राजलोभेन मोहिता ॥१३॥ ˆ 
या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः। 
राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गति १४॥ ` 
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अर्थ-राज्य के लोभ से मोहित हुई केकेयी भरत के प्रति 
भयेकर अभिय वाक्य मिय की भांति जानती हुई न जानते हुए 
भरत से बोली कि सव भूतों की जो अन्तिम गति है उसी : गति 
को महातेजस्त्री, यज्ञशील सत्पुरुपां का आश्रय महात्मा तेरे 
पिता प्राप्त हुए हैं ॥ 
तत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाउछुचिः । 
~ ~ च 
पपात सहसा भूमी [पतृशाक बलादतः ॥ १५॥ 
बाष्पमुत्सृज्य केन स्वात्मना परिपीडितः । 
जननी प्रत्युवाचेदं शोकेबहुभिरावृतः ॥ १६॥ 
अर्थ-धघामिक वेश वाला पवित्र भरत माता के वचन सुनकर 
पितृशोक के आवेश से महात्‌ दुःख कों प्रात हुआ सहसा भूमि 
पर गिर पड़ा, और कण्ठस्वर के साथ वाष्प जुड़गया अर्थात 
बहुत दुःखी होने के कारण भीतर की बाष्प से कण्ठ रुकने लगा, 
और मन से पीड़ित तथा बहुत शोकों से युक्त हुआ भरत माता 
से बोला कि: 
अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञे ज॒ यक्ष्यते । 
इत्यह कृतसंकपों दृष्टो यात्रा मयासिषम्‌ ॥१७॥ 
तदिदं ह्यन्यथाभ्रतं व्यवदीर्ण मनो मम । 
पितरं यो न पश्यामि निसं प्रियाहिते रतम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-राम को राजा तिलक देंगे और यज्ञ करेंगे, यह मन 
मे सङ्कल्प कर प्रसन्न हुआ में इस यात्रा में चला या, यह मेरा 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha क? 
अयोध्याकाण्ड-पंचपचाश।ः सर्ग ५५९ 
विचार ही अन्यथा=उलटा होगया, मेरा मन विदीर्ण-टुकड़े २ 
होरहा हे जो में मियहित में रत हुए पिता को नहीं देखता हूं ॥ 


अम्ब केनायगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते । ` 
धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्क्रतःस्वयस्‌॥१९॥ 
न नूनं मां महाराजः प्रां जानाति कीर्तिमान । 
उपजित्रत्त मां मूध्नि तातः सेनाम्य सलवरम्‌.॥२०॥ 
अर्थ-हे अम्ब ! मेरे पहुंचने से प्रथम ही राजा किस रोग से 
मृत्यु को प्राप्त हुए, राम आदि सत्र धन्य हैं जिन्होंने अपने हाथों 
से पिता का संस्कार किया, निःसन्देह कीर्तिमान महाराज 
मुझको आया हुआ नहीं जानते नहीं तो अतिशीघ्र मुझको 
झुकाकर सिर चूमते हुए प्यार करते॥ 
क स पाणिः सुखस्परीस्तातस्या ह्किष्टकमणः । 
यो हि मां रजसा ध्वस्तमर्भौक्ष्णं परिमाजति॥२१॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धुयस्य दासोऽस्मि. संमतः । 
तस्य मां शीप्रमाख्याहि रामस्याक्रिष्कमणः ॥२२॥ 
अर्थ-उंन शभकमों बाले तात का सुखस्प्श वाला वह 
हाथ कहा हैं जो धूल से लिपटे हुए मुझको वार २ पोंछते थे, 
और पिता तुल्य मेरा बड़ा भाई राम कहां हैं जिसका में माना 
हुआ दास हूं, उस छभर्कमों वाले राम का मुझको शीघ्र ही पता दे॥ 


पिता हि भवति ज्येष्ठा धममायस्प जानतः । 
तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम॥२३॥ 
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धर्मविद्वमशीलश्च महाभागो हृदन्तः । 
आये किमब्रवीद्राजा पिता मे सत्यावेक्रमः ॥२४॥ 
पश्चिमं साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमासनः। 
इति पृष्टा यथातत्त्वं केकेयी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
अर्थ-धर्म के जानने वाले आय्य पुरुष का वड़ा भाई वास्तव 
में पितावत ही होता है, सो में अपने बड़े भाई राम के चरण 
पकडुंगा, क्योंकि अब वही मेरा आश्रय है, हे आयें ! धर्मज्ञ, 
धर्भशील तथा ससपराक्रम बाले दृदव्रती मेरे पिता राजा ने क्‍या 
कहा ! मैं अपने लिये उस अन्तिम पवित्र सन्देश को छुनना 
` चाहता हूं, इस प्रकार भरत के पूछने पर कैकेयी याथातथ्य= 
टीक २ यह वाक्य वोली कि: 
रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
स महात्मा परे लोकं गतो मतिमतां वरः॥ २६ ॥ 
इतीमां पश्चिमां वाचे व्याजहार पिता तव । 
काळधमै परिक्षिप्तः पाशेर्वि महागजः ॥ २७ || 
अर्थ-हे भरत ! तेरे पिता हा राम !! हा सीता !! हा 
लक्ष्मण !! इस प्रकार विलाप करते हुए वह बुद्धिमानों में श्र 
महात्मा परलोक को गये, और कोई विशेष सन्देश नहीं कहा, 
हां पाशों में बन्थे हुए महागज की न्याई कालधर्म को प्राप्त होते हुए 
तेरे पिता यह अन्तिम वचन बोले कि ४-- 
सिद्धाथोस्तु नरा राममागतं सह सीतया। 
लक्ष्मण. चु महाबाह द्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥२५॥ 
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तत्वा विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो श्रुत्वा भूयः पप्रच्छ मातस्स्‌ ॥२९॥ 
अर्थ-वह लोग कृतकृत्य होंगे जो सीता साहित राम तथा 
महावाहु लक्ष्मण को फिर आया हुआ देखेंगे,जव भरत ने यह दूसरा 
अभिय सुना तब उसका मन असन्त गिरगया, चेहरा मुरझागया, 
और फिर माता से तरोटा किः 
क चेदानीं स धर्मासा कोसल्यानन्दवधनः । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया च समागतः ॥३०॥ 
तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । 
मातास्य युगपद्वाक्यं विप्रियं प्रियशकया ॥३१॥ 
अर्थ-धमीत्मा भ्राता राम जो कोसल्या का आनन्द बढ़ाने 
बाला है वह सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहां गया है! इस प्रकार 
पूछने पर उसकी माता कैकेयी भरत को ठीक २ बात प्रिय के भ्रम 
से अप्रिय कहने लगी कि ¦: 
स हि राजसुतः पुत्र चीखासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्सह वेदेह्या लक्ष्मणाउचरों गतः ॥३२॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! वह राजपुत्र राम चीर पहन सीता ओर लक्ष्मण 
के साथ दण्डक महावन को गया हे ॥ | 
तचत्वा भरतस्त्रस्तो भातुश्चारित्र शंकया । 
स्वस्य वंशस्य माहाल्याख्ष्डं समुपचक्रमे ॥३३॥ 
_-कञिन्न ब्राह्मणधनं हृतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कबिनाब्यो दूिद्रि वा तेनापापो विहिसतः ॥३४॥ 
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कचिन्न परदारान्वा राजएन्रोऽभिमन्यते । 
'कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः॥३५॥ 
 अर्थ-यहृ सुनकर भाई के चरित्र-आचरण की शङ्का से 
इरां हुआ भरत अपने वेश के साहात्म्यस्वेश में कोई अस- 
दाचार न आने से पूछने लगा कि क्या राम ने किसी ब्राह्मण 
का धन तो नहीं छीना अथवा उन्होंने किसी निरपराध धनी वा 
निर्धन को तो नहीं मारडाला अथवा राम ने किसी परनारी 
क्री इच्छातो नशे की, वह मेरा भ्राता राम दण्डक बन.में किस. . 
कारण भेजा! गया है ॥ 
'एत्रमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । 
' उवाच वचनं हश ब्रथापाण्डतमानना[॥३६॥ 
न ब्राह्मणधन काचेद्धत रामण कस्याचत्‌ । _. 
कृश्चिन्नाब्या दरिद्रो वा तेन पापा ति।हसतः॥३७॥ 
न रामः परदारान्स चश्षुभ्यामपि पश्यति ॥३४॥ 
मया. तु पत्र श्रुलेत्र रामस्येहाभिषेचनम्‌ । 
“ याचतरत' पिता राज्य रामस्य चा ववासनम्‌ ॥३९॥ 
अर्थ-महात्मा भरत ने जव इस प्रकार कहा तब अपने - 


आपको पण्डिता मानने वाली मूह केकेयी प्रसन्न होकर बोली 
किं “राम ने किसी ब्राह्मण का धन नहीं छीना न उसने कोई _ 
निरपराध.घनी वा. निधन मारा है, ओर परनारी को तो'राम ' 
तशी ी-ेत्ो से भी नहीं देखता, हे पुत्र ! राम का अभिषेक. सुनकर 
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मैंने तेरे पिता से यह दो वर मांगे कि भरत राजा हो और रामको 
वनवास के लिये भेजा जाय ॥ 
स स्वव्रात्त समास्थाय [पता त तत्तथाकरांत्‌ । 
रामस्तु सहसोमित्रिः प्रोषितः सहसीतया ॥४०॥ 
तमपश्यच्‌ {प्रय पुत्र महापाला महायशाः । 
पुत्रशोक परिद्यूनः पंचत्वसुपपेदिवान्‌ ॥ ४१॥ 
अथ-सो तेरे पिता ने अपने धर्म का पालन करते हुए 
वैसा दी किया कि राम को सीता तथा.छक्ष्मण के साथ वन 
भेजादिया, ओर महायशस्त्री राजा ने जव अपने मियपुत्र को 
न देखा तब वह पुत्रशोक से व्याकुल होकर पंचत्व को 
प्राप्त होगये ॥ | 
त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राज्वमवलम्ब्यताम्‌ । | 
तवत्कृते हि मया सर्वमिदमेवंविधं कृतम्‌ ॥४२॥ 
मा शोकं मा च संतापं पैयमाश्रय पुत्रक । . 
त़िद्धीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम्‌॥४३॥ 
अर्थ-हे धर्मज्ञ ! अब तुझे राज्य का अवलम्बन करना 
चाहिये, मैंने तेरे अथे ही यह सव कुछ इस पकार किया है 


हे पुत्रक ! तू कुछ शोक सन्ताप न करके घेय्ये को धारण 
कर, यह अयोध्या नगरी और यह निरुपट्रव राज्य तेरे ही 


अधीन है ॥ 
तत्पुत्र शीघ्रं विधिनाविधिज्वेव॑सिष्ठ सुख्यैः 
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[शि 3 ७ ७ हक [a 
सहितोद्विजेन्द्रेः । संकास्य राजानमदीन- 
53 य न कच 
सत्त्वमात्मनसुन्यामालषंवयस्व ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-अब तेरा कर्तव्य यह ह कि हे पुत्र! करतव्याकर्तव्य को 
जानने वाले वसिष्ठादि ब्राह्मणों सहित राजा का संस्कार कर और 
इस उदासीनता को चित्त से पृथक करके एथिवी का राजा बन॥ 


इति पंचपंचाशः सगः 


अथ षट्पंचाशः सर्गः 
DE SI 
सं०-अब भरत का विलाप कथन करते हैं :— 
श्रुत्वा ठु पितरं वृत्तं आतरो च विवासितो । 
भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


` अर्भथ-पिता की मृत्यु और भाइयों का वनवास सुनकर दुःख से 
संतप्त हुआ भरत बोला कि ¦: 


कि जु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । 
विहानस्याथ पित्रा च भ्राता पितृसमेन च ॥२॥ 
दुःखे मे दुःखमकरोन्ेणे क्षारमिवाददाः । 

राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥३॥ 


अधथे-मुझ मन्दभाग्य को यहां राज्य से क्या प्रयोजन जो 
पिता तथा पितृत भाई से विहीन हुआ में यहां शोक में पड़ा 
६, हे मात ! राजा को मार ओर राम को तपस्वी बनाकर ब्रण= 
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जखम पर नमक छिइकने की भांति तने मेरे लिये दुःख पर दुःख 
उत्पन्न करदिया है ॥ 

त्वां प्राप्य हि पिता मेऽय्य सत्यसन्धो महायशाः । 

तीत्रदुःखाभिसंतम्ती वृद्धो दशरथो नूपः ॥४॥ 

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते । | 

दुष्करे यादि जीवेतां प्राप्य त्वां जननी मम ॥५॥ 

अर्थ-हे मात !- महायशस्त्री, ससमतिज्ञ मेरा दरद्ध पिता 

राजा दशरथ तुझे पाकर तीव्र दुःख से संतप्त होकर मरा है, और 
तुझ मेरी जननी को पाकर पुत्रशोक से पीडित हुई कौसल्या 
तथा सुमित्रा का जीवित रहना बड़ा दुष्कर है ॥ 

नन्वायोंऽपि च धर्मात्मा यि व्ृत्तिमनुत्तमास्‌ । 

२ ~ / ce 
वर्तते गुरुवृत्तिज्ञों यथा मातरि वतेते ॥ ६॥ 
२) ~ र 6 
तथा ज्येष्ठो हि मे माता कोसल्या दीधद्शिनी । 
त्वयि धर्मे समास्थाय भगिन्यामिव वतते ॥७॥ 
अर्थ-गुरुओं के साथ बर्ताव जानने वाला आय्य राम तुझसे 

भी तो अपनी माता के तुल्य ही उत्तम भकार से वतेता था, 
और वैसे दी दीथेदाशिनी मेरी वडी माता कोसल्या धर्म का 
आश्रय किये हुए तुझते बहिन की न्याईँ बतेती थी॥ 

तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवस्कलवाससम्‌ । 

प्रस्थाप्य वनवासाय कथ पापे न शोचसे ॥ <॥ 
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अपापदारिनं शारं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रत्राज्य चीरवसनं किं ज॒ पश्यसि कारणम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे पापे | उसके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल 
के वस्न पहना वनवास के लिये भेजकर तुझे किस प्रकार शोक 
नहीं होता, जिसके सन्मुख कभी पाप नही आया अर्थात्‌ जिसने: 
कभी किसी की बुराई नहीं की ऐसे यशस्वी, जितेन्द्रिय तथा 
शूरबीर रामको चीर पहना वनवास भेजकर तू क्या लाभ देखती है॥ 
लुब्धाया विदितो मन्ये न तेह राघवं यथा । 
तथा ह्यनथों राज्यार्थं वया नीतो महानयम्‌ ॥१०॥ 
अहे हि पुरुषव्याप्रावपश्यन्‌ रामलक्ष्मणो । 
केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुसुत्सहे ॥ ११॥ 
अर्थ-जैसा मेरा राम के साथ हित प्यार है वैसा तुझ 
लुब्धक=लोभन ने नहीं समझा, जिससे तेने राज्य के अर्थ यह 
बड़ा अनर्थ करडाला है; में पुरुष श्रेष्ठ राम लक्ष्मण को न देखकर 
किस शक्तिवल से राज्य की रक्षा करसकंता हूं ॥ 
तं हि नित्यं महाराजो बलवंत महौजसम्‌ । 
उपाश्रितो$भूद्धमात्मा मेरुभेरुवनं यथा ॥ १२॥ 
सोहं कथमिमं भारं महाधुय समुद्यतम्‌ । 
दम्योधुरमिवासाद्य सहेये कनचोजसा ॥ १३॥ 
अरथ-बळवान्‌ महापराक्रमी राम की सहायता से ही महाराज 
निस राज्य की रक्षा करते तथा शोभायमान थे, जैसे सुमेरुपर्वत 
समीपवर्ती वन के आश्रय से सुशोभित होता है,सो में अकेला इस 
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राज्यभार को कैसे उठासकुंगा, जेते वडी गाही की धुरी को 
छोटा बछडा नहीं उठासक्ता ॥ i 

अथवा मे भवेच्छक्तियोमेबुद्धिबलेन वा । 

सकामां न करिष्यामि खामहं पुत्रगार्षिनीस्‌॥१४॥ 

न मे विकांक्षा जायेत यक्तं त्वां पापर्िश्चयाम्‌ । 

यदि रामस्य नविक्षा खयि स्यान्मातृवत्सदा॥१५॥ 

अर्थ-अथत्रा अनेक उपायों तथा बुद्धिबळ से मेरी शक्ति 

राज्यभार उठाने की हो भी तत्र भी धर्म छोड़ पुत्र की लालसा 
वाली केकेयी तेरी कामना पूर्ण नहीं करसकता, हे पापनिश्चय 
बाळी यदि राम की माता के समान तुझ में सदा दृष्टि न होती तो 
तुझको.सागने की मेरी इच्छा कदापि न होती ॥ 

उत्पन्ना तु कयं बुद्धिस्तवेयै पापदशिनी । 

साधुचारित्र विभ्रष्ट प्रवेंषां नों विगहिता ॥ १६॥ 

अस्मिन्कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 

अपरे भ्रातस्स्तस्मिन्प्रवतन्ते समाहिताः ॥ १७॥ 

अर्थ-हे उत्तम चरित्र से गिरी हुई केकेयी यह पापर्दाशनी= 

पाप को देखने वाली बुद्धि तुझ में केसे उत्पन्न हुई जो हमारे 
पूर्वजों-बड़ों से सर्वथा निन्दित है, इस कुछ में सब से बडे भाई 
को राज्याभिषेक होता ओर दूसरे छोटे भाई उसके साथ सावधान 
होकर रहते हैं ॥ 

नाहे मन्ये तृशसे त्वं राजधर्ममवेश्षसे । 

गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीय॥१५॥ 
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सततं राजपुत्रेष॒ जयेष्ठो राज्यामिषिच्यते । 
राज्ञामेतत्समं तत्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥१९॥ 


CN 


अर्थ-मैं नहीं जानता कि तेने कोनसा राजधर्म देखा है 
अथवा तू राजधर्म की निरन्तर गति ही नहीं जानती, राजपुत्रो 
में से सदा बड़े को राज्याभिषेक होना सप्र राजाओं में समान है 
और इसकी इक्ष्वाकुओं में विशेषता पाई जाती है अर्थाव्‌ हमारे 
कुल में तो अवश्य ही वडा भाई राज्य का स्वामी होता है ॥ 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुरचारित्रशोमिनाम्‌ । 
अद चारित्रशोटीये लां प्राप्य विनिवर्तितम्‌॥२०॥ 
'तवापि सुमहाभागा जनेन्द्रः कुलपूवकाः । 
बुद्धिमोहः कथमयं संभूतस्त्वाये गहितः ॥ २१॥ 
अर्थ-केवल धर्म की रक्षा करने वाळे, कुल के चरित्र से 
शोभायमान इक्ष्राकुओं का तुझको पाकर चरित्र का अभिमान 
टूटगया, तेरे कुल में भी बड़े २ भाग्यशाली राजा हुए हैं फिर 
न जाने यह निन्दित बुद्धिमोह तुझे केसे उत्पन्न हुआ ॥ 
न ठु काम कारिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यथा व्यसनमारव्धं जीवितान्तकरं मम ॥२२॥ 
एष त्विदानोमेवाहम प्रियार्थ तवानघे । 
निवतयिष्यामि वनादभ्रातरे स्वजनप्रियम्‌ ॥२३॥ 
६४ ७ ° च 
निवतेयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । 
दास भूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना॥२४॥ 
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अथै-हे पापनिश्चयवाली कैकेयि ! में तेरी 'कामना को 
कदापि पूर्ण न करुंगा जिसने भेरे जीवन का अन्त करने वाली 
विपत्ति सन्मुख खड़ी करदी है, में अभी शीघ्र जाकर अपने प्यारे 
निरपराध भाई को बन से लौटा लाउंगा और लौटाये हुए उस 
तेजस्वी राम का प्रसन्न मन स सदा दास होकर रहूंगा ॥ 
तां तथा गहँयित्वा ठु मातरं भरतस्तदा । 
शेषेण महताविष्टः पुनरेवाबवीद्धचः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-भरत माता कैकेयी को इस प्रकार निन्दकर बडे रोष 
से भरा हुआ फिर बोला कि !-- 
किं जु तेऽदूषयद्रामो राजा वा भूशधार्मिकः। 
ययोमत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतो ॥२६॥ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्रारण्यमाश्रितः । 
अयशो जीवलोके च तयाहं प्रतिपादितः॥२७॥ 
अर्थ- हे मातं ! राम और निरन्तर धार्मिक राजा ने 
तेरा क्या विगाड़ा था जिनका मरण और वनवास तेरे कारणं 
एक ही साथ हुआ, तेरे दी अर्थ मेरे पिता मृत्यु को प्राप्त हुए 


च्य 


और राम वन को गया, तेने जीवलोक में मेरा बड़ा अपयश 

कराया. है ॥ । 

` कोसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । 
कृत्वा क॑ प्राप्यसे ह्यय लोकं निरयगामिनी ॥२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं खयाकृता । 
तस्मात्त्व सततं दुःखं प्रेय चेह च लप्स्यसे ॥२९॥ 
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अर्णहे पापानेश्रय वाली ! तू धार्मिक कौसल्यां को राम से 
दियुक्त करके अवश्य नरकगामिनी होगी, एक पुत्रवाळी पातिक्रताः ` 
इतरया को तेने विना पुत्र के कर दिया है, इसलिये तू इस रोक 
और परलोक में भी अबर्‍्य दुःख पावेगी ॥ 
अहे त्पचिति भ्रातुः पितुश्च सकलामिमास्‌ । 

0 ७ त्र ~ ~ ० £ 
वधन; यशसश्राप्र कारूयाम न सशंयः ॥३०॥ 
आनाय्यच महाबाह कोइलेन्द्रं महाबलम्‌ । 
स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वने सुनिनिषेवितम्‌ ॥ ३१ ॥. 
नह्यहं पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम्‌ । 
शक्तो वारायिएु पोरेरश्रुकण्ठेनिरीक्षितः ॥ ३२॥ 

. अर्भथ-औरभेंतो भाई तथा पिता की पूर्ण प्रकार से पूजा आज्ञा 
. पालन कर उनके यश को बढ़ाउंगा इसमें संशय नहीं, कोशल देश 
` के स्कमी महाबाइ. महाबली राम को यहां लाकर राजा बनाउंगा 
और में स्वयमेव मुनियो से सेबित वन में प्रवेश करूंगा, हे पापे 
पापसकर्प वाली केकेयि ! तेरे किये हुए पाप को में उठा नहीं सकता, 
देख पुर के सब लोग बाष्प भरे कण्ठों से मेरी ओर देख रहे हैं॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमरांङुशतोदितः। 
पपात भावि संकुद्धो निःश्वर्सान्नवपन्नगः ॥३३॥ 
अर्थ-जशल में तोमर ओर अंकुश से पीडित हाथी की 


न्याई दुःखित हुआ भरत अतिक्रुद्ध हो सर्प की भांति. सांस लेता 
हुआ प्रथिवी पर गिर पदा ॥ 


इति षट्पंचाशः सर्गः 
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अंथ सप्तपंचाशः सगः 
सं०-अब भरत कोसल्या के सन्पुख शपथ=सोगन्दे खाते हैं:- 
दीधकालात्ससुत्याय संज्ञा लब्ध्वा स वीय्यान्‌। 
ेत्राभ्यामश्रुपणाभ्यां दीनासुद्रीक्य मातरस्‌॥॥ 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ ।. 
राज्ये न कामये जातु मन्त्रये नापि मातर्‌ ॥२॥ 
अर्थ-वह शक्तिसम्पन्न भरत बहुत काळं पश्चात्‌. उठकर 
होश में आये और आंसु भरे हुए नेत्रों से दीन मातां की 
ओर देखकर मन्त्रियों के मध्य में माता को निन्दते हुएं बोलें 
कि मैंने राज्य की कभी कामना नहीं की, इसमें माता से मेरी 
सम्मति नहीं है ॥ 
`अभिषेकं न जानामि योऽभ्रदाङ्ना समीक्षितः । 
विप्रे ह्ययं देशे शाञ्जप्रसहितोऽभवम्‌ ॥३॥ 
वनवासं न जानामि रामस्याहं मंहात्मनः | | 
विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥९॥ ` 
अर्थ-मैं शुर सहित दूरदेश में होने के कारण उस अभिं- 
बैक को नहीं जानता था जो राजा ने निश्चय किया थां, और 
जिस प्रकार महात्मा राम, लक्ष्मण तथा सीता को वनवास हुआं हैं 
बह भी में नहीं जानता ॥ 
तथेव. कशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 
कौसल्या शब्दमाङ्ञाय सुमित्रां चेदमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
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आगतः करूरकायायाः केकेथ्या भरतः सुतः। 

तमह द्रष्टमिच्छामि भरत दाघदाशनस्‌ ॥६॥ 

एवसुक्त्वा साभत्रा ता विवणवदना कूरा | 

प्रंतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना ॥७॥. 

'अर्थ-महात्मा भरत के उक्त मकार विकाकर कहते हुए 

कौसल्या उसके शब्द को सुनकर सुमित्रा से बोली कि दुं्ट' कर्म 
बाली कैकेयी का पुत्र भरत आगया है में उस दीर्घदर्वी भरत 
को देखना. चाहती हूं, सुमित्रा से इस प्रकार कहकर सुरक्षाये 
हुए मुखवाली, दुर्बल कांपती हुई व्याकुल कोसल्या ने भरतःकीः 
ओर्‌ प्रस्थान किया ॥ 

स तु रांजात्मजश्चापि झाज्ुप्रसहितस्तदा । 

प्रतस्थे भरतो येन कोसल्याया निवेशनम्‌ ॥८॥ 

ततः शत्रभमरतो कोसल्यां पेक्य दुःखितो । 

पयष्वजेतां दुःखात पतितां नष्टचतनाम्‌ ॥९॥ 

अर्थ-और उधर वह राजपुत्र भरत भी श्र के 

सहितः कौसल्या के घर आया, तव भरत और शत्र कौसल्या 
देवी को देखकर अति दुःखित हुए और दुःख से पीड़ित 
व्याकुल हो--भामि पर गिरी हुई माता के दोनों गले लगे ॥ 

रुदन्तो रुदती दुःखात्समेत्यायो मनस्विनी। 

भरतं प्रत्युवाचेदं कोंसल्या भृशदुःखिता ॥१०॥ 
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इदं ते राज्यकामस्य राज्यंप्राप्ममकण्टकम्‌ । 
संप्रापं ब्रत केकेष्या शीध्रं करेण कर्मणा ॥१९॥ 
%“अ्थे-दुःख से रोती हुई उस मनारििनी आर्या कौसल्या ने 
रोते हुओं को गले लगाकर असन्त दुःखित हो भरत से बोली 
कि शोक राज्य की कामना वाले तेरे लिये यह अकण्टक राज्य 
केकेयी. ने. बड़े. कूर कर्म से शीघ्र ही प्राप्त किया है ॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसन पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 
केकेयी क॑ शुणं तत्र पश्यति कूरदशिनी ॥ १९॥ 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुम्हति । 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते खतो मे खुमहायशाः ॥ १३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्राइचरा सुखम्‌ । 
अग्निहोत्रं पुरस्कृय प्रस्थास्ये येन राघत्रः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-मेरे पुत्र को चीर पहना वन में वास करने के लिये 
निकालकर न जाने क्रूरदर्शिनी केकेयी इसमे क्या गुण देखती 
है, केकेयी मुझे भी शीघ्र ही वहीं भेजने की कृपा करे जहां 
सुनहरी नाभिवाला, महायशस्त्री मेरा पुत्र है अथवा आपंही 
सुमित्रा के साथ अग्निदोत्र.को साथ लेकर सुख सेः वहां जाउंगी 
जहाँ मेरा प्यारा राघव है ॥ 
कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहेसि । 
यत्रासौ पुरुषन्याध्रस्तप्स्यते मे सुतस्ततः ॥१५!! 
` इदं हि तव विस्तीर्णं धनधान्यसमाचितम्‌ । 
हस्यश्ररथसम्पर्ण राज्यं निर्यातितं तया ॥ १६॥ : .... 
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एवं विलपमानां तां प्राज्ञलिभेरतस्तदा । 


कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकेबहुभिरावृताम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-वा तूही मुझे वहां लेचल जहां वह पुरुषच्याघ्र 
मेरां पुत्र तप कर रहा है, धनधान्य से भरपूर, हाथी, थोड़े, रथादि 
सेः युक्त विस्तीण राज्य कैकेयी ने तुझको दिलाया है सो भोग, 
इस प्रकार विलाप करती हुई, अनेक झोकों से व्याकुळ घबराई 
हुई कौसल्या से भरत हाथ जोड़कर बोले कि !-- 
“आर्य कस्मादजानन्तं गहसे मामकह्मषम्‌। 


NAC 


. विपुलां च मम प्रीतिस्थितां जानासि राघवे ॥१८॥ 
कृतशाख्राउगा बुद्धिमा म्रत्तस्य कदाचन । 
सटसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः॥१९॥ 

. -अर्थ-हे आयें ! तू राम में मेरी स्थित बड़ी दृढ़ प्रीति जानकर. 
भी मुझ अनजान=अङ्ञात निरपराध को क्यों निन्दती है, वह 
ससप्रतिङ्ग, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ आय्य राम जितकी सम्मति से बनः . 

` गया है उसकी बुद्धि पठित शास्त्र के अनुतार कभी न हो ॥ . 
प्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्य प्रति मेहतु । 

. इन्तुं पादन गां स॒प्तां यस्यायोंऽनुमते गतः॥ २०॥. 

अर्थ-वह पापियों की नोकरी करे, सूर्य की ओर सुखकर 


के पिशाव करे, सोइ हुई गो को पाओं से हनन करे जितकी 
'* सम्मति से आय्य राम वन गया हो ॥ व 


. ` कारयित्वा महत्कम भत्ती भूयमनर्थकम्‌ । 
५४8 » अधर्मो योऽस्य सो&स्यास्तु यसा (वूमतेगत*1२११ | 
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अर्थ-भ्ृस से वड़ा कर्म कराकर अर्थात्‌ चाकरी कराके 
उसको वेतन न देने से जो पाप स्वामी को होता है वह पाप 
उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य्य राम बन गया हो ॥ 
फरिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्‌ । 
ततस्तुददह्मतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः॥२२॥ 
अर्थ-लोगों का पुत्रवत्‌ पालन करते हुए राजा से द्रोह 


करने वालों को जो पाप होता है वह उसको हो जिसकी अनुमीत 
- से आय्य राम वन गया हो ॥ 


बलिषड्भागसुद्धय नृपस्यारक्षितुः प्रजाः । 


अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः॥२१॥ ` 


अर्थ-छठाभाग कर=लगान लेकर प्रजा की रक्षा न करने 


वाळे राजा को जो पाप होता है वह पाप उसको हो जिसकी | 


अनुमति से आय्य राम बन गया हो॥ 


Daa 


संश्रय च तपस्विभ्यः सत्रे वे यज्ञ दक्षिणाम्‌ । 


तां चापलपतां पापं यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ २४॥ ` 


अर्थ-यज्ञकर्त्ता तपस्वी ब्राह्मणों को यज्ञ के समाप्त होने पर 
. दक्षिणा देने बाले यजमान को जो पाप होता हे वह पाप 
उसको हो जिसकी अनुमति से राम बन गया हो॥ 
हस्त्यश्वरथसंबाधे युद्धे श्र समाकुले । 
मास्म कार्षीत्सतां धर्म यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२५॥ 


अर्थ-हाथी, घोडे, रथ और इस्त्रो से युक्त युद्ध में संन्युख | : 
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नःलड्ने वाले पुरुष को जो पाप होता है वही पाप उसको हो 
जिसकी अनुमति से राम बन गये हों ॥ 
उपदिष्ट सुसूक्ष्माथ शार ललेन धीमता । 
सं नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २६॥ 
अर्थ-जो बुद्धिमान्‌ सकल शास्त्रा के सूक्ष्म अथो को. यन्न 
हे पह़कर भुला देता है उस दुष्टात्मा को जो पाप लगता. है वही 
पाप उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन गये हों ॥ 
गवा स्पृशति पादेन शुरून्परिवदेत च । 
त्रे दुह्यत सोऽत्ययै यस्यार्योऽनुमते गतः॥ २७॥ 
अर्थ-गो को पाओं से स्पश करने, माता, पिता तथा गुरु 
को कुत्ाच्य बोलने और मित्र के साय द्रोह करने से जो पाप होता 
है बह पाप उसको लगे जिसकी अनुर्मात से राम वन गये हों ॥. 
विश्वासात्कथितं किंचित्परिवादं मिथः कचित्‌ | : 
विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२५॥ 
अर्थ-विः्वास से एकान्त में कही हुई बात को पगट करने 


बाले दुष्टात्मा को जो पाप लगता है वही पाप उसको लगे जिसकी 
सम्मति से राम वन गये हों ॥ 


अक्तो चाङ्गतङ्गश्च यक्तश्च निरपत्रपः। 


लोके भवतु विद्विष्टो यस्याय।ऽनुमते गतः॥ २९ ॥ 

अ्थै--्त्रयं , किसी पर उपकार न करनेवाला दूसरे के किये 

उपकार को न मानने बाला, सज्जनों से सागा हुआ, लज्जारहित 

4 i और लोक में लप "की: (301 $: जाते, वाला जिस गतिं 
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को प्राप्त होता है वही पाप उसको लगे जिसकी सम्यंवि से 
राम बन को गये हों ॥ 
` पुचैदासैश्रभृयेश्र स्वगृहे परिवारितः । 
स एको शष्टमश्नाठु यस्यार्यो$चुमते गतः ॥३०॥ 
अर्थ-अपने ग्रह में पुत्रों, दासों ओर अन्य सम्बन्धी जनों 
के होते हुए अकेले ही स्वादु अन्न खाने वाले को जो पाप 
लगता है वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से राम 
बन को गया हो ॥ 
अप्राप्य सहृशान्दाराननपदयः प्रमीयताम्‌ । 
अनवाप्य क्रियां धम्यौ यस्यार्योऽचमते गतः॥३१॥ 
` अर्थ-गुण कर्मानुसार सदृश स्त्री को प्राप्त होकर बह पुरुष 
निःसन्तान मरे और धर्मकारय्ये=यज्ञादि कर्म किये बिना 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जिसकी अनुमति आय्य राम के वन 
जाने में हो ॥ ० 
मात्मनः सन्ततिं द्रक्षीत्स्ेष॒ दारेषु दुःखितः । 
आयुःसमग्रमप्राप्य यस्यार्योऽदुमते गतः ॥३३॥ 
अर्थ-वह पुरुप अपनी स्त्रियों में सन्तति का सुख न 
देखे, सदा दुःखी रहे और अल्पायु हो जिसकी सम्मति से 
राम बन को गये हों ॥ 
राजस्त्रीबालबृद्धानां त्रथे यत्पापसुच्यते । 
भृ्य त्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥३३।। 
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अर्थ-शजा, स्त्री, वालक ओर रद्ध के वध करने में जो 
पाप कहाजाता हे ओर पोष्य सम्वन्धीवग के त्याग में जो 
पाप हे उसी पाप को वह प्राप्त हो जिसकी अनुमति से 
राम वन गये हों ॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । 
सदेव बिभृयादभृयान्यस्यार्योऽनुमते गतः॥३४॥ 
अर्थ-लाक्षा=लाख, मधु=्मदिरा, मांस, लोह और बिष 
बेचकर सदैव अपने कुटुम्वका पालन करने वाळे को जो पाप होता 
है बही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से राम वन गया हो ॥ 
संग्रामे ससुपोढे च शङ्जुपक्षभयेकरे । 
पलायमानो बध्येत यस्याय[5नुमेत गतः॥३५॥ 
अर्थ-शङ्ञपक्ष की ओर से भयङ्कर संग्राम उपस्थित होने 
पर भागते हुए प्राण त्यागने वाले को जो पाप होता है 
उसी पाप का वह भागी हो जिसकी अनुमति राम के वन 
जाने में हो ॥ | 
कपालपाणिः प्रथिवीमटतां चीरसंवृतः । 
भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३६॥ 
अर्थ-बह पुरुप हाथ में खप्पर ले चीर पहन दर २ मांगता 
हुआ उन्मत्त की न्याई प्रथिवी पर फिरे जिसकी अनुमति से. 
राम वन गया हो ॥ 
मद्यप्रसक्ती भवतु स्त्रीष्वक्षुषु च नित्यशः। | 
कामना मभूत्‌ श्र यस्मार्यो,चप्नते,गतः ।॥॥३७॥ 
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अर्थे-वह पुरुष मद्र, स्त्रिये तथा जुए में सदा आसक्त 
रहे ओर सदा ही कामं कध क्रे वशीभूत रहे जिसको अनुमति 
से राम बन गया हो ॥ 
प्रास्यधर्मे मनो भ्रूयादधर्मे स निषेत्रताम्‌ । 
अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनमते गतः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-वह पुरुप धर्म छोड अंधमे सेवन करन वाला हो, 
बह अपात्र को दान देने वाखा हो, जितकी अघुमति से राम 
वन गया दो ॥ 
उभ सन्ध्ये शयानस्य यत्मापं परिकल्प्यते । 
तच्च पापं भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३९॥ 
अर्थ-साय प्रातः दोनों कालो की सन्ध्याओं में सोने वाले 
को जो पाप होता है वह पाप उसको हो जिसकी सम्मति से 
आर्यर्यवर राम वन गया हो ॥ 
यदमिदायके पापं यत्माप॑ गुरुतल्पगे । 
मित्रद्रोहे च यत्मापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥४०॥ 
देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैब च । 
मा स्म कार्षीत्स शुश्रूषां यस्यायोऽनुमते मतः ३१॥ 
4-अग्रि छगाने वाऊे तथा शुरुस्रीगामी और मित्र- 
द्रोदीको जो पाप होता हे वदी पाप उप्तकों लगे जिसकी अनुमति से 


राम वन गया हो, ओर वह देवता, पितर तथा माता पिता 
की सेवा न करे जिसकी सम्प्रति राम के वन जाने में हो ॥ 
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तां लोकात्सतां कात्यः सञ्जष्टात्कमणस्तथा 
अश्यतु क्षिप्रमयेव यस्यार्यो:बुमते गतः ॥४२॥ 
अर्थ-वह सतपुरुषों की उत्तम अवस्था, सत्पुरुषो की कीर्ति . 
और सत्पुरुषों के सेवन करने योग्य कर्मों से ह हो जिसकी 
अंनुमेति से राम वन गया हो ॥ 
अपास्य मातृशुश्रषामनर्थं सोवतिष्ठताष्‌ । 
दीघेबाहुमेहावक्षायस्यायो मते गतः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ का सेवन करने 
बाहा अथीद कुमार्गगामी हो जिसकी अतुर्मात से बड़ी भुजाओं 
तथा विशाल छाती वाले राम बन गये हों ॥ 
बहुभृत्यो दारदरश्च ज्वरोगसमन्वितः । 
समायात्सततं छेशं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४४॥ 


अर्थ-वह बहुत कुटुंब बाला होकर दरिद्रसनिंधैन और 
स्वर रोग से पीड़ित हुआ निरन्तर केरा को प्राप्त हो, जिसकी 
अनुमति से राम वन को गये हों ॥ 


यात दीनानामूध्वेचश्षुपाम्‌ । 
अर्थिनां वितथां ङयीयस्यारयोऽदुमते गतः ॥४५॥ 
अथे-भह सदा ऊपर को नेत्र उठाये हुए दीन अर्थी पुरुषों 


की आशा पूर्ण करने वाला न हो जिसकी अनुमति से राम 
बन. गये हों ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयोध्याकाण्ड-सप्तपंचाशः सर्गः ५८१ 


मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः। 
शङ्ञोभीतस्लधमासा यस्यार्योऽदमते गतः ॥४६॥ 
अर्थ-वह दुन, अचि, राजा से, भयभीत हुआ घर्मरहित 
होकर सदा छल कपट पूर्वक त्रिचरे, जिसकी अनुमति राम के 
बन जाने में हो ॥ 
विप्रक्ुप्तप्रजातस्य दुष्कृत बाह्मणस्य यत्‌ । 
तदेतत्रातिपयेत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-दृष्ट सन्तान वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वही 
पाप उप्तको लगे जिसकी अनुमति से राम वन गये हों ॥ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलषेन्धियः । 
बालवत्सां च गां दोग्धुयस्यार्योऽनमते गतः॥४८॥ 
अर्थ-ब्राह्मण के लिये तेयार कीहुई पूजा का वह मलिन 
इन्द्रियों वाला नाश करे और जो पाप बालबछडे वाली गो का 
सम्पूर्ण दूध दोहलेने वाले को होता है वही पाप उसको हो 
जिसकी राम के वन जाने में अनुमति हो ॥ 
धर्मदारान्परियज्य परदारान्निषेवताम्‌ । 
त्यक्तधभरतिमूढो यस्यायोंऽचुमते गतः॥ ४९॥ 
अर्थ-वह पुरुष अपनी धर्मपत्नी को त्यागकर परश्रीगमन 
करे तया धम को सदा परिसाग करके रहे, जितकी अनुमति 
से राम बन गये हों ॥ | 
पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके। | 
यत्तदेकः स.ळजतां.अस्सायोयुमते गतः ६०-॥ 
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अर्थ-पानी विगाइने वाले तथा विष देने बाले कोः जो 
पाप होता है उस पाप को वही अकेला प्राप्त हो, जिसकी अनुमति. 
से राम वन गये हों ॥ 
तृषाते सति पानीये विप्रझम्भेन योजयन्‌ । 
यत्पापं भते तत्स्याद्यस्यार्याऽुभते गतः॥ ५१॥ 
अर्थ-पानी होते हुए प्यास से आतुर को धोखा देकर न 
पिछाने वाले को जो पाप होता है वही पाप उसको हो जिसकी 
सम्मति राम के वन भेजने में हो ॥ 
भकूत्या विवदमानेषु मागेमाश्रित्य पश्यतः । 
तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५२॥ 
अर्थ-जो मध्यस्थ न्याय न कर एकपक्षी को पक्षपात से 
जिताने का यत्न करके जिस पाप से युक्त होता हे बही पाप 
उसको लगे जिसकी अनुमति राम के वन जाने में हो ॥ 
एवमाश्वासयन्नेव दुःखातोंऽनुपपात ह्‌ । 
विहीर्ना पतिपुत्राभ्यां कोसल्यां पार्थिवात्मज;॥ ५३॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार शपथ खाकर विश्वास दिलाता हुआ 
वह राजपुत्र भरत दुःख से पीडित हुआ पति तथा पुत्र से हीन 
कौसल्या के सन्मुख गिरपड़ा ॥ 
तदा तं शपथैः कष्टः शपमानमचेतनम्‌ । 
भरतं शोकसंतप्तं कोसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५४॥ 


| अर्थ-तब बड़ी कठिन शपथ खाने वाळे, शोक से संतप्त 
वया अ्याकुछ हुए भरत को कोसल्या बोली कि £-- 
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म्म दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते । 
शपथैः शपमानो हि प्राणाचुपरुणत्सि मे ॥५५॥ 
दिया न चलितो धर्मोदात्मा ते सहलक्षणः । 
वत्स सत्यप्रतिज्ञा हि सतां लोकानवाप्स्यसि॥५६॥ 
अर्थ-हे पुत्र ! तेरी इन वातों से मुझे आर भी अधिक दुःख 
होता है, क्योंकि तेरी ऐसी शपथे खाते हुए मेरे श्वास रुकते हैं, 
हे वत्स ! भाग्य मे शभलक्षणों वाला तेरा अन्तःकरण ध्म से 
बिचल नहीं हुआ. मसप्रतिज्ञा वराला तू मत्पुरुषों की उत्तम 
अबस्था को प्राप्त होगा ॥ 
इत्युक्तवा चांकमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
परिष्वज्य महाबाहु रुरोद भृशदुःखिता ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-यह कहकर भ्राता राम के प्यारे महावाहु भरत को 
गले लगाकर अत्यन्त दुःखित हो रोने लगी ॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्टबुद्धेः 
पतितस्य भूमो । सुहसुहुनिःश्वसतश्च 
दीव सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि॥५4॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार अत्यन्त विलाप करते हुए, नष्ट बुद्धि 
बाले, अचेत हो भूमिं पर गिरे हुए. भरत को वार २ लम्बे श्वास 
भरते हुए वह रात्रि शोक से व्यतीत हुई ॥ 
इति सप्षपचाशः सगः 


GIAO — 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५% कट 


६८४ Digitized By किस” Kosha 
अथ अष्टपचाशः सर्गः 


सं०-अव दशरथ के अन्त्योष्टे संस्कार का वर्णन करते हैं: 
मेवं शोक संतप्तं भरतं केकेयी सुतम्‌ । 
उवाच वद तां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः ॥ १॥ 
अलं शोकेन मदर ते राजपुत्र महायशः । 
राप्कालं नरपतेः कुरु संयानसुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-उक्त प्रकार शोक से संतप्त केकेयी के पुत्र भरत से 
बोलने वालों में श्रेष्ठ उत्तम बाणी वाले ऋषि वसिष्ठ बोले'कि 
हे महायशस्वी राजपुत्र ! तेरा कल्याण हो, अब तू शोक छोड़कर 
इस समय राजा का उत्तम संयान कर अर्थात्‌ उसको भलेप्रकार 
बाहर निकाल ॥ 
वसिष्ठस्य वचः श्रूत्वा भरतो धरणीं गतः । 
प्रेतकृत्यानि सवाणि कारयामास धर्भवित्‌ ॥ ३॥ 
उद्धत्य तेल संसेकात्स ठु भ्रूमो निवेशितम्‌ । 
आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिंव भूमिपम्‌ ॥४॥ 
संवेश्य शयने चाग्रचे नानारत्रपरिष्कृते । 
ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः॥५॥ 
अर्थ-बसिष्ठ के उक्त बचन सुनकर भरत भूमि पर गिरपड़ा 
फिर सचेत होकर उस धर्मवित भरत ने राजा के सम्पूर्ण मेत कर्म 
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कराये, तैल के कड़ाहे से निकाल कर भूमि पर रखे हुए पीत- 
वर्ण मुख वाले राजा ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो गहरी 
नींद में सोरहे हैं, तदनन्तर राजा को नाना रा से भूषित 
उत्तम शय्या पर लिखकर अयन्त पीड़ित हुआ पुत्र बिलाप 
करने लगा कि!-- 
के यास्यसे महाराज हिले4 इःखितं जनम्‌ । 
हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाङ्कि¢टकर्मणा ॥ ६ ॥ 
योगक्षेमे तु तेऽव्यग्रं कोऽरिमिन्कस्पयिता पुरे । 
तयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते ॥ ७ ॥ 
एवं विलपमान तं भरते दीनमानसम्‌। 
अत्रवींद्रचन भयो वसिष्ठत्तु महामुनिः ॥ < ॥ 
अर्थ-हे महाराज शुभकर्मों वाळे पुरुपभ्रे¢ठ ! राम से विहीन 
` इत दुःखित जनसमुदाय को छोड़कर कहां जाते हैं, हे महाराज ! 
आपके इस पुर में प्रजाओं का योगक्षेम कोन करेगा, हे तात ! 


आप स्त्री को चले और राम वन में हैं, इस मकार विलाप 
करत हुए दुःखी मन वाले भरत को महामुनि वसिष्ठ पुनः 


बोले कि !-- 
प्रेतकायाणि यान्यस्य कतेव्यानि विशांपतेः । 
तान्यव्यग्रं महावाहो क्तियतामविचारितम्‌ ॥९॥ 
तथेति भरतो वाक्यं वसिऽस्यामिशूञ्य तत्‌ । 
ऋत्रिक पु्ेदिद्यत्तायाहसलपक्रः सश: ॥१०॥ 
आ 
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अर्थ-हे महावाहो | राजा के जो प्रेतकांय्य करने योग्य 
हैं उनको: सावधान होकर बिना विचारे कर, वश्तिष्ठ के इस 
प्रकार वाक्य सुन भरत ने “ तथास्तु ” कहकर ऋषि के वाक्यों 
का आदर करते .हुए 'ऋतिक, पुरोहित और आचाय्ये को 
शीघ्र ही संस्कार करने की आज्ञा दी ॥ 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम । 
बाष्पकृष्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः ॥॥११॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्तो जना मागें नृपतेरग्रतो ययुः ॥ १२॥ 
अथे-तदनन्तर मृत राजा की शव को पाछकी में रखकर 
बाष्प से. रुके हुए कण्ठों वाळे परिचारक खिन्न मन हुए राजा को 
उठाकर ले चले, ओर सोना, चांदी तथा अनेक प्रकार के वस्त्र 
माँग में राजा के आगे व्रिखेरते गये ॥ 
चन्दनाशुरुनियासान्सरलं पञ्चकं तथा । 
देवदारूणि चाहृत्य क्चेपयान्ति तथापरे ॥ १३ ॥ 
गन्थाडुचावचाश्चान्यास्तत्र गलाथ भ्रमिपम्‌। 
तत्र संवेशयामासुश्चितामध्ये तमत्विज, ॥१४॥ 
अथे-चन्दन, अगर, गुगल, पञ्चका, देवदार और अनेक 
प्रकार के सुगन्थित पदार्थ राजा की चिता पर रखकर तदनन्तर 
क्रत्विजो ने राजा की शव को चिता के मध्य में रखवाया ॥ 
तदा हुताशंन ह्ला जपुस्तस्य तमातिज:। 
जगुश्र ते यथाशास्त्र तत्रसामानिः सामगाः ॥१५॥ 
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शिविकामिश्र यानेश्र यथाई तस्य योषितः । 
वगरान्निययुसतत्र बृद्धेः परिइृतास्तथा ॥ १६॥ 
मसव्य चापि ते चकु्त्विजोऽमिचितं नृपम्‌ । 
- खियश्र शोक्ततपता कोसल्याप्रमुखास्तदा॥१७॥ 
अथ-तत्पश्चाद अग्नि को प्रज्वलिते कर ऋत्िजों ने 
पैतृमेधिकं मंत्रों का जप करेते हुए आहुति दीं और 
पीछे सामगान करने वालों ने शास्त्रानुसार सामगान किया, 
तदनन्तर यथायोग्य . पालकियों तथा यानों में रद्धो से घुरक्षित 
बेठी हुई स्त्रियां वाहर निकलीं, और अमिचयनकर्त्ता ऋत्विक 
तथा शोक से संतप्त कोसल्यादि स्त्रियों ने राजा की चिता के 
चारो ओर परिक्रमा की॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः। 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनृपाडुनाः ॥ १८ ॥ 
अर्थ- तदनन्तर विवश. हो पुनः २ विलाप कर रोती हुई 
राजा की स्त्रियां यानों द्वारा सरयू के तीर पर गई॥ 
कृतोदकं ते भरतेन सार्थ नृपांगना मन्त्रि 
पुरोहिताश्च । पुर प्राविस्या श्रुपरीतनेत्रा भ्रमौ 
दशाहं व्यनयन्त दुःखभ्‌ ॥ १९॥ 
` अर्थ-राजा की रितरयें, मन्त्री और. पुरोहित ने भरत के 
सार्थ उदक कर्म करके आंछुओं से भरे हुए नेत्रों वाले .उन सब 
ने पुर में प्रवेश कर शोकनिवारणाथ सब सम्बन्धीवर्श ने दशदिन 
तके भूमिपर ही वास करके शोक मिटाया ॥ 
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सं०-अब राजा का अस्थिचयन तथा भस्म उठाने का 
तता दशाह तगत कृतशाचा नृपात्मजः । 
ब्राह्मणेम्यो धने रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम ॥२०॥ 
अर्थ -तत्पश्चात्‌ दश दिन व्यतीत होने पर ग्यारहवें दिन 
शुद्ध होकर भरतने ब्राह्मणों को धन,रत् और पुष्कल अन्न दिया॥ 
ततः प्रभात समये दिवसे च त्रयोदशे । 
दिललाप महाबाहुभरतः शोकमूच्छितः ॥ ३१ ॥ 
Ede _ 6 र 
झब्दापिहित कण्ठश्च शोधनाथंसुपागत' । 
चितामूले पितुवाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ३३ ॥ 
` अर्थ-पश्चात्‌ भरत तेरहवें दिन प्रभात समय भूमि शोधन= 
अस्थिसिचन तथा भस्म उठाने के लिये आया, ओर बह महाबाहु 
शोक से व्याकुळ तथा शब्द से रुके हुए कण्ठवाला पिता की चिता 
के समीप बैठ विलाप करता हुआ असन्त पीड़ित होकर 
बोला किम ~ \ 6 ~ 
तात यस्मिन्निसृष्ोऽहं त्वया भ्रातरि राधवे । 
तस्मिचवनं प्रत्राजिते शून्ये त्यक्तोऽसम्यहं त्वया ॥९१ 
यस्यागतिरनाथायाः पुत्र: प्रत्राजितो वनम्‌ । 
तामम्बां तात कोसल्यां त्यकत्वा खं क गतो नुप ॥९४॥ 
अर्थ-हे तात ! आपने मुझे मेरे जिस भाई के अधीन किया 
था उस राघव को वन भेजकर मुझे शून्य में सागदिया 
है, हे तात ! आपने जिम अनाथा का आश्रय पा वन को भेज 
दिया है उस माता कॉसिल्या को छोड़कर और्प कहां चले गये हे 


D अर्थीप्याकाण्ड-भहपचाश;: सग Kosha द्‌ >) 


शङुप्नश्चापि भरतं दृष्टा शोकपरिप्लुतम्‌ । 

विसंज्ञो न्यपतडूमो ्रूमिपालमुस्मरन्‌ ॥ २५॥ 

उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः। 

स्मरा पिठुशुंणांगानि तानि तानि तदा तदा॥।२६॥ 
अर्थ-भरत को शोक से आतुर देखकर शज्ुप्र भी राजा 


का स्मरण करता हुआ व्याकुछ हो एथिवी पर गिर पड़ा और 
उन्यत्त की न्याई व्याकुल चित्त वाढा हुआ २ पिता के उन २ 


गुणों का स्मरण करके असन्त दुःखित हो विलाप करने लगा ॥ 
तयोर्विपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तत्‌ । 
भूशभाततरा भूयः सवं एवाबुगामिनः॥ ३७॥ 
ततः प्रकृतिमान्वेचः पिदुरेषां परो हितः । 
वास भरतं वाक्यसुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ २८॥ 
अथ-उन दोनों का विलाप सुनकर और इस ब्यसन= 
बिपत्ति को देखकर सव साथी पुनः अति दुःखित हुए, सब प्रकृति 
में स्थित-शोकरूप विकार से रहित, सव ब्यवहार के हाता, 
दशरथ के पुरोहित ब्रसिए भरत को उठाकर वोळे कि :-- 
त्रयो दशोऽयं दिवसः पितुशत्तस्य ते विभो । 
सावशेषास्थिनिचये किमिह तं विलम्बसे ॥२९॥ 
त्रीणि दन्दानि भरतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । 
तेषु चापरिहदयेड नेवं भावितुमहासे ॥ ३० ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९७. 'बाल्मीकि-रामायणं 


अर्थ-हे तात! तेरे पिता का दाह किये हुए आजः ऱ्ह 
सेरहबां दिन है, अस्थिसञ्चयन कम अभी सव शेष हे सो तुम 
बिलम्ब न करो, तीन द्वन्द्र-छुख दुःख, हानि छाम ऑर जन्म 
परण सब जीवों में समान प्रदत्त होते हैं, यह निश्चित सिद्धान्त 
है. सो तुमको इनमें विशेषता से व्याकुळ नहीं होना चाहिये ॥ 
` सुमन्त्रश्‍चापि शत्रुभसुत्याप्यभिप्रसाय च । 
श्रावयामास तत्त्व॑ज्ञः सवभूतमवाभवी ॥ ३१॥ 
उत्थितो तो नख्याप्नों प्रकाशेते यशस्विनौ । 
वर्षातपपरिग्लानो एथभिन्द्रध्वजाविव ॥ ३२ ॥ 
अश्रूणिपरिम्रदूनन्तो रक्ताक्षो दीनभाषिणी । 
अंमात्यास््ररयन्तिस्म तनयो चापराः क्रियाः ३३॥ 
अर्थ-इसी प्रकार सुमन्त्र ने शापन को उठाकर शोक दूर 
करके सब जीवों की उत्पत्ति विनाश का विषय उसको भलेप्रकार 
श्रवण कराया, फिर वह उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षो 
ओर धूप से मलिन हुई एथक २ दो इन्द्रध्वजों की भांति पतीत 
होते थे, तुददन॑न्तरं आंसु पोंछते हुए, लालनेत्रों वाले तथा दीन बोलने 


बाळे उन दोनों पुत्रों से क्सकत्ता मन्त्री आदिकों.ने अस्थि 
चयनादि शीघ्र ही कराया ॥ 


वसि का भरत को उपदेश 
तीतः हृदय धीरज धरहु; करहु जो अवसर आज ॥ 
उठे-मरत शुरु वचन सुनि, करन कहेउ सब काज 
नुप तड वेदाविहित अन्हवावा । परम विचित्र विमान बनावा ॥ 


चन्दन आगर भार बद आये। अमित अनेक ,सुगन्ध खुहाये ॥ 
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सरयूतट. रचि चिता बनाई । जनु सुरपुरं सोपान सुहाई ॥ 
याविधि दाहाक्रेया कर छोगू | उदककमे कर भये बियोंगू ॥ 
जह जस सुनिवर आयखु दीन्हा। तहं तस सहस भांति सव कीन्हा ॥ 


सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरणि धन धाम ॥ 

दिये भरत लहि भूमिसुर, भे. परिपूर्ण काम ॥ 
पिठुद्दित भरत कीन्ह जस करणी | सो सुख लाख जाइ नहिं बरणी॥ 
सुदिन शोधि मुनिवर तहं आये | सकल महाजन सचिव बुलाये॥ 
बेठे राजसभा सब जाई । पठये बोलि. भरत दोड भाई ॥ 
भरत घसिष्ठ निकट वेठारे । नीति धर्ममय वसन उचारे॥ 


खुन भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ ॥ 

हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथा 
अस विचारि केहि दीजिय दोषू । व्यर्थ कादि पर कीजिय रोपू ॥ 
तात विचार करहु मन माहीं | शोचयोग दशरथ नंप नाही ॥ 
शोचियः विप्र जो वेद विहीना । तजि निजधम विषय लँचलीना ॥ 
शोचिय-ब्रपाहि जो नीति न जाना। जहि. न प्रजा प्रिय. प्राणसमाना ॥ 
शोखिय वैदय कपण धनवानू । जो न अतिथि हरिभक्ति सुजानू॥ 
शोचियं शूद्र विप्र अपमानी | सुखर मानप्रिय ज्ञानगुमानी ॥ 
शोचिय पुनि पतिवंचक नारी । कुटिल कळहूप्रिय इच्छाचारी ॥ 
शोचिय बड निजञब्त परिहरई | जो नहिं गुरु आयसु अनुसरईे ॥ 

शोचिय गही जो मोहवरा, करे धमेपथ त्याग ॥ 

शोत्तिय यती प्रपंच रत, विगत विवेक विराग ॥ 


'बैस्लानस सोई शोचन योगू । तप विहाय जोहिं भावें भोगू ॥ 
शोचिय पिशुन अकारण कोधी। जननि जनक शुरु बन्छु विरोधी ॥ 
शवविधि शोचिय पर अपकारी। निजतनुपोषक निर्दय भारी ॥ 
शोचिय लोमनिरत रत कामी । सुर धुति निन्दूक परघन-स्वॉमी॥ 
शोचनीय सवदी विधि सोई । जो न छांडि छल. हरिजन द्ोई ॥ 
शीचनीय नहिं' कोशल्याऊ । सुवंन -चोरिद्रा प्रकरंप्रमाऊ ॥ 
सच प्रकार भूपति बर्ंसागी । वाद विवाद करिय तेहि "राशी ॥ 
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अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं' पितु बैन ॥ 
ते भाजन सुख सुयदा के, वसहिं अमरपाति पेन ॥ 


इति अष्टपेचाशः सगः 


re 


अथ एकानषष्टरितमः सगः 


, RUST A 


सं०-अब भरत का रामको लोटाने का निश्चय कथन करते हैं: 
ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुदेशे। | 
समय राजकर्त्तारो भरतं वाक्य मब्रुत्रन्‌ ॥ १॥ 
गतो दशरथः स्वगै यो नो एरुतरो गुरुः । 
रामं प्रत्राज्य वे श्रेष्ठ लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर चौदहवें दिन प्रभात समय सब राज- 
कर्मचारी मिलकर भरत से बोळे कि महाराज दशरथ जो 


हमारे माननीय वडे थे वह ज्येष्ठ पुत्र राम और महाबली 
लष्ष्मण को वन भेजकर स्वर्ग को चलेगये,इसलिये उाचित्त हे किः 


त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 
संगत्यानापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥३॥ 
आभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । 

प्रतीक्षते तां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥४॥ 
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अर्थ-हे महायशस्ती राजपुत्र! अब आप हमारे राजा .हों 
क्योंकि. यह विना स्वामी का राज्य तुम्हें . प्राप्त होने से अपवाद 
का कारण नहीं, हे राजपुत्र भरत ! हम सव मन्त्री आदिं तेरे जन 
और पुर के लोग अभिषेक की सामग्री लेकर आपकी प्रतीक्षा में हैं॥ 
आभिषेचनिक भाण्डं कृत्वा सर्व प्रदक्षिणम । 
भरतस्तं जने सव प्रत्युवाच घृतब्रतः ॥५॥ 
ज्यहत्य राजता नित्यश्।चता है कुलस्य नः । 
गव भवन्त मा वक्छेमहान्त कराला जनाः ॥६॥ 


थे-आभिपेक के पान्नों की भ्रदक्षिणा करके व्रतधारी भरत 
उन सब लोगों से बोले कि हमारे कुछ में सदा से बड़े भाई का. 
राजा होना चला आया है जिसको आप लोंग भी भले प्रकार 
जानत हैं, इसलिये आप झुक्ने ऐसा कहने योग्य नही कि 


तू.राजा बन ॥ 
रामः परवा हि नो आता भविष्यति महीपतिः । 
अहे त्वरण्य वत्स्याम वॅषाण नव पंच च ॥७॥ 
युज्यता महत । सना चघुरगाभहाबला । 
आनयिष्याम्यह 5५४ भतरं राघवं वनात ॥८॥ 
य-मेरा वड़ा भाइ रामं दां यचा का पाति-राजा होगा, 
और में राम का ्रतिनेथि होकर चोंदहववषे वन में रहुंगा, चतु- 
रड्र-चार अड्डों वाढी वडी सेना को तैयार करो भें शीघ्र शी वहां 
जाकर अपने बड़े भाई राम को वन से छाडंगा ॥ 
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आभिषेचानिकं चेव सवेमेतदुपस्कृतम्‌ । 
पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति ॥९॥ 
तत्रैव तं नख्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । 
आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहामेवाध्वरात्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-यह अभिषेक का सब सामान जो विधिपूर्वक रखा है 
इसको आगे करके राम के हेतु बन को जाउँगा, और वहीं उस 
नरश्रेष्ठ का अभिषेक करके उनको आदरपूर्वक यहां लाउगा, 
जसे यज्ञशाला से पूज्य अग्नि लाई जाती है ॥ 
क्रियतां शिल्पिभेः पन्थाः समान विषमाणि च । 
रक्षिणशचानुसंयान्तु पथि दुगेविचारकाः ॥ ११॥ 
एवं संभाषमाणं तं रामहेतोनृपात्मजम्‌ । 
प्रत्युवाच जनः सवः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमस्‌ ॥१२॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्‌ । 
यस्तवं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छासे ॥१३॥ 
अ्थ-शिट्पी लोग ऊंचे नीचे स्थानों को सम करके मारग 
बनावे, ओर कठिन विखडे हुए स्थानों के जानकार लोग रक्षक 
बनकर हमारे साथ चलें, राम के हेतु भरत का इस प्रकार विचार 
सुनकर सब लोग राजपुत्र को यह कल्याणप्रद उत्तम वाक्य 
` बोळे कि धम्य हो ! इस प्रकार भाषण करते हुए आपको 
सब प्रकार का ऐश्वर्य्य प्राप्त हो जो आप बड़े राजपुत्र को इस 
पृथिवी का राज्य देना चाहते हैं ॥ 
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अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजाः प्रभाषितं संश्र- 
च र १ [oe 
वृणे निशम्य च । प्रहषेजास्तं प्राति बाष्पाबे- 
न्दवो निपेतुरायानननेत्र संभवाः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-राजपुत्र भरत का राम. के लाने विषयक सर्वोत्तम 
विचार सुनकर परमहष से सब के रोमांच खड़े होगये ओर सब, 
आय्यजनों के नेत्रां से आँसुओं की बूदें निकलकर उनके मुखों 
पर आ गिरीं.॥ 
सं०-अव मार्ग बनाने वालों का जाना कथन करते हैं :-- 
अथ भ्रमप्रदेशज्ञाः सूत्रकमविशारदाः । 
स्वकमाभिरताः शराः खनका यन्त्रकास्तथा॥१५॥ 
कमान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । 
तथा वर्भकयश्चैव मागिणो ृक्षतश्षकाः ॥१६॥ 
सूपकारासुधाकारावंशचमकृतस्तथा । 
समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ १७ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर भरत ने आज्ञा दी कि भूमिप्रदेशों के जानने 
वाले; सूत्रकम-मापकर बनाने में चतुर, खोदने वाले शूरवीर .तथा 
यन्त्र=पुल आदि बनाने वाले, मज़दूर, स्थपति-इजिनियर लोग जो 
सब प्रकार के यन्त्र बनाने में विशारद, बढ़ई, मागे बनाने. बाले, 
दक्षो के काटने वाले,रतोइया,चूना बनाते वाले,बांत तथा चमड़े का 
"काम करने वाळे ओर इन सब कामों के देखने में समर्थ, यह 
सब आगे चळे ॥ 
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ते स्वभारं समास्थाय वर्तकर्मणि कोविदाः । 
कारणेविविधोपेतेः पुरस्तास्ंप्रतरिथर ॥ १८ ॥ 
अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही माग को सीधा करने में निपुण 
कारीगरो ने अपने सव प्रकार के साधन लेकर अपने २ सपूह 
में मिल आगे प्रस्थान किया ॥ 
लता बल्ली शुरमाश्च स्थाणूनरमन एव च | 
जनास्ते चक्रे मार्ग छिः इन्तोविविधान्दुमात॥१९॥ 
बबन्धुबेन्धनीयांर्च क्षोद्यान्संचुक्षुदुस्तथा । 
बिभिदुभेदनीयांच तांस्तान्देशानरास्तदा ॥२०॥ 
अथ-आर वह लता, वेढे, छोटे दक्ष, स्थाणुऱ्ठेठ, पत्थर 
आदि विविधदक्षों को काट २ कर मार्ग बनाते हुए तथा पुल 
बांधने योग्य स्थानों में पुछ वांधते हुए ओर समचोरस कर कूट 
पीस के माग को साफ करते हुए आगे गये ॥ 
अचिरेण तु कालेन परिवाहान्बहुदकान्‌ । 
चकुबहुविधाकारान्सागरप्रनिमान्वहून ॥२१॥ 
निजलेषु च देशेषु सानयामा सुर्त्तमान्‌ । 
उदपानान्बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥२२॥ ` 
अर्थ-जिन नदियों की कई धारे थीं उनके जळ की बड़ी 
एकधार करके मार्ग बनाया, और निर्जळ देशों में अनेक प्रकार 
के शोभायमान कूपाबावडी आदि जझाशय खुदवाकर बना दिये॥ 
स सुषाकृहिगतलः प्रयुष्पितमहीरुह; । 
मत्तोद्यु्शदजगणः पताकामिरलंकृतः ॥ २३॥ 
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चन्दनोदकसंसिक्तो नानाकुसुमभूषितः । 
वह्शोमत सेनायाः पन्थाः खुरपथोपमः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-सेना के मार्ग में ठहरने के स्थानों पर चूने आदि का 
फुर करके नाना पुष्पों से शोधित मत्त पक्षियों की ग्रेजवालि 
शोभायमान स्थानों पर झण्डियें लगादी, ओर चन्दन के जल से 
छिड़काव कराके नानाप्रकार के पुष्पों से सुशोभित कर सेना 
का मागे देवपथ के तुल्य बहुत शोभायमान बनाया ॥ 
आङ्गाप्याथ यथाङ्ञपि युक्तास्तेऽधिङ्ृता नराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादु फलेषु च ॥ २५ ॥ 
यो निवेशस्लमिप्रेतो भरतस्य महात्मनः । 
भ्रयस्तं शोभयामासुभपाभिश्वूषणोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर छावनिर्यो के अधिकार प्राप्त लोगों 
ने दूसरों को आज्ञा देकर बहुत स्वादु फलों वाले रमणीय देशों . 
में जेसी भरत को अभिमत थीं वैती ही शोभायमान भूषण के 
तुल्य सजाकर छावनी बनाई ॥ 
स चन्द्रतारागणमण्डितं यथा नभः क्षपाया- 
ममलं विराजते। नरेन्द्र मार्गः स तदाञ्यरा- 
जत क्रमेण रम्यःशुभशिल्पिनिर्मितः॥२७॥ 
अर्थ-जिस प्रकार रात्रि में चन्द्र तथा-तारागणों से -भूषित 
निर्मळ आकाश शोभायमान होता है इसी प्रकार उत्तम शिल्तियों 
से बनाया हुआ राजमाग देदीप्यमान पतीत होता था॥ 
इति एकोनषष्टितमः सर्गः 
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सं०-अब भरत की यात्रा का वर्णन करते हैं :— 
ततः समुत्थितः कस्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
प्रययो भरतः शीघ्रं रामदशनकाम्यया ॥ १ ॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ॥ २॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ भरत प्रातःकाल उठकर उत्तम रथ पर 
सवार.हो राम के दशन की कामना से शीघ्र ही वन की ओर 
चले, और उनके आगे २ सव मन्त्री तथा पुरोहित उत्तम धोड़ों 
युक्त रथों पर सवार होकर गये ॥ 
केकेयी च सुमित्रा च कोसल्या च यशस्विनी । 
_ ° ९७ 
रामानयनसतुष्टा ययुयानन भारता ॥३॥ 
प्रयाताश्‍चाय्येसंघाता रामं दइं सलक्ष्मणम्‌ । 
तस्यैव च कथाश्चित्राः कुराणा हृष्टमानसाः ॥४॥ 
अर्थ-कैकेयी, सुमित्रा तथा यशस्त्रिनी. कौसर्या प्रसन्न हुई 
राम को लेने कें लिये सुन्दर यानों द्वारा गई, और लक्ष्मण 
सहित राम के दशनाथ आय्य समुदाय प्रपन्न मन हो उन्हीं की 
विचित्र कथायें कहते हुए गये ॥ | 
ते गला दूरमध्वानं रथयानाश्व कजरेः । 
समासेदुस्ततो गंगां शरंगवेरपुरं प्रति ॥ ५॥ 
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यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणेबृतः । 
निवसस्रमादेन देशं तं परिपालयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-बह सब रथ, यान, घोडे और हाथियों पर सवार हुए. 
द्र मार्ग जाकर श्रृंगवेरपुर में गङ्गा पर पहुंचे, जहां शम का 
सखा वीर गुह अपने वान्धबों साहित प्रमादरहित होकर अपने 
देश को पाळता हुआ निवास करता था ॥ 
उपेय तीरं गंगायाश्रक्रवाकेरलंकृतम्‌ । 
व्यवति8त सा सेना भरतस्याडयायिनी ॥ ७ ॥ 
निरीक्ष्याब॒त्थितां सेनां तां च गंगां शिवोदकास्‌। 
भरतः सचिवान्सवनत्रवीद्वाक्यकोविदः॥ < ॥ 
निवेशयत मे सेन्यमभिप्रायेणसबेतः ।. 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्वः इमां सागरं गमाम्‌॥९॥ 
अर्थ-चकवों से सुशोभित गङ्गातट को प्राप्त होकर भरत 
की अत्तुयायिनी सेना मयोदापूर्वक स्थित होगई, उत्तम जळ 
बाळी गड़ा पर उस सेना को उतरी हुई देखकर वाक्य के जानने 
बाळे भरत सब मन्त्रियों से बोले कि आज सब सेना को थीं 
ठहराओ प्रातःकाल समुद्रगामिनी गङ्गा से पार उतरेंगे॥ | 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं गंगामन्वाश्रितां नदीम्‌ । 
निषादराजो दृद्देव ज्ञातीन्स परितोऽत्रवीत्‌॥१०॥ 
भर्ता चेव सखा चेव रामो दाशरथिर्मम । 
तस्यारथैकामाः संनद्धा गैगांन्‌पेऽत्र तिष्ठत ॥१९॥ 
अर्भ-तत्पश्चात गङ्गा नदी पर छावनी डालकर पडी सेना 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६९. वाल्मीकि-रामायणं 


को देख निषादराज गुह अपने सम्बन्धियों से बोला कि दशरथ 
का पुत्र राम मेरा स्वामी तथा सखा है उसके हितार्थ तुम तैयार 
होकर गां के वेळे में यहां छिपे रहो ॥ 
नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतय । 
संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्विद्यभ्यचोदयत्‌ ॥१२॥ 
यदि तुष्ठस्त भरतो रामस्थेह भविष्यति । 
इय्‌ स्वस्तिमती सना गंगामय तरिष्यति ॥१३॥ 
5 अर्थ-ओर फिर उनको प्रेरणा की कि पांचसौ नौकाओं 
में सो २ बीर भील अस्र श्न से तेयार होकर स्थित रहें, यदि 
भरत राम के विषय में शद्ध हृदय होगा तो उसकी यह सेना 
कल्याण से गङ्गा पार उतर जायगी, नहीं तो सव सेना का 
यहीं हनन करेंगे ॥ 
अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिणुहः । 
तमायात ठु संग्रेक्ष्य सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
भरतायाचचकेऽथ समयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ १४॥ 
एष ज्ञातिसहखेण स्थपतिः परिवा रितः। 
कशला दण्डकारण्ये बद्धो आहुश्च ते सखा ॥१५॥ 
तस्मात्परमठु काङत्स्थ तां निषादाधिपो गुहः । 
ह विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणों ॥ १६॥ 
_ ते इसके अनन्तर निपादों का अधिपति गुह भरत से 
मिलने के ल्यि गया, युह को आता देखकर देशकालज्ञ-देश 
काल को जानने वाले झुमन्त्र ने विनयपूर्वक भरत से कहा कि 
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यह बहुत सम्बन्धियों वाला निषादपति=भीलों 
वन को भलेप्रकार जानने वाला शद्ध अपर गाए राग का सो 
है, हे re यह भीलों का अधिपति गुह आपके दनाथ यहाँ 
आया है ओर यह जहां राम लक्ष्मण हैं उप्त !सन्देह 
जानता है ॥ ह 
एतछु वचन श्रुत्वा सुमन्त्राइरतः शुभम्‌ । 
उवाच पचने शीघ्र युहः पश्यतु मामिति ॥१७॥ 
ळब्ध्वाचुक्षा संप्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः। 
आगम्य भरतं प्रह गुहो वचनमश्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अथ-सुमन्त्र के उक्त प्रकार कथन करने पर भरत सुमन्त्र 
से.यह शभ वचन बोळे कि आप गुह को मुझसे शीघ्र मिलार्वे, 
तब भरत की आज्ञानुसार सम्बन्धियों सहित प्रसन्न हुआ गुह उनके 
समीप आकर झुक करके भरत से बोला कि; 
निष्कुटश्रेव देशोऽयं वश्चिताश्रापि ते वयम्‌ । 
निवेदयाम ते सर्वे स्वके दाशगृहे वस ॥: १९ ॥ 
आशस स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरधि । 
अचितो विविषे।कामैःश्वःससेन्यो गमिष्यासि॥२०॥ 
: अर्थ-यह उत्तम देश घर के बाग की न्याई सुरक्षित आपकी 
भेट है, आप अपने इस दासग्रृह में निवास करें, और माना 
यह है कि आपकी यङ्ग हुई सेना भोजन करके आज रामिभर 
यहीं निवास करे और अनेक कामनाओं से पूजित हुए आप कळ 


सेना. समेत. जायं ॥ 
इति षष्ठितमः सर्ग 


Mae पा 
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सं०-अब भरत और गुह का वात्तीलाप कथन करते हैं -- 


एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति शुख । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यै हेखर्थसंहितस्‌ ॥९॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । 
) यो मे खमीदशीं सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि॥ ३॥ 
अर्थ-गुह के उक्त प्रकार कथन करने पर महाप्राज्ञ भरत 
गुह से युक्ति युक्त वचन बोला कि हे मेरे वडे भाई के मित्र 
गुह ! जो आप मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते 
हैं, इससे ही आपने अपनी उदार कामना को पूर्ण किया है 
अर्थात्‌ आपने हम से इतना वाक्य कहकर जो अपना प्रेम दशोया 
है उसीसे हम सत्कृत्य हुए बड़े प्रसन्न हैं ॥ 
इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमस्‌ । 
अत्रवीद्भरतः श्रीमान्पन्थानं दशीयन्पुनः ॥३॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं पथा । 
गहनोऽयं भृशं देशो गेगानूपो दुरत्ययः ॥४॥ 
अर्थ-वह तेजस्वी श्रीमान्‌ भरत गुह से उक्त प्रकार कहकर 
फिर आगे जाने वाले मार्ग की ओर अंगुली निर्देश करके 
पूछने लगे कि इम किस मागे से भरद्राज के आश्रम को 
भायंगे ! क्योंकि गंगातट के इस असन्त सधन देश से पार 
होना कठिन है ॥ 
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हि ६० 
तस्य तद्वचनं श्रवा राजपुत्रस्य धीमतः । 
अन्रवील्लाज्ञलिभूत्वा गुहोगहनगोचरः ॥ ५॥ 
दाझास्त्वबुगमिष्यान्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः। 
अहं चाबुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥६॥ 
कच्चिन्न दुशे त्रजसि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः । 
इय ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥७॥ 

अथ्‌-बुद्धिमान्‌ राजपुत्र भरत के उक्त वचन सुनकर बन के 
जानने वाला गुह हाथ जोड़कर तोला कि हे महाबली राजपुत्र! 
इस देश को जानने वाले भील सावधान होकर आपके साथ 
जायेगे और भें भी साथ चलुंगा, परन्तु आपकी इस बड़ी सेना 
को देखकर मुझको यह सन्देह उत्पन्न होता हे कि आप शभ 
कर्मा वाले राम की ओर कुछ अनिष्ठ सोचकर तो नहीं जाते ?॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः । 
भरतः श्छक्षणया वाचा एह बचनमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
मा भ्रत्स कालो यत्कष्ट न मां शंकितुमहेसि । 
राघवः स हि मे आता ज्येष्ठः पितृसमो मतः ॥९॥ 
तं निवतेयिठं यामिं काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न मे काय्या युह सत्यं ब्रवीमि ते॥१०॥ 


अथे-गुह के उक्त कथन करने पर आकाश की भांति निर्मल 
हृदय वाला भरत स्पष्टतया यह बचन बोला कि हा कष्ट वह समय 
न:आवे, मुझे आप कदापि शका की दृष्टि से न देखें, बह मेरा 
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ज्येष्ठ भ्राता राम मेरे पिता के तुल्य है, हे गुह ! में तुम्हें सस 
कहता हूं कि में उस वनवासी राम को लोटाने के लिये जारहा 
'ह आपको मेरे विषय में ओर बुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥ 
स तु संहष्वदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । 
पुनरेवाब्रवीद्वाक्यं भरतं प्रति हापितः ॥ ११ ॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगती तले । 
अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिहेच्छासे ॥१२॥ 
अर्थ-भरत के वचन सुनकर गुह अति प्रसन्न हुआ और 
बड़े हर्ष से पुनः बोला कि हे भरत ! आप धन्य हैं, आपके तुल्य 
प्रथिवी पर में कोई जन नहीं देखता जो आप विना प्रयत्न से मिले 
हुए इतने विस्तृत राज्य को सागना चाहते हैं ॥ 


NN 


शावती खळु त कातलाकानबुचारष्यात । 
यस्त्वं कृच्छ्रगतं राम॑ प्रयानयितामिच्छसि ॥ १३॥ 
एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । 
वभो नष्टप्रभः सूर्या रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १४॥ 
अर्थ-आपकी कीर्ति लोक में सदा स्थिर रहेगी जो 
आप अनेक कष्ट उठाकर फिर राम के लाने की इच्छा करते हैं, 
रह और भरत का उक्त प्रकार संभाषण होते २ सुर्य अस्त 
होकर रात्रि आगई ॥ ˆ 
सं०-अब गुह भरत से लक्ष्मण के भ्रातूभेम का वर्णन करते हैं!- 
आचचक्षेऽथ सड़ावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ १५ ॥ 
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ते जाग्रतं युणेर्थक्त वरचापेषुधारिणम्‌ । 
आतूगुप्यथमत्यन्तमह लक्ष्मणमत्रवम्‌ ॥ १६..॥ 


€ ha ~ ba ha 
अथ~इसके अनन्तर घन के जानने वाले गुह ने उदारचित्त 


भरत से महात्मा लक्ष्मण का सद्भाव कथन किया कि वह गुणवान्‌ 
लक्ष्मण जब अपने भाई राम की रक्षार्थ उत्तम धनुषवाण लेकर 
जागरहे थे तब मैंने उनसे कहा कि :--- 
इय तात सुखा शय्या खदर्थसुपकस्पिता । 
प्रसाश्वसिहि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥१७॥ 
उचिता5य जनः सो दुःखानां ले सुखोचितः । 
धमात्सस्तस्य गुप्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥१८॥ 
अर्थ-हे तात! यह सुखशय्या आपके लिये तैयार है, 
आप निश्चिन्त होकर इस पर आराम करें, हे धमीत्मन्‌ ! हम 
सव दुःखों का अभ्यास किये हुए हैं और आप.सुख के योग्य 
हैं, आप शयन करें और हम लोग राम की रक्षार्थ जागेंगे ॥ 
नहि रामालियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । 
अस्य प्रसादादाशंस लोकेऽस्मिन्सुमहृयशः॥१९॥ 
सोऽह प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 
क्षिष्यामिं धनुष्पाणिः सर्वेःस्वेज्ञातिभिःसह॥२०॥ 
अथ-राम से बढ़कर मुझे एथिवी में कोई प्यारा नहीं, राम 
की ही कृपा से में इस लोक में बहुत वडे यश की आशा रखता 
है, अतएव सीता सहित सोये हुए अपने मिय सखा राम की मैं 
धनुष हाथ में लेकर अपने सब वान्थवो सहित रक्षा करुंगा ॥ 
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नाहि मेऽविदितं किचिद्वनेऽस्मिश्चरतःसदा । 

चतुरंगं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि ॥ २१॥ 

एवमस्माभिरक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । 

अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥ २२॥ 

अर्थ-इस बन में सदा विचरते हुए मुझे सव कुछ विदित 

होने से चतुरङ्ग सेना को भी युद्ध में जीतसक्ता हं, इस प्रकार 
पेरे कथन करने पर महात्मा लक्ष्मण ने धम पर ही दृष्टि रखते 
हुए हम सब को आश्वासन दिया कि !-- 


चड 


कथं दाशरथो भ्रमो शयाने सह सीतया । 

शक्या निद्रा मया ळब्धु जीवितानि सुखानि वा॥२३ 

यो न देवासुरैः सवैः शक्यः प्रसहितुं युधि। 

तं पश्य गुहसंविष्ट तृणेष सह सीतया ॥ २४.॥ 

अर्थ-सीता सहित राम के भूमि पर शयन किये हुए में नींद 

अथवा छुखपूवेक जीवन किस प्रकार प्राप्त करसकता हूं, हे गृह ! 
जिसको सब देवता तथा दैस युद्ध में नहीं सहार सकते उसको 
देख सीता सहित तृणों पर लेट रहा है ॥ 

महता तपसा लब्धो विविधेश्च परिश्रमेः । 

एको दशरथस्येष पुत्रः सहशलक्षणः ॥ २५ ॥ 

अस्मिन्प्रत्राजिते राजा न चिरं वतयिष्यति । 

विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ २६ ॥ 
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अर्थ-बड़े तप तथा अनेक परिश्रमो से महाराज दशरथ 
को यह एक ही पुत्र अपने सदृश लक्षणों वाला मिला है, इसके 
वन जाने पर राजा चिर तक जीवित नहीं रहेंगे, निःसन्देह 
पृथिवी शीघ्र ही विधवा होजायगी ॥ 
परिदेवयमानस्य तस्येव हि महात्मनः । 
तिष्ठतो राजपुत्रस्य श्री सायवतेत ॥ २७॥ 
प्रभाते विमले सूर्य कारायेत्वा जटा उभौ । 
अस्मिन्भागीरथी तीरे सुखं संतारितो मया ॥२<॥ 
अर्थ-उस राजपुत्र लक्ष्मण को शोक की बातें कहते हुए 
खड़े २ ही वह रात्रि बीतगई, प्रातःकाल निर्मळ सूर्य्य के उदय 
होते ही उन दोनों भाइयों ने यहां जटा बनाई और मैंने उनको 
सुखपूर्वक पार उतार दिया ॥ 


जटाधरो तो द्रुमचीरवाससो महाबलो 
कुंजरयूथपोपमो । वरेषुधी चापधरो 
परंतपो व्यपेक्षमाणौ सहसीतयागतो॥२९॥ 


अर्थ-वह जटाधारी टक्षो के वल्कळ=वसन पहने हुए दोनों 
महाबलवान्‌ हाथी के बळ की उपमा वाले बुद्धिमान्‌ राम लक्ष्मण 
-परंतपस्वी परस्पर देखते हुए सीता सहित दण्डकबन को चलळेगये ॥ 


इति एकषष्टितमः सगः 
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अथ हिषष्ठितमः सर्गः 
NAPPI, 4 
सं०-अब भरत का शोक से मूछत होना कथन करते हैं।-- 
गुहस्य वचनं श्रुला भरतो भृशमप्रियस्‌ । 
ध्यानं जगा तत्रेब यत्र तछनप्रप्रियम ॥ १॥ 
सुकृपारो महासत्तः सिंहस्कन्धो महाभुजः । 
युण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियद्शनः ॥ २ ॥ 
मरयाश्वस्य मुहूर्त तु कालं परमदुर्मनाः । 
ससाद सहसा तात्रेह्ददि विद्ध इव द्विपः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-गुह के असन्त अभिय वचन सुनकर भरत वही निस्तब्ध= 
दिठुर गया जहां यह अमिय सुना था, सुकुमार, घैर्यशाठी, सिंहः 
स्कन्ध, बड़ी भुजाओं वाला, कमल के समान विशाल नेत्रों वाला, 
तरुणावस्था को प्राप्त तथा म्रियदशन भरत अत्यन्त दुर्मन हुआ 
कुछकाल लम्वा सांस भरकर अंकुश से हृदय में वीधे हुए हाथी 
के समान. सहसा -मूर्झ्छित होगया ॥ 
भरतं मूर्छितं हष्ठवा विवर्णवदनो गुहः । 
बभूव व्याथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः ॥४॥ 
तदवस्थं तु भरतं शत्रुभे नन्तर स्थितः । 
परिष्वञ्यरुरेदोब्चर्विसैज्ञः शोककशितः ॥५॥ 
अर्थ-भरत को मूच्छित देखकर गुह का मुख सुरा गया 
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और वह इस प्रकार कांपने लमा जेसे भूकम्प में . दक्ष कांफ्ता हे. 
भरत को इस अवस्था में देखकर समीप पेठा हुआ श््गप्र झोक 
से दुर्षल हुआ अचेतन सा हो भरत को गले लगाकर उच्च स्वर 
से रोने लगा ॥ 

ततः सर्वाः समपेतुमोतरो भरतस्य ताः । 

उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसन काशिताः ॥६॥ 

ताइच ते पतितं भूमो रुदत्यः पर्यवारयन्‌ । 

कोसल्या त्वबुसृत्यैनं दुर्मनाः भरिषस्वजे ॥७॥ 

अर्थ-तव भरत की सब माताये उपवास से दुर्बल, 
दीन तथा. पति की मृत्यु से अति कृश हुई वहां आकर एकडित 
होगई और वह भूमि पर गिरे हुए भरत के चारो ओर हो 
रुदन करने लगी, ओर अतीव दुर्भभ हुई कोसल्या ने उसको 
गले लगा लिया ॥ 

वत्सला स्व यथा वत्ससुपञ्ुह्य तपस्विनी । 

परिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा ॥८॥ 

पुत्र व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं प्रतिबाधते । 

अस्य राजङुलस्याद्य लद॒धीनं हि जीवितम्‌ ॥९॥ 

त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । 

वृत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्रमय न; ॥१०॥ 

अर्थ-और प्यार से भरी हुई अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए 

की भांति छाती से लगाकर शोक से दुर्बळ रोती हुई भरत से 
पूछने ळगी कि हे पुत्र ! तेरे शरीर में कोई व्याधि तो तुह 
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दुःखः नहीं दे रही, आज इस राजकुल के प्राण तेरे ही अधीन 
हैं, और हे पुत्र ! भाई लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने 
पर में तो तुझे ही देखकर जीती हुँ, राजा के मृत्यु को प्राप्त 
होने पर आज एकमात्र तू ही हमारा नाथ है ॥ 
काचिन्न लक्ष्मण पुत्र तं ते किंचिदप्रियम्‌ । 
पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥११॥ 
स मुहूत समाश्वास्य रुदन्नेर महायशः । 
कोसल्यां परिसांल्येदं गुंहे वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
अ्थ-हे पुत्र! क्या लक्ष्मण के विषय में तो कुछ अप्रिय 
ही सुना अथवा मुझ एक बेटे वाली के बेटे विषयक तो कुछ 
नहीं सुना जो भार्या सहित वन गया है, फिर लम्बे श्वास भरकर 
कुछ काल रोता हुआ महायशस्त्री भरत कोसल्या को आश्वासन 
देकर गुह से बोला कि :-- 
आता मे कावसद्रात्रि क सीता क़ च लक्ष्मणः । 
अस्वपच्छयने करमबुरकिसुक्त्वागुहशंस मे॥१३॥ 
सोवीडरतं हशे निषादाधिपति्हः । | 
यद्विषं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथो ॥ १४ ॥ 


अथे-हे गुह! मुझे यह बतलाओ कि मेरा भाई राम रात कहां 
रहा, कहां सीता रही तथा लक्ष्मण कहां खडा रहा ! और 
क्या खाकर किस शय्या पर शयन किया था! भरत का सद्या 
प्रेम देखकर गुह ने मिय अतिथि राम के साथ जैसा व्यबहार 
क्रिया. था वह सब यथावत्‌ भरत को बतलाया कि ३-- 
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अन्नसुच्चावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च । 
रामायाभ्यवहारारथै बहुशोऽपहृतं मया ॥१५॥ 
तत्सवं प्रत्यनज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । 
नहि तत्रयगृह्णत्स क्षत्रधर्ममडुस्मरन्‌ ॥ १६ ॥ 

अर्थ-में अनेक प्रकार का अन्न तथा विविध प्रकार के फळ 
राम के भोजनार्थ छाया, परन्तु उस ससपराक्रम बाले-राम ने 


बह सब स्वीकार करके लोटा दिये अथीव अपनी प्रतिज्ञा का 
स्मरण करते इए उन्होंने उस भोजन कों स्वीकार नहीं किया ॥ 
नह्यस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सवदा । 
इति तेन वयं सर्वे अडुनीता महात्मना॥१७॥ 
लक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । 
ओपवास्यं तदाकार्षीद्राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
ततस्तु जलशेषण लक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा । 
वाग्यतास्ते त्रयः सन्ध्यां ससुपासन्त संहिता॥।१९॥ 
अर्थ-और कहा कि हे सखे ! हम लोग क्षत्रियों का यही 
धर्म है कि सर्वदा दानशील हों; किसी का दान न ले, यह 
कहकर उन्होंने अनुग्रह किया, और लक्ष्मण के लाये हुए जळ 
को महात्मा राम ने पीकर सीता सहित उस रात उपवास किया, 
तथा शेष रहा जल पीकर लक्ष्मण ने भी उपवास किया,फिर उन 
तीनों ने मौनधारण कर सन्ध्या उपासना की ॥ 
सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरे शुभम । 
स्वयमानीय वहींषि षम राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 
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तर्मिन्सभाविश्रामः स्वास्तरे सह सीतया । 
क्षाल्य च तयोः पादो व्यपाक्रामत्सलद्षमणः॥३१॥ 
एतत्ताद्शुदीसूलमिदमेव च तत्तणप | 
अस्मिन्रामश्चसीता च रात्रिं तां शायिताबुभो॥९२॥ 
अर्थ-तदनन्तर लक्ष्मण ने स्वयं कुशा लाकर राम के ल्यि 
शुभ साथरी-शयनस्थान बनाया, उस पर सीता सहित राम ने 
रा और लक्ष्मण उनके पांव प्रक्षालनं कंर. पृथंक्‌ जा 
खड़े हुए, यह वही बड़ का रक्ष और यह वही तृण हैं जिन पर 
राम ओर सीता दोनों- ने उस रात शयन किया था ॥ 
'निशम्यएहेतुतलांयुलित्रवा्शरे:सुप्रणी विषु- 
धी रतपः । महद्धनुः सजसुपोह्य. लक्ष्मणो 
निशापतिष्ठत्परितोस्य केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| अर्थ-जष राम शयन करने लगे. तो लक्ष्मण धनुष प्र 
` ब चढ, तरकसों में तीर भर तथा दस्ताना पहन 
रक्षर्थ सत्रिभर चारो ओर घूमते रहे॥ 8. 
तंतस्वह चोत्तम बाण चाप भृत्स्थितो भवं: तत्र 
a ल 0. ति पर 2 
संत्र लक्षण: । अतन्दितेज्ञौतिभिरात्कार्सुके- 
महेन्दकर्पं पारिपालयंस्तदा ॥ २४ ॥ 
. अर्थ-जहां लक्ष्मण धनुष लेकर स्थित थे वहीं पर मैं भी 
धनुषधाण लिये बैंठा रहा और मेरे साथ मेरे अन्य बन्यु भी कई 
प्रकर के शस्राल्ल लिये हुए आलस्य रहित. होकर खडे रहे, इस 
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मकार लक्ष्मण ने हमारे साथ उस रात्रि इन्द्र के तुल्थं राम 
की रक्षा की ॥ 


इति द्विषष्ठितमः सर्गः 


अथ त्रिषष्टितमः सगः 
RE 1778 8). 
सं०-अब भरत का शोक कथन करते हैं !-- | 
तच्छा निपुणं सर्वे भरतः सह मन्त्रामिः । 
इङ्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवेक्षत ॥ १॥ 
९९ © 
अब्रवीजननीः सवा इह तस्य महात्मनः । 
गवरी “२ ~ ~ [ax 3 
शवरी शायिता भ्रूमाविदमस्य विमार्दितम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-उक्त सब दतान्त सुनकर भरत मन्त्रियों सहित उस 
बह्‌ के नीचे आये और राम की शय्या को देखकर सब माताओं से 
बोले कि वह महात्मा राम रात्रि को यहां भूमि पर सोया था, यह 
उसके अङ्गां से मर्दन किया हुआ स्थान है ॥ 


अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरणसंचये । 

शयित्वा पुरुषव्याप्र: कथं शेते महीतले ॥ ३॥ 
न नूनं दैवतं किंचित्कालेन बलवत्तरम्‌ । 

यत्र दाशरथी रामो भ्रूमावेवमशेत सः ॥ ४ ॥ 
यस्मिचविदेहराजस्य सुता च प्रियदशना । 
दयिंता शायिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च॥ ५ ॥ 
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अर्थ-गलीचों के ऊपर विछे हुए उत्तम विस्तरों पर सोने 
वाला बह पुरुषश्रेष्त केसे भूमि तल पर सोया होगा, में जानता 
हूँ दैवयोग बड़ा प्रबळ है जबकि राम जैसा महात्मा इस प्रकार 
भूमि 'पर सोता है, और जनकसुता महाराज दशरथ की 
प्यारी स्नुषा म्रियदशन सीता भूमि पर शयन करती है ॥ 


हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम । 

इंहशी राघवः शब्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥ ६ ॥ 

धन्यंः खळ महाभागो लक्ष्मणःशुभळक्षणः। 

भ्रातरं विषमे काले यो राममचुवतते ॥ ७॥ 

सिद्धार्था खं वेदेही पतिं याबुगता वनम्‌ । 

वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तन महात्मना ॥ <॥ 

अर्थ-हा !! में बड़ा दुर्भाग्य तथा निर्दय हूँ जो मेरे कारण 

सीतासहित राम इस प्रकार अनाथ की न्याई सोये, शुभ लक्षणों 
बाला महाभाग लक्ष्मण धन्य है जो विपत्काल में भाई का साथ 
देरहा है, और निश्चय करके वैदेही बड़ी कृतक॒या है जो पति के 
पीछे बनको गई है, हम सत्र के बड़े मन्दभाग्य हैं जो उस महात्मा 
से हीन इए संशय में पड़े हैं ॥ 

अकर्णधारा थिवी शून्येच प्रतिभाति मे । 

गते दशरथे स्वै रामे चारण्यमाश्रिते ॥ ९॥ 

अयग्रभूति भूमो तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा । 

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥१०॥ 
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अर्थ-महाराज दशरथ के स्वर्ग को चले जाने. ओर राम के 
वन का आश्रय लेने पर मुझको सारी एथिवी विन मछाह की 
नौका समान प्रतीत होती है, में भी आज से जटा चीर धारण 
कर निम्रप्रति फल मूल खाता हुआ सदा भूमि पर तृण विछाकर 
ही सोउंगा ॥ क 
तस्याहसुत्तरं कालं निक्त्स्यामि सुखं वने । 
तत्मतिश्ुतमायस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥११॥ 
अभिषेक्ष्यन्ति काङत्स्थमयोध्यायां दविजातयः । 
अपि मे देवताः कर्युरिमं सयं मनोरथम्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-और उनका वनवास का अगला समय में आनन्द 
पूवक. बन में रहुंगा, जिसमे उस आय्य पुरुष की वनवास के 
लिये कीहुई प्रतिज्ञा मिथ्या न हो, राम को अयोध्या में द्विजाति 
अभिषेक देगें, परमात्मा ऐसी कृपा करें कि मेरा यह मनोरथ सस हो ॥ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वय बहुप्रकार 
यदि न प्रपत्स्यते। ततोऽनुवत्स्यामिचिराय 
राघवं वने चरं नाहेति मासुपेक्षिठुम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-मैं राम को सिर नवाकर स्वयं बहुत प्रकार से प्रसन्न 
करूंगा, यदि वह अयोध्या को न लौटेंगे तो में भी उनके साथ ही 
चिरकाल तक बन में वसुंगा ओर बन में वास करते हुए मुझको 
वह कदापि न सागेंगे ॥ 
सं०-अब भरत का गङ्गा से पार उतरना कथन करते हैँ 
व्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः । 
कल्यमुत्थाय शत्रुप्नमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १४॥ 
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शद्युभोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपतिं शुहम्‌। 
शाश्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ ॥१५॥ 

अर्थ-उस रात्रि वहीं गङ्गातट पर वास करके भरत शात! 
काळ उठकर शज्ञप्न से बोले कि हे शाडुब्र ! उठ तेरा कल्याण 
हे, तुम शीघ्र. जाकर गुह को यहां बुलालाओ ताकि बह 

सेना को पार उतारे ॥ न 
जाग नाहं स्वपिमि तभेवारय्ये विचिन्तय्‌ । 
इयेवमत्रवीदूभाता शंबुभो विप्रचोदित; ॥ १६॥ 
इति संवदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयो: । 
आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 

अर्थ-भाई से मेरा हुआ शज्ञन्न बोला में जागता हूं, उसी 
मकार भाई राम का चिन्तन करते हुए मुझको नींद नहीं आती, 
इस मकार उन दोनों बीर भाईयों के वात चीत करते हुए ही 
अपने नियत समय पर गुह आगया और हाथ जोइकर बोला कि!-- 
कचित्सुखं नदीतीरे धात्सीः काङतस्थ श्रीम्‌ । 
कब्षिचच सहसेन्यस्य तव नियमनानयम्‌ ॥ १८॥ 
युहस्य तत्तु वचन श्रला खेहादुदीरितम्‌ । 
रामस्याडुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 


'अधे-हे राघव! नदी के तीर पर रात सुख से सोये तथा 
सेनासहित आप सर्वथा नीरोग तो हैं, लेह से कहे हुए गुह के इस 
वाक्य को पुनकर रामाधीन भरत बोले कि !--- 
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सुखा नः शर्वरी थीमन्पूजिताश्चापि ते वयम । 


गंगां तु नौमिबंहीमिदाशाः सन्तारयन्तु नः॥२०॥ 

ततः स्वस्तिकविक्षरयां पाण्डुकम्बलसंबृताम्‌ । 

सनन्दिघोषां कल्याणी गुहो नावसुपाहरत्‌ ॥ २१॥ 

अर्थ-हे बुद्धिमान गुह हम यहां रात्रि सुखपूर्वक रहे,आपने बंडी 

कृपा की जो इमारा बड़ा सन्मान किया है,अब कृपाकरके बहुतसी 
नौकायें मछाहों के सहित दें जो हमें गगा से पार उतारे, तब 
स्वास्तिक नामा उत्तम नौका वत गलीचों से ढकी हुई उत्सव के 
वाद्यों से युक्त गुह भरत के लिये लाया ॥ 

तामारुरोह भरतः शङ्जप्रश्च महाबलः । 

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः २२॥ 

पताकिन्यस्ठु ता नावः स्वयं दाशराधिष्ठिताः । 

वहन्त्यो जनमारूढे तदा संपेतुराशुगाः ॥ २३॥ 

अर्थ-उस पर भरत महाबली शज्ञप्न, कोसल्या,सुमित्रा ओर : 

दूसरी अन्य राजस्त्रिये आरट हुई,मछाहों से युक्त झण्डियों वाली 
सब नौकायें सवार हुए लोगों को लेजाने वाली एकानित होकर 
शीघ्रता से चल पर्डी ॥ | ज 

नावश्रारुरुहुस्त्वन्ये एवैस्तेरुस्तथापरे । 

अन्ये कृम्भघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्न बाहुभिः ॥२४॥ 

सा पुण्या ध्वजिनी गंगां दाशैः सन्तारिताखयम्‌ । 

भेत्रे मुहुर्त प्रययो प्रयागवनसुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
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अर्थ-बहुत से नौकाओं पर सवार हुए, कई तमेडों द्वारा तर 
गये, कई घटों द्वारा तरे और कई भुजाओं से ही तरकर पार 
उतर गये, उस पवित्र सेना को भीलों ने गंगा से पार उतारा 
और वह सब चार घड़ी दिन चढ़े तक प्रयाग में पहुंच गये ॥ 
इति त्रिषष्ठितमः सगः 
अथ चतुःषष्टितमः सर्गः 
से०-अव भरत का भरद्राज के आश्रम में जाना कथन करते है?- 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा कोशादेव नरषैभः । 
जन सवमवस्थाप्य जगाम सह मंत्रिभिः ॥१॥ 
ततः सदशन तस्य भरद्वाजस्य राघत्रः । 
भान्त्रणस्तानवस्थाप्य जगामाजुपुरोहितम्‌ ॥२॥ 
पसिष्ठभथ हव भरद्वाजो महातपाः । 
सचचाठासनाचूर्ण शिष्यानध्यामिति ब्रुवन्‌ ॥३॥ 
अर्थ-बहू नरभ भरत भरद्वाज के आश्रम को प्राप्त होकर एक 
कोस परे ही सव सेना को ठहराकर आप मन्त्रियों सहित उनकी 


सेवा में गया, और भरद्राज के दर्शन समय उन मन्त्रियों को 
भी ठहराकर पुरोहित वासिष्ठ को आगे करके आप पीछे २ चला 
महातपस्वी भरद्राज वसिष्ठ को देखते ही आसन से उठ खडे हुए 
और शिष्यों को अर्घ्य लाने की आज्ञा दी॥ | 


समागम्य .वासे्ठन भरतेनाभिवादितः । 
अडथ्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ४॥ 
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ताभ्यामर्ध्य च पाद्यं च दत्त्वा पश्चारफलानि च । 
आजुपव्यीच धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले ॥ ५॥ 
अयोध्यायां बलं कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रि । 
जानन्दशरथं वृत्तं न राजानसुदाहरत्‌ ॥९॥ 
अर्भ-वसिठ से मिलने के पीछे भरत से अभिवादित हुए २ 
महातेजस्वी भरद्राज भरत को दशरथ का पुत्र जानकर उन दोनों 
को अर्ध्य, पाध और पीछे फल देकर मयोदा के जानने वाले 
तपस्वी ने प्रथम त्राण और पीछे क्षत्रिय भरत से कुशल 
पूछा कि अयोध्या, सेना, कोश, मित्रों ओर मन्त्रियों में तो सब 
प्रकार कुशल है! और महाराज दशरथ का मरना जानते थे इस 
लिये उनका नाम नहीं लिया ॥ 
वसिष्ठो भरतश्रेने पप्रच्छतुरनामयम्‌ । | 
डारीरेएमिष शिष्येषु वृक्षे मगपक्षिष ॥ ७ ॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरदाजो महायशाः । 
भरतं प्रत्युवाचेदं राघवख्रहबन्धनात्‌॥ <॥ 
अर्थे-तद्नन्तर वसिष्ठ तथा भरत ने महात्मा भरद्वाज से उनके 
शरीर, अग्नियों, शिष्यो, दक्षों और मग तथा पक्षियों में कुशल 
पूछा, तब महात्मा ने कहा हां सब कुशळ है, फिर महायशस्त्री, 
भरद्वाज राम के र ले भरत को बोले कि!- 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः | 
एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि मे शुष्यते मनः ॥९॥ 
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एवसुक्ताभरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह । 

पयशुनयनाइुःखाद्वाचा संसृज्यमानया ॥१०॥ 

हतो४स्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 

मत्ता न दाषमाशङ्क मेवं मामनुशाधि हि ॥११॥ 
र अर्थ-राज्य का शासन करते हुए आप यहां किस प्रयोजन 

आय है यह सब मुझसे कहें, क्योंकि तुम्होर विषय में मेरा मन 
यदध नहीं है, भरद्वाज के इस प्रकार कथन करने पर दुःख से 
रुकती हुई बाणी द्वारा अश्रुपूर्ण नेत्रो से भरत बोळे कि में बड़ा 
हूं जो आप भी मुझे ऐसा ही समझते हैं, मेरे विषय में 

ष्‌ की शका न करके आप मुझे ऐसा कथन न करें ॥ 

न चैतदि्ट माता मे यदवोचन्मदन्तरे । 

नाहमतन दुष्टश्च तद्चनमाददे ॥ १२॥ 

अह्‌ ठु त नरूयाम्रमुपयातः असादकः । 

मातिनेतुमयोध्यायां पादो चास्याभिवन्दितुम॥१३॥ 

बसष्ठादिभिकत्विग्भर्यांचितो भगवांस्ततः । 

जळू त भरदाजः प्रसादाडरतं वचः ॥१४॥ 

सुझ वह इष्ट नहीं जो माता ने मेरे लिये किया है, में 

उससे असन्न नहीं और न उसके बचन को स्वीकार करता 
प मैं उस _सश्रष्ठ आता राम को प्रसन्न कर अयोध्या 
लै 2 लिये आर उनकी पादवन्दना करने के लिये यहां आया 
हैं, वर्सिष्ठादि ऋत्विजों ने भी भगवान्‌ भरद्राज से कहा कि महा- 


राज यह सर्वथा निर्दोष है, फिर 
बोले १° फेर भरद्वाज प्रत तापू 
से बोले कि !--- न्नतापूर्वेक भरत 
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तवथ्थेतत्पुरुषव्याध्र युक्ते राघववंशजे । 
शुरुवृतिदेमश्चेव साधूनां चाउयायिता ॥१५॥ 
जाने चेतन्मनस्थं ते हृदीकरणमस्त्विति । 
अपृच्छं त्वां तवायर्थ कीति समभिवर्धयन्‌ ॥१६॥ 
अर्थ-हे पुरुषभ्रे्ठ ! राघववश में उत्पन्न हुआ तू गुरु सेवा, 
अपने को वश में रखना और श्रेष्ठ पुरुषों का अनुयायी होना, 
इसादि गुणों से युक्त ही है और में भी तेरे मन के इन भावों को 
जानता हूं. तुझे इह करने और तेरी कीर्ति को अत्यन्त बढ़ाते हुए. 
मैंने तुझसे इस मकार पूछा है॥ 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणम्‌ । 
अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो ॥१७॥ 
श्वस्तु .गन्तासि तं देशं वसाद्य सहमन्त्रिभिः । 
एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामाथकोविद्‌ ॥१९॥ 
अर्थ-और तुम्हारे धर्मज्ञ त्राता राम, लक्ष्मण तथा सीता 
को जानता हुँ, वह तेरा भाई यहां चित्रकूट पवेत पर बास करता 
है, हे काम अर्थ के जानने वाले भरत ! आज मन्त्रयां सहित 
यहां ही रहकर मेरी कामना को पूर्ण कर कल वहां जाना ॥ 
ततस्तयेसेवसुदारदशेनः प्रतीतरूपा भरता 
ब्रवीदवः । चकारबुद्धि च महाश्रम तदा- 
निञ्यानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ १९ ॥ 
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अर्थ-तव उदारदर्शन तथा विश्वासपात्र भरत ने “तथास्तु” 
कह भरद्राज के आश्रम में रहने का संकल्प कर उस रात्रि वहीं 
निवास किया ॥ 
इति चतुःषष्ठितमः सर्गः 
SIN > 2000 
| थ » ~ € 
अथ पचषाछतमः सगः 
सं०-अव भरत का भरद्राज से विदा होकर चित्रकूट को 
जाना कथन करते हैं :— 
ततस्तां रजनी व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगाम ह ॥ १॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽमिप्रणम्य च । 
आश्रमादुपनिष्क्रान्तमृषिस्ुत्तमतेजसम्‌॥ २॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर आतिथ्य सत्कार से सत्कृत हुआ धरत 
भरद्राज के आश्रम में सपरित्रार रात्रिभर निवास करके राम से 
मिलने की कामना वाला भरत प्रातःकाल भरट्राज के समीप 
गया, और आश्रम से निकलते हुए उन तेजस्वी ऋषि को हाथ 
जोड़ प्रणाम कर बोला कि :— 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्र बलवाहनः । 
(8.४ ° © 
बळवत्तापतश्चाह बलवान्‌ भगवस्त्वया ॥ ३॥ 
आमन्त्रयऽह भगवन्कामं त्वामृपिसत्तम । 
A‘ ~ ९ २३१०) २ 
समाप प्रास्थत भ्राठुमत्रणक्षस्व चक्षुपा ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-हे भंगबन्‌ ! में समग्र सेना और वाहनों के साथ यहां 
आश्रम में सुखपूवेक रहा हूँ और आपने मन्त्रियों सहित मेरा 
उत्तम सत्कार करके अत्यन्त तृप्त किया है, हे ऋषिवर ! अंब 
में आपसे आज्ञा मांगता हूँ, भाई राम के समीप स्थान करते हुए 
मुझको आप मित्र की इष्टि से देखें ॥ 
आश्रमं तस्य धमज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । 
आच कतमा मागः कयानात च शस म॥९३॥ 
इति पृष्टस्तु भरतं ्रातुदेशनलालंसम्‌ । 
प्रत्युवाच महातेजा भरदाजो महातपाः ॥ ६॥ 
अर्थ-और हे धार्मिक महात्मन्‌! कृपाकरके धर्मात्मा भाई 
राम का आश्रम बतावें कि यहां से कोनसा मार्ग जाता हे और 
वह कितनी दूर है, भ्राता के दर्शनों की लालसा वाले भरत 
को महातेजस्वी भरद्वाज बोले कि !-- 
© A ~ ७ ~ च 
भरतावतृतायषु याजनष्वजन वने । 
~ ~__(Q 
चित्रकूट गिरिस्तत्ररम्यनिदरकाननः॥ ७॥ 
उत्तरं पाश्वमासाद तस्य मंदाकिनीनदी । 
पुष्पितद्रुमसढन्नारम्यपुष्पित कानना ॥ < ॥ 
° ~ ew e र 
अनन्तर तत्सरिताश्रत्रकूट च पवतम्‌ । ` 
तयोः पर्णकुटीं तात तत्र तो वसतो ध्रुवम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-हे भरत ! यहां से द्वाईयोजन=दश कोस पर दुष्टजन 
रहित बन में चित्रकूट नाम पर्वत बड़ा रमणीय है, उस पर्वत के 
उत्तर की ओर मन्दाकिनी नाम नदी है जिसके दोनों किनारे पर 
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अति सघन पुष्पित दक्ष तथा वहां ही रमणीय पुष्पित बन है, 
हे तात ! उसी नदी से मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है और वहीं 
पर्णकुटी बना दोनों भाई निवास करते हें॥ 
दक्षिणिन च मार्गण स व्यदक्षिणमेव च 
गज वाजि समाकीणाँ वाहिनी वाहिनीपते । 
वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यासि राघवम्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-हे वाहिनीपते ! यहां से यमुना के दक्षिण ओर अर्थात्‌ 
उत्तर के किनार २ हाथी, घोड़े आदि सव सेना लेजायं, फिर वाई 
ओर दक्षिण को मार्ग मिलेगा, वहां से चित्रकूट अति निकट है, 
हे महाभाग ! इस प्रकार जाने से शीघ्र ही राम को देखोगे ॥ 
प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योपितः । 
हिवा यानानि यानाहा ब्राह्मणं पयेवारयन्‌॥१९॥ 
तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः । 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव ॥ १२॥ 
अर्थ-आगे को गमन सुनकर महाराज दशरथ की ख्रियों 
ने यानों को छोड़ ब्राह्मण भरद्राज की प्रदक्षिणा की, तब 


महामुनि भरद्वाज ने भरत भे कहा कि हे राघव ! में तुम्हारी 
माताओं को विशेषरूप से जानना चाहता हूं ॥ 


एवसुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः । 

उवाच प्राञ्जलिभूत्वा वाक्यं वचनकोविदः ॥१३॥ 
यामिमां भगवन्दीनां शोकानशनकर्शिताम्‌ । 
पितुहि महिषी देनी देता सि.सि ॥ १४ ॥ 
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एषा तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा ॥ १५॥ 
अर्थ-भरद्वाज के उक्त प्रकार पूछने पर वाक्य के जानने 
बाला धार्मिक भरत हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवन्‌! यह जो 
आप दीन, शोक तथा विना खाये हुए दुर्बळ और देवता की 
भांति देखते हैँ यह कोसल्या देवी मेरे पिता की पटरानी है जिसने 
सिंह की चाल वाले पुरुपभ्रेष्ठ राम को जन्म दिया है,जैतते आदाति 
से धाता का जन्म हुआ था॥ 
अस्या वामशुजं म्लिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः । 
इय सुमित्रा दुःखाता दवी रात्ञश्र मध्यमा ॥ १६॥ 
एतस्यास्तो सतो देव्याः कुमारो देववार्णिनो-। 
उभौ लक्ष्मण शत्रभो वीरो सयपराक्रमों ॥ १७ ॥ 
अर्थ-ओर इनकी वाई भुजा के साथ लगी हुई जो यह 
दुःखी मन वाली खडी है यह दुःखार्ता सुमित्रा राजा की मध्यमा 
रानी है, इन्हीं देवी के ससपराक्रमी, देवसम तथा बड़े वीर लक्ष्मण 
और शाबुघ दो पुत्र हैं॥ 
यस्याकृते नरव्याध्रो जीवनाशामितो गतौ । 
राजा पुत्रविहीनश्र स्वर्ग दशरथो गतः ॥१८॥ 
मेतां मातरं विद्वि नृशसां पापनिश्चयाम्‌ । 
यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः॥१९॥ 


अर्थ-और जिसके कारण राम,लक्ष्मण दोनों नरश्रेष्ठ यहां से 
जीवनाश=मृत्यु के समान बन को गये तथा महाराज दशरथ पुत्रहीन 
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हो स्वर्ग को सिधारे हैं, इस करूरस्त्रभाव तथा .पापनिश्चयवाही 
को मेरी माता केकेयी जानें जिसकी मूळ में में भारी 


बिपद देखता हूं ॥ 
भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा । 
प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌ ॥२०॥ 
'न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया । 
राम प्रत्राजनं ह्येतत्सुखोदर्क भविष्यति ॥२१॥ 

»  अर्थ-भरत के उक्त प्रकार कथन करने पर महाबुद्धि महर्षि 
भरद्वाज यह साथक वचन बोले कि हे भरत ! कैकेयी को तुझे 
दोषहष्टि से नहीं देखना चाहिये, यह राम का वनवास उत्तम 
परिणाम बाला होगा ॥ 

देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रब्राजनादिइ ॥२२॥ 
अभिवाद्य ठु संसिद्धः कृत्वा चेनं प्रदक्षिणस्‌ । 
आमंत्र्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चाब्रवीत्‌॥२३॥ 
अर्थ-राम के वनवास से शुद्धात्मा देवता, दानव और 
ऋषियों का भविष्यत्‌ में हित होगा, इस आशीर्वाद को पाकर 
अभिवादन तथा प्रदक्षिणा करके भरत ने ऋषि से आज्ञा लेकर 
सेना के मुखिया लोगों से कहा कि शीघ्र ही तैयार होंजाओ ॥ 
गजकन्या गजाश्चैव हेमकक्ष्याः पताकिनः । 
जीमूता इव घमोन्ते सधोषाः संप्रत स्थिरे ॥२४॥ 
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विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघ्नि च। 
प्रययुः सु महाहाणि पादेरापे पदातयः ॥२५॥ 


OC ND उ३छ 


अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही सुवर्ण के होदो वाले हाथी 
हथिनियें बरसात में मेथों की न्याई शब्द करते हुए चल पडे, छोटे 
वड़े सब भकार के यान तथा बहुत बड़ों के योग्य यान, रथादि 
और प्यादे पैदल ही चल पडे ॥ 
तया मइया यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
[ey © 
आदता यूथपामत्ताः सयूथाः संम्रदुदरबुः ॥ २६ ॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं सं परिश्रान्तवाहनः । 
उवाच वचनं श्रीमान्वसि& मन्त्रिणां वरम्‌ ॥२७॥ 
याहशं लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रुतम्‌ । 
व्यक्त प्राप्ाःस्म तँ देशं भरद्वाजोयमबवीत्‌॥२५॥ 
अर्थ-उस चलती हुई बड़ी सेना में से वनवासी यूथपति मत्त 
हाथी पीडित हुए यूथां के सहित भागगये, शीधगामी घोड़ों द्वारा 
दूर जाकर थके हुए वाहनों वाला श्रीमान भरत मन्त्रीवर वसिष्ठ से 
बोला कि जेसा यह रूप दीखता है और जैसा सुना था,निःसन्देह 
हम उस स्थान पर आगये हैं जो महर्षि भरद्राज ने बतलाया था ॥ 
अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । 
एतत्‌ प्रकाशते दूरान्नीलमेधानिभं वनम्‌ ॥२९॥ 
मुञ्चन्ति ङुसमान्येते नगाः पवतसानुष । [ 
नीला इवातप्रापाग्रे,तोय, तोय षगापरन्राऽ॥॥।३९॥ 
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अर्थ-यह चित्रकूट पर्वत, यह मन्दाकिनी नदी और थह 
दूर से ही नीलमेघ के सदश वन दिखाई देता है, यह दक्ष पर्वत 
की चोटियों पर मानो फूल बरसा रहे हे, जसे वर्षाऋतु में नील 
मेघ जल बरसाते हैं ॥ 
अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञ: प्रातिभाति मे । 
तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो {नघ॥३१॥ 
साधु सैन्याः ्रातेन्तां विचिन्वन्तु च कानन 
यथा ता पुरुषव्याप्री ह्येते रामलक्ष्मणौ ॥३२॥ 
अर्थ-हे निष्पाप ! यह अति सुन्दर देश मुझे बड़ा प्रिय 
लगता है, यह तपस्य का निवासस्थान होने से निःसन्देह स्वर्ग 
का मागे है, अब सैनिक लोग इधर उधर वन में जाकर पुरुषश्रेष्ठ 
राम लक्ष्मण का पता लगायें ॥ 
SS वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः । 
विषेशुस्तदनं शूरा धूमाग्रं तहृशुस्ततः ॥३३॥ 
ते समालोकय धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । 
नामड्ष्व भवत्यभिव्यक्तमत्रेव राघवो ॥३४॥ 
अथ नात्र नरव्याभ्रौ राजपुत्रो परंतपौ । 
अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विन:॥ ३५॥ 
अर्थ-भरत की आज्ञा पाते ही शस्त्रधारी शूरबीर उस बन 
में प्रविष्ट हो इधर उधर धूम की शिखा देखने लगे,और घूम को देख 
भरत के समीप आकर बोले कि मनुष्य के विना अग्नि नहीं होती, 
निःसन्देइ यहीं राघव है, और यादि वह परतप नरश्रेष्ठ राजपुत्र 


८८-0९, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयोध्याकाण्ड-्वचचष्ठितमः सर्गः ६२ 


राम यहां न हुए तब भी राम के तुल्य कोई अन्य तफ्स्वी 


यहां अवश्य होंगे ॥ 
तच्छत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्‌ । 
सेन्याडुवाच सर्वीस्तानमित्रबलमदनः ॥ ३६॥ 
यत्ता भवन्तास्तिऽतुनेतो गंतव्यमग्रतः । 
अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो ध्रतिरेव च ॥३७॥ 
अर्थ-उन लोगों के साधु वचन सुनकर भरत सब सैनिक 
लोगों से बोले कि तुम लोग सावधान होकर यहीं ढहरो, में 
घुमन्य और घाति के साथ स्वयं ही वहां जाउंगा ॥ 
एवसुक्ता ततः सैन्यास्तत्रतस्थुः समंततः । 
भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र हृष्टि समादधत्‌ ॥३५॥ 
अर्थ-भरत के कथनानुसार सैनिक लोग जहां के तहां ठहर 
गये और भरत जहां धूम दिखाई देता था उसी. ओर को चल पढ़े॥ 


इति पंचषष्ठितमः सर्गः 


अथ षटषषितमः सर्गः 
ALY ०००० ८... 
सं०-अब राम का सीता को पर्वतीय तथा नदी का इत्य 
दिखलाना कथन करते दै: 
दीधकालोषितस्तस्मिचगिरो गिरिवराप्रेयः । 
तेदेह्याःःम्रियमाकांक्षन्स्वं च चित्तं विलोभयन॥४॥ 
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अथ दाशरयिश्चित्र चित्रकूटम दर्शयत्‌ 

भायांममरसंकाशः शचीमिव पुरन्दरः ॥ ३ ॥| 

अर्थ-और इधर, वहुकाल से उस पर्वत में रहते इए, पर्वतों 

से प्यार करने वाले, देवतुल्य राम जानकी का प्रिय चाहते 
तथा अपने चित्त को बहलाते हुए आश्चवर्थमय चित्रकूट 
अपनी मिया सीता को दिखाने लगे, जेते इन्द्र शची को 
दिखलाता है ॥ 

न राज्यभ्रशानं भद्रे न सुहुद्विर्विनाभवः 

मनो मे बाधते इष्टा रमणीयमिमं गिरिय ॥ ३ ॥ 

पञ्येममचलं भद्रे नानाडिजगणायुतम्‌ । 

शिखरेः खमिवोदिद्धेषा तुम द्विविभ्रषितस्‌ ॥ ४ ॥ 

अर्थ-हे भट्रे ! इस रमणीय पर्वत को देखकर राज्य से 

च्युत होना तथा सुहृदों से पृथक्‌ होना मेरे मन को पीड़ा नहीं 
देता, हे भत्रे ! श्स पवत को देख जो नाना पक्षिगणों से युक्त 
नि का ऊंची निकली हुई धातुओं वाली 

केचिद्रजत संकाशाः केचितक्षतजसन्निभाः। 

पीतमांजि& वर्णाश्च केचिन्मणिवर प्रभाः ॥ ५ ॥ 

इष्पाककेतकामाश्च केचिजोतीरस प्रभाः । 

विराजन्तेऽचलेन्द्रस्यदेशाधातु विभषिता: ॥ ६॥ 

नानामगगणेदीपितरक्यक्षणणेशतः । 

अवुष्टेभोययं शेलो बहुपक्षि समाकुलः ॥ ७ ॥ 
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अयोध्याकाण्ड-षद्घाष्ठितमः सर्गः ६३९ 


अर्थ-देख इस पर्वत के कोई २ स्थान तो चांदी के समान 
चमकते, कोई रुधिर समान लाल, कोई मंजीठ रङ्ग के पीले और 
कोई उत्तम मणि जेसे नील रङ्ग के चमकते हैं, कोई मदांरं के 
फूल समान, कोई केतकी और कोई उज्वल ज्योति तथा पारे के 
रङ्ग समान दृष्टिगत होते हैं, नाना भांति के सृगगण, व्याघ्र, 
चीते, ऋक्षादि और इस पर पक्षी भी भांति २ के हैं जो अपनी 
हिंसारूप दृष्टता छोड़कर पर्वत को सुशोभित कर रहे हैं ॥ 


AN 


आम्रजब्बसनेलोप्रैः प्रियालैः पनसे पवेः । 
अंकोलेभेग्यतिनिशैबिखतिदुकवेणुभिः ॥ <॥ 
कार्मर्यारिष्टवरणेमेधूकेस्तिलकेरपि । 
बदयोमलकैनी पेवेंत्रधन्वनबीजकेः ॥ ९॥ 
पुष्पवद्भिः फलोपेतेश्‍छायावड्रिमनोरमेः | | 
एवमादिभिराकीणेः श्रियंपुष्यत्ययं गिरिः ॥ १०॥. 
अर्थ-और आम्र, जामुन, असना, लोध, चिरोंजी, कटहर, 
अंकुहर, तिमिश, बिल्व, तेंदुआ, बांस, काइमरी, नीब, बरुण, 
महुआ, तिलक, वेर, आमला, कदम्ब, बेंत और विजोरा नीबू 
आदि फल फूलों वाले. तथा छाया वाले मनोरम इक्षो -से भरा 
हुआ यह पर्वत सुझोभित है ॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्प भवान्बहूनं । 
घ्राणतपेणमभ्येत्स कं नरं न प्रहषेयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते । 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षत्पि।१२॥ 
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अर्थ-युहा=गुफा से निकला. हुआ कायु नाना युष्पों से 
मन्थो को लाकर प्राण को तृप्त करता हुआ किसको आनन्दित 
नहीं - करता अर्थाद्‌ कैसा आनन्ददायक अतीत होता. है, 
हे अनिन्दिते ! यहां तेरे और लक्ष्मण के साथ अनेक वर्ष रहकर 
भी भुक्ष कोई शोक न होगा ॥ 
बहुपुष्प फले रम्ये नाना द्विजगणायुते । 
विचित्रशिसरेह्यस्मिनतवानस्मि भामिनि ॥ १३॥ 
कर अर्थ-हे भामिनि ! यह पर्वत बहुत पुष्प, फल तथा नाना 
पक्षियों से युक्त कैसा रमणीय प्रतीत होता है और इसके विचित्र 
शिखर को देखकर मेरा मन यहां वास करने को बहुत चाहता है ॥ 


अनेन वनवासेन मम प्राप्त फलद्वयम्‌ । 

पितुश्चानुण्यता धमे भरतस्य प्रियं तथा ॥ १४ ॥ 

इदमेवामृतं राह रात्ञि राजषेयः परे । 

वनवासं भवाथांय प्रेय मे प्रपितामहाः ॥ १५ ॥ 

अर्थ-हे मिये ! मैने इस वनवास से पिता की अनृणता 

और भरत का हित, यह दो फल प्राप्त किये हैं अर्थात्‌ पिता के . 
ऋण से मुक्त होगया,और भरत राज्यशासन कर आनन्द को प्राप्त 
होगा, हे सीते ! यह वही वनवास है जिसको मेरे पूर्वज सजक्रषि 
अम्ृतप्राप्ति का साधन कहगये हैं ॥ 

शिला शलस्य शोभन्ते विशालाःशतशो ऽभितः । 
. बहुलाः बहुळेवेणेनीलपीतसितारुणेः ॥१६॥ 
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निशि आन्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिस् इव 1 
आषध्यः स्वभमभालदम्याभ्राजमानावहखश १8७१ 
केचित््षयानेमा देशाः केचिद्यानसन्निमाः । 
कूषिदकशिलाःभान्तिपवतस्यास्यथामिनि॥१८॥ 
अर्थ-इस पर्वत के चारो ओर सेकड़ों शिलार्ये नील, पील, 
श्व: तथा लाल आदि अनेक प्रकार के रंगों से शोभा देरही 
हैं, और रात्रि के समय इस पर्यत की अनेक ओषधियें अंपनी 
मभा को शोभा से चमकती इई अभिशिखा की भांति प्रतीत होती 
हे, हे भामिनि ! इस पर्वत के कई भाग ग्रह तुल्य, कई बमीचों 
के सदृश और कई भाग लम्बी एक शिला वाले हैं ॥ 
भित्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः सघुत्वितः। 
चित्रकूटस्य ङूटोऽयं Rag सवतः शुभः ॥१९॥ 
अर्थ-यह चित्रकूट पर्वत मानो एथिवी को फोड़कर निकला 
हुआ प्रतीत होता है, ओर इसकी यह चोटी जिप्तपर हम हैं सब 
ओर से कैसी उत्तम शोभावाली है ॥ 
अथ शेलादविनेष्कम्य मेथिलीं कोशलेश्वरः 
अदशयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदम्‌ ॥२०॥ 
बिचित्र पुलिनां रम्यां हससारस सेविताम्‌ । 
कुसुभेरुपसम्पन्नां पर्य मन्दाकिनीं नदीम ॥३९॥ 
अर्थ-तद्नन्तर पर्वत के €श्य से दृष्टि हयकर बह कोश 
छाधिपति मौथेली को शुभ जल वाळी रम्य मन्दाकिनी नह का 
इष्य. दिखळाने लगे कि. हे मिथिलेशकुमारी .! बिचित्र किनारे 
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बाली; हैस, सारसों से सेवित ओर किनारों पर फूलों से सुशोमित 
्न्दाकिनी नदी को देख ॥ 
जटाजिनधराः काले बरकलोत्तर्वाससः 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये ॥३३॥ 
मारुतोद्भूतशिखरेः प्रनृत्त इब पेतः । 
पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम्‌ ॥२३॥ 
निर्ूतान्वाडुना पश्य॒ विततान्पुष्पसंचया्‌ । 
पाप्ूयमानानपरान्पश्य त्वे तनुमध्यमे ॥२४॥ 
अथे-हे म्रिये ! जिसमें ऋषि लोग जरा धारण किये तथा मृगान 
पहने ओर बर्कलों की चादरें ओढे हुए समय पर स्नान करते 
हैं, और मानो नदी के दोनों ओर वायु से हिलाय हुए शिरां 
` बाले पर्बत नुस करते और इक्ष पुष्प तथा पत्र बिखेर रहे हैं, हे 
कृशोदरि ! यह फूलों के शुच्छे बायु से कम्पाये हुए इक्षो 
से गिरकर वारं २ जल में इवते और ऊपर आते हुओं को देख, 
केसे शोभायमान प्रतीत होते हैं ॥ 
परयेतदल्गुवचसो रथाड्राहयनां द्विजाः । 
अधिरोहान्तकर्याणिनिष्कूजन्त शशुभागिरः ॥२५॥ 
दशनं चित्रङूरस्यमन्दाकिन्याश्च शोभने । . 
अधिक पुरवासाचच मन्ये तव च दर्शनात्‌ ॥२६॥ 
विधूतकल्मपेः सिद्धेस्तपोदमशमन्वितेः । 
नित्याविक्षोभितजल! विगाहस्व मया सह ॥२७॥ 
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अर्थ-हे कल्याणि ! देख यह मधुरध्वानि वाले चकवे केलीं 
धुहावनी बोली बोलते हुए किनारे पर बैठे हैं, हे शोभते ! चित्रकूट 
पत का देखना तथा मन्दाकिनी नदी का दर्शन और तेरा दर्शन 
युर के. वास से अधिक समझता हूं, हे प्रिये ! इस नदी में 


जिसमें तप; दान और शम से युक्त निष्पाप सिद्धनन सदा स्नान 


करते हैं दुम भी मेरे साथ स्नान किया करो ॥ . 
ते पारजन वद्धवालानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । 
मन्यस्व बनिते नित्यं सरयू वदिमां नदीम्‌ ॥२८॥ 
लक््मणश्रेव धमात्मा मन्निदेरे व्यवस्थितः.। 
ते चालुकूला वेदेहि प्रीति जनयती मम ॥२९॥ 
उपस्पृश ख्मिषत्रणं मधुमूलफलाशनः । | 
नायोध्याये ने राज्याय स्पृहये च त्वया संह॥३०॥ 
अथ-हे वनिते ! तू हाथियों को पुरवासी लोगों के समान, 
पर्वत को अयोध्या के तुल्य और इस नदी को सरयू की न्याई 
समश, हे वैदेहि ! धर्मात्मा लक्ष्मण मेरे समीप स्थित और तू बेरी 
भीति को उत्पन्न करती हुई मेरे अनुकूल है, सो मैं तरे साथ तीनों 
सवर्नो में स्नान करके मधु, मूल तथा फल खाता हुआ न अयोध्या 
और न राज्य की इच्छा करता है ॥ 
इति षट्षष्ठितमः सर्गः . 


अथ सप्रपष्ठटितमः सर्गः 


RR < . Co “८-7 --- 
संऽ-अब भरत की सेना देखकर लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन करते है 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 >> 


६६६ Digitized By a री न Kosha | 
एतरिभन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । ` 
अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वयूथाददुदुुदिशः ॥१॥ 
स त॑ सेन्यसमुद्रूतं शब्दं शुश्राव राघवः । 
तांश्च विग्रदृतान्सवोन्यूथपानन्ववैक्षत ॥२॥ 
ताश्च विप्रदृतान्दइ त च श्वत्वा महास्व॑नष्‌। 
उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥३॥ 

अथे-इसी अवसर में भरत की सेना के महान शब्द से 
भयभीतः हुए मत्त हाथी अपने २ यूथ से पृथक होकर इधर उधर 
भागने छगे, राम ने उन सब भागते हुए हाथियों को देखा और 

. सैनिकों से उत्पन्न हुए शब्द को सुना,उन भागते हुए हाथियों को 

देखकर ओर उस बड़े शब्द को सुनकर राम ने सुमित्रा के पुत्र 

तेजस्वी लक्ष्मण से कहा किः 
हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरं ठुंसुलः श्रयते स्वनः ॥४॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा मृगयामटते वने । 
अन्यद्वा श्वापदं किचित्सोमित्रे ज्ञाठुमंहसि ॥५॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! तुम से सुमित्रा उत्तम सन्तान वाली ह, 

' तू देख यह भयंकर गज के समान गम्भीर ध्वनि कहां से सुनाई 

देती है,हे लक्ष्मण ! यह कोई राजा वा राजपुत्र वन में आखेट= 


शिकार खेळता है अथवा कोई शवापद=सिंहदादि है जिसके भय से 
संब वन के पछ भाग रहे हें, इसको जानना चाहिये ॥ 
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स लक्ष्मण! संत्वरितः सालमाृह्य पुष्पित्तष्‌ । 
व्रेक्षपाणो दिझः सवाः प्रवा दिशमवेक्षतं ॥ ६॥ 
उदङ्सुखः भेक्षमाणो ददश महतीं चमूब्‌ । 
नूजाश्वरथसंवाधां यत्तेशुक्तां पदातिमिः ॥ ७॥ 
तामश्वरथसम्प्णौ स्थध्वजविश्वषिताय । 
शशंस सेना रामाय वचनं चेदमब्रवीत्‌॥ < ॥ 

अर्थ-वह लक्ष्मण राम की आज्ञा पाते ही तुरन्त फूळे हुए 

साल के रक्ष पर चढ॒गया और सघ ओर देखते हुए उन्होंने श्रय 
पूर्वदिशा को देखा, फिर उत्तर की ओर देखते हुए उन्होंने बड़ी 
भरी सेना देखी जो हाथी, घोड़े तथा रथाँ से भरपूर और सजे 
हुए ष्यादों से युक्त है, घोडे तथा रथों से पूर्ण और रथों के 
झुण्डो से शोभायमान उस बड़ी सेना को देखकर छझ्मण ने-राम 
से कहा कि-- 

अमिं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाष्‌ 1 

कजं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥ ९॥ 

तं रामः पुरुषव्यात्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । 

अङ्गावेक्षस्व सोमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम ॥१०॥ 


` अर्थ-हे आय्य राम ! अभि को उण्डा करदे=कर्सकाष्ड छोडदें ' 


वथा सीता गुफा में चलीजाय ओर आप धनुष, षाण सथा कवल 
को सम्भालें, फिर पुरुषश्रेष्ठ राम ने लक्ष्मण से पूछा कि हे प्रिय 
लक्ष्मण ! ध्यानपूर्षक देख थइ किसकी सेना मतीत होती. है ॥ 
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एम्रमुक्तस्तु राप्षेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ 
द्विषक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥ ११॥ 
सम्पन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्त प्राप्याभिषेचनश्‌ । 
आवा. हन्तु समभ्येति केकेय्या भरतः सुतः ॥१२॥ 

अथे-राम के उक्त प्रकार कथन करते पर लक्ष्मण उस 
` सेना को xs अग्नि की भांति दग्ध करने की इच्छा वाला 
र २ कुद्ध होकर बोला कि अभिषेक को प्राप्त होकर पूर्णराज्य 
है कामना वाला केकेयी का पुत्र भरत निःसन्देह हम दोनों को 
सेना लेकर मारने के लिये आया हे ॥ | 

एष वे सुमहाच्छ्रीमान्बिपटी संप्रकाशते । 

विराजत्युत्युञ्वस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥१३॥ 

गृहीतधडुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे । 

अथ वेहेव तिष्ठावः सन्नद्धावुद्यतायुधी ॥ १४ ॥ 

अपि नो वशमागच्छेत्कोविदारःवजो रणे । 

अपि दक्ष्याभि भरतं यत्कृते व्यसने महत्‌ ॥ १५॥ 

अर्थ-आप देखें, यह जो फल फूलादिकों से युक्त उज्वल 

स्कन्षो वाला बहुत ऊंचा शोभायमान दक्ष हे, इसके सन्मुख रथ 
पर कोविदारं झण्डे वाला भरत है, हे वीर ! अब उचित 
यह है कि इम धनुष पकड़कर पर्वत का आश्रय लें अथवा यहां 
ही श्र उटाकर युद्ध के लिये सन्नद्धं हो खड़े रहें, और ऐसा 
यत्न करें कि यह कोविदार झण्डा रण में हमारे हाथ लगे, में उस 
भरत को देखुंगा जिसके कारण आपको यह भारी निपढ़ प्राप्त हुई हे 
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अथेमं संयतं कोधमसत्कारं च मानद । 
माकष्यांमि शङ्तेन्ये कक्येष्विव हुताशनम्‌ ॥१६॥ 
अद्येव चित्रकूटस्य काननं निशितेः शरैः। 
छिन्दञछडुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितस्‌ ॥१७॥ 
झरोनि्भिन्न हृदयान्कुंजरांस्तुरगांस्तथा । 
€ ¢ ~ टे 
खापदाः परिकषन्तु नरांश्च निहतान्मया ॥१८॥ 
अर्थ-हे मान के देने वाले राम! अपने में निरुद्ध=रोके हुए 
क्रोध तथा अपमान से इस सेना को इस.प्रकार दग्ध करुंगा 
असे अग्नि फूस को जलाती है, तीक्ष्ण तीरों से शज्ञुओं के 
शरीरां को छेदता हुआ अभी चित्रकूट के बन को रुषिर से 
सिञ्चन कर दूंगा,ओर मेरे तीरों से दग्ध हुए हृदय वाले हाथी, घोडे 
तथा मुझसे मारे हुए मनुष्यों को श्वापद=कुत्ते खींच २ कर लेज॑विंगे॥ 
शराणां धडुषश्चाहमनृणो स्मिन्मह्दाव मे । 
स सेन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥१९॥ 
अर्थ-इस महावन में में शर तथा धनुष से सेनांसहित भरत 
को भार उक्रण होउंगा, इसमें संशय नहीं ॥ 
इति. सप्षषष्ठितमः सगः 


अथ अष्टषष्टितमः सर्गः 
सं०-अब राम का लक्ष्मण को आश्वासन देना कथन करते हैं।-- 
सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं कोधमूच्छितम्‌ । 
राभः परिसांत्याथ वचनं चेदमत्रवीत ॥ १॥ 
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` अर्थ-भरत के साथ. युद्ध के लिये संनद्ध हुए क्रोध से 
शकत लक्ष्मण को राम आश्वासन देते हुए बोले कि !-- 
किमत्र धनुषा कायमसिनावासचमणा । 
पहावले महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ ३ ॥ 
पितुः सय प्रतिश्रय इत्वा भरतमाहवे । 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥३॥ 
युदृद्र्व्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 
नाइ तत्रतिशृह्णीयां भक्ष्यान्विषक्कृतानिव ॥ ४ ॥. 
अर्थ-हे लक्ष्मण! यहां धनुष तथा हाळ सहित तलवार का क्या 
प्रयोजन जब महाबली परमोत्साही भरत स्वयं आया है, “पिता को 
सख्मतिङ्ञ बनाउंगा ” यह प्रतिज्ञा करके अब मैं भरत को युद्ध 
में मार्कर अपवाद वाले राज्य को कैसे भोगुंगा, बान्धवों तथा 
मित्रों के क्षय से प्राप्न हुए धन को बिषयुक्त भक्ष्य की भांति 
कदापि स्वीकार.न करूंगा ॥ 
` धेममर्थे च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थ एतत्रतिश्ृणोमि ते॥ ५॥ 
तृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यइमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६॥ 
नेयं ममं मही सौम्य दुरेभा सागराम्वरा । 
'नहीच्छेयमधमेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ ` 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! मेरी यह प्रतिज्ञा सुन, मैं ध, अथं, काम 
ओर: एकिव कहें अर सकके लिये चाहता हूं अपने.ह्ी लिये 
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नहीं, हे लक्ष्मण ! में इस आयुध=शख्र को छूकर सत्य कहता हूं 
कि राज्य भी आप सब भाइयों के सुख के लिये ही चाहता हूं, 
हे सौम्य ! समुद्र से ढकी हुई यहं प्रथिवी मेरे लिये दुर्लभ नहीं, 
परन्तु में अधर्म से इन्द्रासन को भी ग्रहण नहीं करना चाहता ॥ 

यद्विना भरतं त्वां च शत्रभ चापि मानद । 

भवेन्मम सुखं किचिठ्ठस्म तत्कुरुतां शिखी ॥<॥ 

मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भतृवत्सलः । 

मम प्राणे प्रियतरः कुलधर्ममजुस्मरन्‌॥९॥ 

श्रुत्वा प्रत्राजित मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । 

जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥१०॥ 

अर्थ-हे मान के देने वाले लक्ष्मण ! जो सुख तुम्हारे, भरत 

और शाज्चध्र के विना हो उसको अभि भस्म करदे, में समझता 
हुँ कि श्रातवत्सल=भाई से प्यार करने वाला भरत अयोध्या में 
आया और वहां प्राणों से मियतर मुझे न देखकर अपने कुल 
तथा धर्म का स्मरण करता हुआ, तथा मुझको जटा बल्कल 
धारण कर जानकी ओर तुम्हारे साहित बन को गया हुआ 
सुनकर यहां आया है ॥ 


खेहेनाक्रान्तहदयः शोकेनाङलितेन्द्रियः । . 
दृष्टमभ्यागतो ह्यष भरतो नान्यथागतः॥११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतः्चाप्रियं वदन । 
प्रसाद पितरं श्रीमान्‌ राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥ 
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प्रामकालं यंयेषोऽस्मान्भरतो द्रष्टरमहति । 
अस्मासु मनंसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-लेह से भरे हुए हृदय तथा शोक से आङुळ 
इन्द्रियों बाला भरत हमको यहां देखने के लिये आया है अन्यथा 
नहीं, माता कैकेयी को अप्रिय कह रुष्ट करके ओर पिता को 
प्रसन्न करता हुआ श्रीमान भरत मुझको राज्य देने. को इच्छा 
से आया है, भरत हमको देखने योग्य हे अथाव उससे हमको 


मिळना उचित है, मुझे विश्वास हे कि बह हमारे विषय में कभी 
मन से भी अनिष्ट चिन्तन न करेगा॥ 


विप्रियं कृतपूवै ते भरतेन कदानु किम्‌ । 
इंहशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद्विशङ्खसे ॥१४॥ 


| 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । 


अहं ह्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये कृते ॥१५॥ 
कथं जु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । 
भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सोमित्रे प्राणमात्मनः॥१६॥ 
अथ-क्या भरत ने कभी कोई तेरा अहित किया है 
अथवा तेरे लिये कभी भयरूप हुआ है जो तू आज भरत परं 
बाड करता है; भरत को तुम्हे कठोर न कहना चाहिये और 
न अप्रिय, बोलना चाहिये, यदि तू भरत को अग्रिय करेगा. तो 
बह मानों तैने मुझे ही कहा, हे लक्ष्मण ! क्या पुत्र कभी 
किसी विपत्ति में पिता का हनन करसक्ते हैं अथवा अपना 
प्राणमिय भ्राता भाई को कभी मार सकता हे, कदापि नेही. ॥ 
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यदि राज्यस्य हेतोस्वामिमा वाचं प्रभाषसे । 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा.राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः । 
राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते ॥१८॥ 
तथोक्तो धर्मशीलेन आता तस्य हिते रतः । 
लक्ष्मणः प्रविवेशव स्वानि गात्राणि लजया॥१९॥ 
अर्थ-यदि तू राज्य के कारण इस प्रकार बोलता है तो में 
भरत को मिलकर कहुंगा कि इसको राज्य दे दें, हे लक्ष्मण ! 
मुझे विश्वास है कि जब मैने भरत को तुम्हे राज्य देने के लिये 
कहा तो वह “ बहुत अच्छा देदुंगा ” ऐसा ही मानेगा, धमशील 
राम ने जब भरत के हित में रत हुए उक्त प्रकार कहा तब लक्ष्मण 
लज्जा से मानो अपने अंगों में प्रविष्ट हुआ अर्थात्‌ शान्त होगया ॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा वीडितः प्रत्युवाच ह । 
त्वा मन्ये द्रष्डमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌।२०॥ 
ब्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह । 
एष मन्ये महावाहुरिहास्मान्द्रडमागतः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-राम के उक्त वाक्य सुनकर लज्जित हुआ. लक्ष्मण 
बोला कि में जानता हूँ आपको देखने के लिये स्वयं पिता दशरथ 
आये हैं, लक्ष्मण को लज्जित हुआ देखकर राम ने कहा सम्भव है 
महाबाहु राजा हमको देखने आये हों ॥ 
एतो तो संप्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमो । 
वायुवेग समो पीरो जवनो ुरगोत्तमो ॥ २२ ॥ 
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स एष सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे 
नागःशचुंजयो नाम दृद्धस्तातस्य धीमतः॥२३॥ 
नतु १ पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतस्‌ । 
व्यं महाभाग संशयो भवतीह मे ॥२४॥ 
अर्थ-वह दोनों वायु के वेग समान वेग बाले, मन को प्रिय 
उच्चकुल के उत्तम धोड़े प्रतीत होते हैं, वह बहुत बड़े शरीर वाला 
श्रुजय नामा पिता का इद्ध हाथी सेना के आगे झूमता हुआ 
आरहा है, परन्तु हे महाभाग ! लोकप्रसिद्ध पिता का वह 
दिव्य श्वत छत्र नहीं देखता इससे मुझे पिता के होने में संशय है॥ 
बकषाग्रादवरोह त्रं कुछ लक्ष्मण मद्वचः । 
इतीव रामो धमोत्मा सोमित्रिं तसुवाच ह ॥२५॥ 
अवतीय ठु सालाग्रात्तस्मात्स समितिञ्जयः। . 
लक्मणः प्राञ्जलि्रेवातस्थो रामस्य पारश्वतः॥२६॥ 
अथ-यह सुनकर धर्मात्मा रांम लक्ष्मण से बोले कि हे 
लक्ष्मण ! तू मेरा कहा कर दक्ष से नीचे उतर आ, तब युद्धविशारद 


लक्ष्मण उस साल के रक्ष से नीचे उतर हाथ जोड़कर राम के 
समीप. आ खड़ा हुआ ॥ 


इति अष्टषष्टितमः सर्गः 
अथ एकोनसप्षतितमः सर्गः 


सं०-अब भरत का राम को मिलना कथन करते हैं :-- 
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भरतेनाथ संदिष्टा संमदों न भवेदिति । 

समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत॥ १॥ 

अध्यधमिक्ष्वाऊचमूर्योजनं पवतर ह । 

पाश्वे न्यविशदाइृत्तगजवाजिनराङं डा ॥ २॥ 

निविष्टायां ठु सेनायासुत्युको भरतस्ततः । 

जगाम भतरं दरषडं शुभमनुदर्शयच ॥ ३॥ 

अर्थ-राम का आश्रम मर्दन न हो, यह विचारकर भरत 

ने सैनिक लोगों को आज्ञा दी कि आश्रम से दूर इस पर्वत के 
चारो ओर सेना अपने डेरे जमावे, भरत की आज्ञानुसार उस 
हाथी, घोड़े, रथ तथा मनुष्यों से भीड़ वाली इक्ष्वाकुओं की 
सेना ने पर्वत के किनारे २ छः कोस में डेरे डाल दिये, सेना के 
डेरे डालने पर राम के दर्शन की उत्कण्ठा वाला भरत बाघुघ् की 
आश्रम के चिन्हादि दिखलाता हुआ भाई की खोज में गया ॥ 

ऋषि वसिष्ठ संदिश्य मातृरमे शीप्रमानय । 

इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ ४॥ 

सुमनत्रस्त्वापि शत्रुभमदूरादन्ववसषेत । 

रामदशनजस्तर्षा भरतस्येव तस्य च ॥ ५ ॥ 

अर्य-गुरुओं का प्यारा भरत ऋषि वसिष्ठ को संदेशा देकर 

कि आप मेरी माताओं को शीघ्र ही ले आदे आप पहले ही 
चलपड़ा, और सुमन्त्र भी शाडप्र के साथ २ ही चल पढ़े, क्योंकि 
भरत की भांति उनको भी शीघ्र ही रामके दुशन की अभिलाषा थी ॥ 
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गच्छन्नेवाश्र भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 

भ्रातुः पणेकुटी श्रीमानुटजं च ददश ह॥ ६॥ 

स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्श श्रममे युषः । 

कृत वृक्षेष्वा ज्ञानं कुशची रेः कचित्कचित्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-इसके अनन्तर चलते २ भरत ने तपस्वियों के घरां 

की न्याई बनी हुई भाई राम की पर्णकुटी और सीता के 
निवोसार्य उटज=सुरक्षित . कुटिया देखी, और आश्रम में जाने 
आने के लिये राम लक्ष्मण ने जो कहीं २ इश्षों पर कुश ओर 
चीरों के निशान लगा रखे थे वह भी देखे ॥ 

गच्छन्नेव महाबाहुर्युतिमान्भरतस्तदा । 

शजन्नप्त चात्रवीद्ध8स्तानमायांश्र सवेशः || ८॥ 

उच्चेबेद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । 

अभिज्ञातंकृतः पन्था विकाले गन्तुभिच्छता ॥९॥ 

अर्थ-और महाबाहु तेजस्वी भरत ने चलते २ ही प्रसन्न 

होकर शघुघ और मन्त्रियों से कहा कि यहां ऊंचे २ चीर 
विकाळ=अन्धेरे में जाने आने के लिये लक्ष्मण ने निशान 
बांध दिये हैं ॥ 

यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । 

तस्यांसो ह्यते धूमः संकुल: कृष्णवत्मेनः ॥१०॥ 

अत्राह पुरुषव्याघ्रं शुरुसत्कारकारिणम्‌ । 


आयी दृक्ष्यामि सुहृ, सहाषिमिव रघवम ॥ ११॥ 
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अयोध्यीकॉरण्डशकॉर्नसंप(तिरतरम ग!" ६४७ 
प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम्‌. 
ददश भरस्तत्र पुण्यां रामानिवेशने ॥.१२॥ 

अर्थ-तपस्वी जन जिस अग्नि को वन में निरन्तर स्थापन 
करने की इच्छा रखते हैं उसी अभि का यह धूमपुंज दिखाई 
देता है, में यहां गुरुओं का सत्कार करने वाले, महर्षि की भांति 


प्रसन्न आय्य राम को अवद्य देखुंगा, इस प्रकार विचार करते 
हुए वहां राम की कुटी में भरत ने पूर्व तथा उत्तर की ओर झुकी 
हुई प्रज्वलित अभ्नि वाली विशाल पवित्र वेदी को देखा ॥ 
निरोक्ष्य स सुहुतं तु ददर भरता शुरुम्‌ । 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ १३॥ 
कृष्णांजनधर त तु चाखल्कलवाससम्‌ । 
सिंहस्कन्धं महाबाहुं पण्डरीकनिभेक्षणम्‌॥१४॥ 
तं दृद्टा भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिप्लुतः । 
अभ्यधावत मात्मा भरतः ककया सुतः ॥१५॥ 
अर्थ-और वेदी के देखने से कुछ काल पीछे भरत ने उस 
कुटिया में बैठे हुए जटामण्डळधारी गुरु राम को देखा; 
कृष्णमृग का मृगान धारण किये हुए, चीर तथा वल्कल के 
वत्र पहने हुए, सिंह के तुल्य कन्धों वाले, बड़ी भुजाओं वाले 
आर कमलसहझश नेत्रो वाले वहां विराजमान थे, राम को देखकर 
कैकेयीसुत धर्मात्मा भरत दुःख तथा मोह से आङुल हुओ 
तुरन्त ही भागकर उनके निकट गया ॥ 
दुःवामितश्षो भरतो राजपुत्रो महाबलः। 
उकूत्रायेति संकृद्दीनं पुननोंवाच किंचन ॥१६॥ 
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शन्नप्नश्चापि रामस्य ववन्दे चरणो रुद्‌ । 
ताबुभौ च समालिंग्य रामोऽप्यश्रूण्यवर्तेयत्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-ओर दुःख से तप्त हुए महाबली राजपुत्र भरत ने 
एकवार दीनस्वर से “ आय्य ” कहकर फिर कुछ नहीं बोल 
सका, श्ुघ्र ने भी रुदन करते हुए राम के चरणों की बन्दना 
की और उन दोनों को आलिङ्गन कर राम के आंछु बहने लगे॥ 


इति एकोनसप्वातितमः सर्गः 
अथ सप्ततितमः सर्गः 


— < <DD> 
सं०-अब राम का भरत से कुशल पूछना और भरत की 
राम के प्रति याचना कथन करते हैं :— 


जटिल चीरवसनं प्राज्ालिं पतितं भुवि । 
भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह वाणिना ॥ १॥ 
आधाय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम्‌ । 
` अंकेमरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-जटाधारी चीर पहने तथा हाथ जोड़े एथिवी पर . गिरे 
हुए भाई भरत को राम ने हाथ से पकड़कर उठाया, और उसके 
सिर को चूमकर गले लगा लिया, फिर गोद में लेकर सादर 
पूछने लगे कि !-- 
कचिच्छुश्रूपसे तात पितुः सत्यपराक्रम । 


कब्चिहशारथो राजा कुशली सयसंगरः॥ ३॥ 
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स कचचिदत्राह्मणो विद्वान्धर्मनियों महाद्॒तिः। 
इक्ष्वाळूणासुपाध्यायो यथावत्तात पज्यंते ॥४॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम ससपराक्रमयुक्त पिता की भले प्रकार 
सेवा करते हो ! ओर वह ससप्रतिज्ञ महाराज दशरथ कुशल- 
पूर्वक हैं ! और हे तात | धर्मप्रधान महातेजस्वी ब्राह्मण 
वासिष्ठ जो इक्षाकुओं के उपाध्याय"गुरु हैं, उनका यथावत 
सन्मान करते हो ! ॥ 
तात काचिच कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती । 
सुखिनी कचिदादोर्या च देवी नन्दति केकया॥५॥ 
कचिद्विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः । 
अनसूयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥६॥ 
अर्थ-हे तात ! कौसल्या, उत्तम सन्तान वाळी सुमित्रा और 
आर्यो कैकेयी देवी आनन्दपूर्वक हैं? और विनयसम्पन्न, बहुश्रुत 
अनसूय=निन्दा से राहित, अनुद्रश=तुम्हारे धर्म का देखने बाला 
कुळपुत्र=बसिष्ठ के पुत्र अपने पुरोहित का तो सत्कार करते हो!॥ 
काचचिदमिषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानूजुः । 
हृतं च होष्यमाणं च कालेदेदयते सदा ॥७॥ 
कच्निदेवान्पितृन्मृत्यान्रून्पितृ समानपि। . 
वृद्धांश्व तात वैद्यांश्रत्रा्मांश्राभिमन्यसे ॥८॥ 
अर्थ-ओर हे तात! जो अग्निहोत्रादि कमा की विधि जातत 
बाळा बुद्धिमान पुरोहित तुमने नियत किया है, बह नियत 
समय परं हवन करके तुमको पक्गादिकों की विधि सदा घतदावा 
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है ! हे तात ! देवता, पितर, भूस ओर पिता के समान गुरु, बृद्ध, 
बैद्य ओर ब्राह्मणों का तो तुम विधिपूर्वक मान करते हो !॥ 


इष्वस्त्रवरसम्पन्नमथशास्त्रविशारदम् । 
सुधन्वानसुपाभ्यायं कचित्त्व तात मन्यसे ॥९॥ 
कृच्चिदातमसमाः शूराः श्र॒तवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुलीनाश्रैगितज्ञाश्चङृतास्ते तातमन्त्रिणः ॥१०॥ 
अर्थ-आर हे तात ! तीक्ष्ण तीर ओर अस्त्रो से सम्पन्न 
अथशास्त्र में निपुण उपाध्याय=धनुर्वेदाचाय्य सुधन्वा का तो 
मान्य करते हो, हे तात ! अपने समान शूरवीर, शास्त्रअध्ययन 
किये इए, जितेन्द्रिय, कुलीन तथा मन की बात जानने वाळे मंत्री 
आपने नियत किये हैं ?॥ 
मन्त्रो विजयमूळं हि राङ्ञां भवति राघव । 
सुसंवृतो मन्त्र घुरेरमत्यैः शास्त्रकोविदैः ॥११॥ 
कचिन्निद्रावशोनेषिकचित्कालेवबुध्य से । 
कचिचापरात्रेषचियतस्यथ नेपुणम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे राघव ! राजाओं के लिये मंत्र ही विजय का मूळ 
होता है, इसलिये राजा को चाहिये कि शास्त्रों को जानने बाले 
पण्डित मन्त्रियों से सदा मन्त्र=गुप्त विचार किया करे, सन्ध्याकाळ 
में शयन तों नहीं करते, समय पर जागते हो और पिछली रात 
त्रह्ममुहूर्च में उठकर अपना अर्थ सिद्ध होने की रीति विचारते हो? ॥ 
कच्चि्मंत्रयसेनेकः कच्चिन्न बहुभिः सह.। 
कुच्चित्ते मँत्रितो मन्त्र राष्ट्रं न परिधावति ॥१३॥ 
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कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमंत्र महोदयस्‌ । 
क्षिप्रमारभसे कर्म न दीधेयसि राघव ॥ १४॥ 
अर्थ-युप्त विचार एक के साथ करते हो बहुतों के साथ 
तो नहीं करते जो तुम्हारा मन्त्र राज्यभर में घूमता फिरे, जो 
कार्य्य करना हो उसका प्रथम ही निश्चय करके थोड़े उपाय में 
बड़े फल बाले काय्य को शीघ्र प्रारम्भ करदेते हो बहुत बिलम्ब 
तो नहीं करते ! ॥ 
कृच्चिन्नुसुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । 
विदुस्तेसर्वकारय्याणि न कत्तव्यानिपार्थिवाः॥१५॥ 
अर्थ-जो कोई उत्तम कर्म जिनको तुम करते अथवा करने 
की इच्छा करते हो तो उन सब कतेव्य कर्मों को मण्डलेश्वर= 
छोटे २ राजा जो तुम्हारे राज्य में हैं बह तो नहीं जान लेते ॥ 
कच्चिन्न तर्केथुक्त्या वा ये चाप्य परिकीत्तिताः । 
त्वयावातववामात्यै बुध्यं ते तात मंत्रितस्‌ ॥१६॥ 
कच्चित्सहलमखाणमिकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु ङुयान्निःश्रेयसंमहत्‌॥१७॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम्हारे विना कहे सुने तर्क द्वारा तथा 
अन्य युक्ति से कोई तुम्हारे अभिमाय को तो नहीं जान लेता 
और तुम अथवा तुम्हारे मन्त्री तो दुसरे के मन्त्र को युक्तिपूर्वक 
जान लेते हैं ! ओर तुम सहस मूर्खा को छोड़ एक पण्डित को 
चाहते हो वा नहीं, क्योंकि अर्थ का ज्ञाता पण्डित ही कतेव्या- 
कवैज्य को जानकर कल्याणकारक उपदेश करता है ॥ 
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सहसाण्यपि मूखांणां यद्युपास्ते महीपतिः। 
अथवाप्य युतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥१५॥ 
एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजाने राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥१९॥ 
कच्चिन्सुख्यामहतस्वेव मध्यमेषु च मध्यमः । 
जषन्याश्च जघन्यषु भृत्यास्ते तात योजिताः॥२०॥ 
आमात्याइपधातीतान्पितृपेतामहाञ्शुचीन्‌ । 
Le कच्चित्त्वं नियोजयसि कसु ॥२१॥ 
. अथ-जो राजा सहस्र अथ 
उनको अपने समीप रखता है ने Donia ह 
मिलती और बुद्धिमान, शूरवीर तथा प्रत्येकं कार्थ करने में 
चतुर एक ही मन्त्री राजा वा राजपुत्र को महान एऐश्वर्य्य प्राप्त 
कराता है, हे तात! राजा को चाहिये कि महत्कार्य्यार्थ उत्तम 
कर्मचारी, मध्यम काय्य के लिये मध्यम कर्मचारी और लघु= 
छोटे कायर सामान्य कर्मचारी नियत करे, सो आप ऐसा 
करते है बा नहीं, और जो सुपरीक्षित पुराने पितापितामहादिकों 
के कपटरहित भ्रष्ठ मन्त्री हैं उनको बड़े कामों में नियोजित करते 
- हो.वा नहीं ! उनसे अवध्य सम्मति लेनी चाहिये ॥ 
काच्चद्धृष्श्र शरश्रशतिमान्मतिमाउ्छावेः । 
ङीनश्चाइरक्तश्च दक्षः सेनापातिः कृतः ॥२२॥ 
बलवतश्रकच्चित्तेमुख्यायुद्धविशारदाः । 
इृष्टापदानाविकान्तास्वयासतकृत्यमानिताः ॥२३॥ 
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कृच्चिब्लस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सप्रापकालं दातव्यं ददासि न विलम्ब से॥२४॥ 
अर्थ-और तुमने सेनापति तो ्रसन्नवदन,शूरवीर, बुद्धिमान, 
ना पवित्रान्तःकरण, कुलीन, स्वामी के कार्य में सदैव 
तत्पर ओर चतुर नियत किया है, | 
मुखिया योद्धा लोग हैं उनका [ ह दान र 80% 
करते हो वा नहीं, छोटे बड़े सब सैनिक लोगों को वेतन तो 
यथायोग्य देते हो, और उनका वेतन ठीक तिथि को देदेते 
हो विलम्ब तो नहीं करते ॥ 
कच्षिजानपदेविद्धान्‌ दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ २५॥ 


कचचिदशादशान्येषु स्वपक्षेदशपंच च । 


NO Lo 


जिम दी वेत्सितीर्थानि चारणेः ॥ २६॥ 
अर्थ-हे भरत ! कोई राजनीति का जानने वाला 

चतुर, प्रतिभाशाली, यथोक्तवादी=ज्यों का त्यों पा 
बाला पण्डित दूत नियत किया है, और स्वपक्षरअपने पक्ष के 
पन्द्रा तथा दूसरे पक्ष के अठारह#अधिकारी नियत कर उनके 
ॐ (१) मन्त्री (२) पुरोहित (३) युवराज (४) सेनापति (५) 
द्वारपाळ (६) अन्तःपुर के रक्षक (७) वन्धनागाराधिपतिञ्जञेळखाने 
का दारोगा (८] कोषाध्यक्ष (९) राजा की आशानुसार अन्यों पर 
शासन करने वाळा (१०) राजकीय वकील (११) धमा ध्यक्ष 
(१२) ब्यवद्दारो का निर्णंता(१३) वेतन बांटने बाला(१४)नगराध्यक्ष= 
कोतवाल ( १५ ) शिल्पी मकान आदि बनाने घाला (१६) दुष्टों को 
दृण्डदाता=जज आदि(१७)राज्यसीमा रक्षक(१८)जल,पर्वत,वन तथा 
स्थल के किलो का रक्षक और मन्त्री, पुरोहित तथा युवराज को 
छोड़कर अपने पक्ष के शेष पन्दरा ॥ 
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कचिद्वयपास्तानहितान्प्रतियातांश्च सर्वदा | 
दुबलाननवज्ञाय वतसे रिपुसूदन ॥ २७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्त्राह्मणांस्तात सेवसे । 
अनथ कुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः ॥२८॥ 
अर्थ-हे रिपुसूदन ! राज्य का सर्वदा अनहित करने वाले 
जिनको देश से बाह्य करादिया है उनको दुर्बल देखकर फिर उनके 
साथ वर्तते तो नहीं, और हे तात ! केवल तर्क का ही अवलम्बन 
करने वाले नास्तिक जो परलोक को नहीं मानते उन ब्राह्मणों 
की तो सेवा नहीं करते, क्योंकि ऐसे अनर्थग्राही लोग अपने को 
पण्डित मानते हैं परन्तु वास्तव में बाला=मूर्ख होते हैं ? ॥ 
कचित्तेदयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष्य जीविनः । 
वातोयां साम्प्रतं तात लोकोयं सुखमेधते ॥ २९॥ 
अर्थ-हे तात! खेती करने वाले तथा गौओं के रक्षक और 
बाणिज्यादि से उपजीविका करने वाले तो देश में सुखपूवक 
बास करते हें ॥ 
आयस्ते विपुलः कचित्कचिदल्पतरो व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव ॥३०॥ 
' अर्थ-हे भरत ! तेरी आय=बड़ी आमदनी से व्यय तो 


अल्पतर-बहुत थोड़ा है और वह व्यय का कोष कहीं अपात्रों 
तो नही जाता अर्थाव कुमार्ग में तो खर्च नहीं होता ॥ 
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अचिदार्योपि शुद्धात्मा क्षारितश्वापकमेणा । 
अहृष्टः शाखकुशलेने लोभादष्यते शुचिः ॥३१॥ 
अर्थ-हे भरत ? तुम्हारे राज्य में जो पुरुष आय्य, शुद्धान्तः 
करण हैं तथा जिन्होंने जान बूझकर कोई अपकर्म-निन्दित काम 
नहीं किया, न उधर देखा है और जो शास्त्रज्ञ हैं, ऐसे पवित्र 
पुरुषों को कहीं लोभवशाव बांध तो नहीं लेत ॥. 


“ गृहीतश्चेव एषठश्च कालेदृष्टः सकारणः। | 
कञ्चिन्नसुच्यते चारो धनलोमान्नरषेभ ॥ ३२॥ 
अर्थ-हे नरर्षभ ! चोर को चोरी काल में देखकर, पूछने 
पर स्वीकार करलेने और उसके सब कारण भी विदित होजाने 
पर पकड़े हुए किसी चोर को धन के लोभ से छोड़ तो नहीं देते॥ 


व्यसने कच्चिदाब्यस्य दुबलस्य च राघव । 

अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ३३॥ 

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतँयश्ूणि राघव । 

तानिपुन्रपशन्प्नन्ति प्रीयर्थम॒शासतः॥ ३४ ॥ 

अर्थ-हे राघव ! जब कभी किसी धनाढ्य अथवा निर्धन 

को. कोई छेश होता है तब तुम्हारे बहुश्रत आमात्य-राजकर्मचारी 
निर्लोभ होकर रक्षा करते हैं, हे राघव! किसी निरपराध को 
दण्ड देने से जो. उसके आंछु बहते हैं वह उस दण्डदाता के. पुत्र 
तथा पशुओं का. हनन कर देते हैं, यह में प्यार -से तुमको 
शिक्षा देता हू ॥ 
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./ नास्तिक्यमनृतंकरोषं प्रमादं दीपसूत्रताश । 
अदशनंज्ञानवतामालस्यं पंचदृत्तिताप्र ॥ ३५ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनथज्ञेश्रमंत्रणम । 
निश्चितानामनारम्भं मंत्रस्यापरिरक्षणस्‌॥ ३६ ॥ 
मंगलाय प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । 
कच्चित्त्वं वजयस्येतान्‌ राजदोषांशचतुर्दश ॥३७॥ 

अर्थ-ओर (९) नास्तिकता ( २) अनृतभाषण ( ३) ऋध 

(४) अहइङ्कार(५)दीर्धसत्रता (६) विद्वानों से न मिळना (9) आलस्य 

(<) दर्शन, श्रवण, सूंघना, खाना ओर स्पर इनके वशीभूत 

होना (९) राजकाय्यों को अकेले ही विचारनां (१०) अज्ञ पुरुषों 

से सलाह लेना (११) तिथि निश्चितकर कार्य्य का प्रारम्भ न 

करना (१२) मन्त्र को रक्षापू्वक न रखना (१३) प्रातःकाल 

उठकर कोई अनुष्ठान न करना (१४) सब के लिये उठखडे होना, 
यह जो राजाओं के चोदह दोष कथन किये हैं तुम तो 

इनसे वर्जित हो !॥ र 
दशपंचचतुवेगान्सप्तवर्ग च तत्त्वतः । 
अश्टंवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्तिसश्‍च राघव ॥ ३८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुच्या पाडणण्यं देवमानुषम्‌ । 
कृ विंशति वर्ग च तथा प्रकृति मण्डलम्‌ ॥३९॥ 

 अर्थ-हे राघव ! दशवर्ग, पांचवगे,चारवर्ग, सातवर्ग,आउवर्ग, 
तीनवग, और तीन विद्या, इन्द्रियों का जीतना, पदवग, देवता 


और मनुष्यों से दःख, बीसबर्ग, पांच प्रकृति और बारह मण्डल 
इनको यथावत मानते र 0 
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भाष्य-दशवग=( २ ) सृगया=शिकार खेलना(२) जुआ 
खेलना ( ३) दिन को सोना (४ ) बात को ब्रढ़ाकर कहर 
(५ ) स्त्रियों का संग (६) मादक पदार््रो का सेवन ( ७) 
नाच देखना (८) गाना. सुनना (९) बाजा झुंनना ( १०) 
बिना प्रयोजन घूमना ॥ 

पांचवर्ग=(९ नदी तालाब आदिकों के बीच किला 
बनाना (२) पर्वत पर बनाना (३) इंक्षों के बीच 
बनाना ( ४) ऊसर भूमि में बनाना (५) शस्त्रो कां 
किला बनाना ॥ | 


चारवग=( १ ) साम=समञ्ाना ( २ ) दाम=कुछ देकर 
शु को वशीभूत करना ( ३ ) दण्ड देना ( ४) भेद-शज्ञुओं 
में तोड फोड़ करादेना ॥ 

सातवग=( १९) सामी (२) मन्त्री ( ३ ) देश (४) 
किला वनाना (५) कोष रखना ( ६ ) सेना रखना ( ७ ) मित्र 
रखना, जो राज्य के अग हें॥ 

आठवगे"( ९) चुगली (२) साहस ( ३) द्रोह कररता 

(४ ) दूसरे के गुणों को न सहारना (५) निन्दी करना 
(६ ) किसी के कहे हुए अर्थ में दोष कहना (७) कठोर 
वचन बोलना (८) दण्ड देना, यह आठो कध “से 
उत्पन्न होते हैं ॥ 

तीनवग=( ९ ) धर्म करना ( २ ) अपने अर्थ प्रन संचय 
करना ( २) कामनाओं की पूर्ति करना ॥ 
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तीनविद्या=( १ ) वेदों का पढ़ना ( २ ) कृषि बाणि- 
ज्यादि करना (३) राजनीति जानना ॥ 

पट्वग-( * ) मिलाप करना (२) बैर करना (३) 
चहाई करना (४ ) अपने किले में बैठे रहना (५) शु ओं 
से पृथक रहना ( ६) भागकर कहीं अन्यत्र जावसना ॥ 

देवताओं से दुःख=अग्नि लगना, अति जल वरसना, 
प्रहमारी आदि रोग ओर दुर्भिक्ष होना ॥ 

मनुष्यों से दुःख=राजकर्मचारी, चोर, शङ्क राजा के 
सम्बन्धी और राजा के लालची होने का दुःख ॥ 

बीसवर्ग=( * ) बालक (२) दद्ध (३) रोगी (४) 
जाति से प्रथकू किया हुआ (५) डरपोक (६). ओसें को 
डराने वाला ( ७ ) अतिछोभी ( < ) लोभी का सम्बन्धी ( ९ ) 
विरक्त प्रकृति (९० ) अति विषयी ( ११ ) अनस्थिर चित्त 
बाला ( २२ ) देवता वा ब्राह्मणों का निन्दक ( १३ ) भाग्य 
हीन ( १४ ) भाग्याधीन रहने वाला ( ९५) दुर्भिक्ष से पीड़ित 
(१६)जो रथा अभिमानी हो(१७) जिसका देश उसके प्रतिकूल हो 
( १८ ) जिसके वहुत बैरी हों ( १९ ) जो मृत्युप्रायः हो (२०) 
जो असस भाषण करने वाला हो, राजा को चाहिये कि इनके 
साथ भित्रता न करे ॥ 

पाँचप्रकृति-( ^) मन्त्री ( २ ) देशवासी ( ३ ) किंछा. 
(४) कोषं ( ५ ) दण्ड देना ॥ 

बारह मण्ड्ळ=( १ ) शन्चु (२ ) मित्र ( ३) शत्र॒ कां 
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मित्र ( ४) मित्र का शज (५) मित्र के झाट का. मित्र ( ६) 
जय करने वाले के आगे चलने वाला ( ७ ) विगरह्मयान=सेना- 
पतियों को साथ लेकर बड़ी वीरता से. यात्रा करना (८) 
सन्धाययान=जिस शज्ञ के ऊपर चढाई हो उससे सन्धि करना 
( ९ ) सम्भूययान=वीरों को साथ लेकर अय करना (१७ ) 
असंगतोयान-्युद्ध की तैयारी तो शच्चु के लिये कीजाय 
और बीच में अन्य पर चढ़ाई करना ( ११ ) उपेक्ष्ययान= 
शाट को प्रबळ जानकर उस पर चढ़ाई न करना ( १२ ) दण्ड- 
विधान=सेना की रचना, हे भरत! इन सब का तुम्हें पूर्ण बोध है॥ 
कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । 
काच्चित्त सफला दाराःकच्चित्त सफलं श्रुतम्‌॥४०॥ 
अथ-हे भरत! क्या तुम वेदानुकूल आचरण करते हो,क्या 
तुम्हारे सब कर्म वेदानुकूल हे, क्या तुम्हारी स्त्रियां वेदानुकूल 
वर्तेती हैं और तुमने शास्त्र के श्रवण को सफल किया है ?॥ 


याबवृत्ति वत्तता तातो यां च नः प्रापितामहः । 
९ ९७ (७. र 
तां ब्रात वतसं कच्चिद्या च सत्पथगा शुभा ॥४१॥ 
अथ-जिस प्रकार हमारे पितामह प्रपितामह वर्ते थे उसी 
समीचीन शुभ दत्ति को तुम बत्तते हो, इस प्रकार सब रतान्त 
पूछकर फिर राम बोले कि! 
यान्नामेत्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्राविष्टस्त्वं तत्सर्व वक्तमहसि ॥४२॥ 
थे-तुम राज्य को छोड़ मृगान तथा जटा धारण कर 
जिस निमित्त यहां आये बहू संव उत्त कही. 5. > 


“Fs 


स 
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इत्युक्तः केकयीपुत्रः काङत्स्थेन महात्मना । 

प्रगृह्य बळवडूयः प्राजञलिवोक्यम्रवीत्‌ ॥४३॥ 
__ अर्भ-जब महात्मा राम ने भरत से उक्त प्रकार कहा तब बह 
केकेसी सुत वड़े वलपूवेक अपने आपको थांभ हाथ जोड़- 
कर बोला कि :— 


आय्ये तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकामिपीड़ितः ॥४४॥ 
अर्थ-हे तात ! महावाइ पिता हमको छोड़कर और बड़ा 
कंठिन कंम करके पुत्रशोक से पीड़ित हुए स्त्रग को चले गये ॥ 
रित्रयानियुक्तः केकेथ्या मम मात्रा परंतप । 
चकार सा महत्पापामि दमात्मयशोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककशिता । 
पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ४६॥ 
अर्थ-हे परंतप ! मेरी माता केकेयी से प्रेरणा किये हुए 
महाराज ने. अपने यश के हरण करने बाला . यह भारी 
पाप किया, वह मेरी माता केकेयी राज्यफल को प्राप्त न होकर 
विधवा हुई शोक से दुबळ हो महाभयंकर नरक में पड़ेगी ॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमईसि । 
अभिषिश्वस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥४७॥ 
इमाः प्रकृतयः सर्वो विधवा मातरश्चयाः । 
तवत्सकाइामनुप्राप्ाः प्रसादं. कतुमहसि ॥४<॥ 
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अर्थ-हे तात ! अब आप मुझ दास पर कृपा करने योग्य हैं, 

इपाकरक आप अभी अभिषिक्त-राजा बनकर इन्द्र के 
दुस्य राज्यशासन करें, यह सम्पूर्ण प्रकृतियें-राजकर्मचारी, 
प्रजाजन और मेरी सब विधवा मातायें आपके निकट आई हैं 
कृपाकरके हमारी कामना को पूर्ण करें ॥ 

तथाडुएव्यो युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद । 

राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान्सुहृदयान्‌ कुह ४९॥ 

भवत्व विधवा भ्रमिः समग्रापतिना त्वया । 

शांशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ५०॥ 

एमश्च सांचवः सार्धे शिरसा याचितो मया । 

श्राठुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादंकतुमहेसि ॥५१॥ 

अर्थ-हे मानद ! आप आनुपूर्वी =परम्पराप्राद् मयीदानुसार 

राज्य के अधिकारी होने से आपका अभिषेक युक्त है,सो-आप 
धर्मपूर्वक राज्य को प्राप्त होकर अपने सुहृदो की कामनाओं को 
पूर्ण करें, और इस एथिवी के स्वामी बनकर इसको सौभाग्यवती 
करें, जेसे विमल चन्द्रमा के उदय होने पर शरदऋतु की राज्रि 
सुभगा होती है, में इन सब मन्त्रियों सहित आपको सिरझुकाकर 
याचना करता हूं, में आपका भाई, शिष्य और दास हुं आप 
मुझ पर कृपा करने योग्य हैं॥ 

तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्व सचिवमण्डलम । 

पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमहेसि ॥ ५२॥ 

एवसुकत्वा महावाहुः सवाष्पः केकयीसुतः । 

रामस्य हिरप्ता प्रादो, जग्राह,अरतः पुनः ॥५३॥ 
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अर्थ-हे पुरुषव्याप्र ! परम्पराप्राप्त=्सदा से पिता पितामह 
के पूजित मन्त्रीवग के वचनों का आप उल्टन करने योग्य नहीं, 
महावाहु कैकेयीसुत भरत ने यह कहकर रोते हुए पुनः भाई के 
चंरणों पर सिर धर के वार २ यही प्राथना की ॥ 


शत सप्ताततमः सग 


sos 


अथ एकसताततमः सग 


BO ५९०८०”... 

सं०-अब भरत के प्रति राम का शोकमय कथन वर्णन करते है— 

तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 

भ्रांतरं भरतं रामः परिष्वञ्येदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 

कुलीनः सरवसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । 

राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः ॥ २॥ 

अर्थ-राम वार २ मत्त हाथी की भांति सांस लेते हुए भाई 

भरत को गले लगाकर बोले कि हे भ्राता भरत! कुलीन,धृढ़्सकल्प, 
तेजस्वी और ब्रह्मचस्यै ब्रत को पूर्ण किये हुए मेरा जैसा पुरुष 
राज्य के अर्थ पाप का आचरण केसे करसकता है ॥ 

न दोष त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन । 

न चापि जननी बास्यार्वं विगहितुमहेसि ॥३॥ 

कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । 

उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ ४॥ 
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` बने वा चीखसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
राज्ये वापि महाराजो. मां वासयितुमी श्वरः ॥५॥ 


अर्थ-हे अरिसूदन ! में तेरा किञ्चित्‌ भी दोप नहीं देखता 
ओरं न तुझे माता को निन्दना चाहिये, माता को निन्दना तुम्हारा 


वालकपन हे, हे निष्पाप ! हे महाप्राज्ञ भरत ! गुरुओं-पति बा. 


पिता की अपनी सम्मति ख्ियों ओर पुत्रों के लिये स्वतन्त्र 
होती हे अर्थात्‌ गुरु लोगों को शास्र की आज्ञा हे कि खरी 
पुत्रादि अपने से छोटों को जेमे चाहें आज्ञा दें, हे सोम्य ! इसी 
प्रकार महाराज मुझे चीर तथा मृगान पहनाकर वन में भेजने 
अथवा राज्य में बास देने में स्वतन्त्र स्वामी थे ॥ 
यावत्‌ पितरि धमेज्ञ गोरवं लोकसत्कृते । 
तावद्धमंकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ ६॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 
मातापितृभ्यामुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥ ७॥ 
तया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया बस्कलवाससा ॥ <॥ 


अर्थ-हे धर्मज्ञ ! लोकमाननीय पिता की मेरे मन में जितनी 
प्रतिष्ठा है उतनी ही धार्मिको में श्रे माता केकेयी की में प्रतिष्ठा करता 


हूँ, सो हे राघव ! जब इन दोनों धर्मशील माता पिता ने मुझको | 
वन जाने की आज्ञा दी है कि तू बनको जा तो फिर मैं उनकी + 


आज्ञा से विरुद्ध आचरण केसे करसकता हुं, तुम्हें अयोध्या प 
लोगों से सत्कारपूर्वक राज्य प्राप्त करना चाहिये और मेरा 
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केन्य यही. है कि में चीर वल्कळ पहनकर दण्डक बन में 
निवास करूं ॥ । 
एवमुकूत्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधो । 
व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः॥९॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव । 
पित्रा दत्त यथा भागसुपभोक्तं लमहेसि ॥ १०॥ 
अर्थ-मेरे पिता महाराज दशरथ लोकसन्निधि=छोगों करे 
सन्मुख उक्त प्रकार विभाग करके स्वर्ग को पधारे हैं, और उन 
लोकंगुरु धर्मात्मा महाराज की आज्ञा मुझे प्रमाण है, सो तुम 
पिता के दिये हुए अपने भाग को भोगने योग्य हो ॥ 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टांगतिं गते । 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥११॥ 
कि नु तस्य मया कार्य दुजीतेन महात्मनः । 
यो. मतो मम शोकेन स मया नच संस्कृतः॥१२॥ 
अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा लयानघ । 
झन्नभेन च सर्वेषु प्रेतङ्गयेषु सत्कृतः॥ १३॥ 
अर्थ-हा शोक !! में अयोध्या में जाकर क्या करूंगा जब 


मेरे मिय पिता दैवगति-स्त्र्ग को प्राप्त होगये हैं, अब महाराज 
हीन उस अयोध्या का पालन कौन करेगा, टथा जन्म धारण 


किये हुए मेने उस महात्मा का क्या कास्थ करना है जब कि वह मेरे 
शोक से मरे और मैं उनका संस्कार भी नहीं करने पाया, अहो ! 
निष्पाप भरत त्‌ कृतकृस है जो तैने और शान ने सब. मेत 
काय्यो में राजा का सत्कार किया ॥ 


का सत्क 
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समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप । 
कोऽनुशासिष्याति पुनस्ताते लोकान्तरे गत ॥१४॥ 
पुरा प्रेक्ष्य सुबृत्त मां पिता यान्याह सान्ख्रयब्‌। 
वाक्यानितानिश्रोष्यामिङृतःकणसुखान्यहम्‌।१५। 
अथ-हे परंतप ! जब पिता लोकान्तर=अवस्थाविशेष को 
प्राप्त होगये तो अत्र वनवास को समाप्त कर अयोध्या में आये 
हुए मुझको कोन अनुशासन करेगा, और मुझको छुद्धाचारी | 
देखकर पिता आश्वासन देते हुए जो वाक्य कहा करते थे 
बह कानों के आनन्ददायक वाक्य अब किसमें सुनुगा ॥ 
एवसुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः । 
उवाच शोकसंतप्षः पणचन्द्रानिभाननाभ्‌ ॥१६॥ 
सीते मृतस्त श्रशुरः पितृहीनो४सि लक्ष्मण । 
भरतोदुःखमाचष्टे स्वगतिं प्राथिवोपतेः ॥ १७॥ 
अर्थ-भरत को उक्तं प्रकार कहकर राम अपनी भार्यो सीता 
के समीप आकर शोक से तप्त हुए उम पूर्णचन्द्र तुल्य मुखवाली 
जानकी से वोले कि हे सीते! तेरे “वखर स्त्रग को माझ्न होगये, 
हे-लक्ष्मणं ! तू. पिता से हीन होगया, भरत दुःख से महाराज का 
स्वर्गवास सुनाता है ॥ 
ततों बहुशुणं तेषां वः" नेत्रेष्वजायत । 
तथा बुवति काकुत्स्थे कमाराणां यशस्विनाम्‌ ॥१८॥ 
अध-तब राम का उक्त प्रकार अशम कथन' सुनकर उन 
सब यशंस्त्री कुमारो के नेत्रो.से अश्रुधारा बहने लगी ॥ 
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सा सीता स्वगतं कुला श्वशुरं ते महानृषम्‌ । 
नैत्राभ्यामश्रुपृणाभ्यां न शशाकक्षितु प्रियम्‌॥१९॥ 
तषा तु रुदितां शब्दात्‌ अतिशब्दो भवद्गिरो । 
भातृ्णा सह वेदेह्या सिंहानां नदतामिव ॥२०॥ 
विज्ञान ठुसुळं शब्दं तरस्ता भरत सेनिका । 
अङ्श्चापे रामेण भरतः संगतो ध्रुवम्‌ ॥२१॥ 
अथ वाहन परिरज्य त सरवेभिसुखास्वनम्‌ । 
अप्यक मनसो जगमुर्यथास्थानं प्रधाविता ॥२२॥ 
हयैरन्येगजेरन्ये रथेरन्ये स्वळकते: । 
सङ्मारास्तथेवान्ये प्विरिव नरा ययो ॥ २३ ॥ 


ह अथे-वह सीता शुर का स्वर्गवास सुनकर आंसुओं से भरे 
नेत्रों द्वारा अपने प्रिय पति को नहीं देखसकी, सीता सहित उन 
सब भाईयों के रुदन से उस प्रत में सिहों के नाद समान ऐसी 
प्रतिध्वनि हुई कि अस रुदनरूप महाशब्द को सुनकर चकित हुए 
क se ने कहा कि भरत राम से जा मिले, तत्पश्चात 

वाहना को छोड़कर सव सैनिक लोग उस शब्द के अभिमुख 
ER हो उस स्थान को देखने के लिये चले, सुकुमार 
उ hes ee अलकृत रथों पर और अन्य लोग 


अचिसरपितं रामं चिरिविप्रोषितं यथा । 
१४-कामा जनः सर्वो जगाम सहसाश्रम्रम्‌ ॥२४॥ 
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तान्नरान्बाष्पपूणाक्षान्सर्माक्ष्याथ सुदुःखितान्‌ । 
पर्यष्वजतधम्गः पितृवन्मातूवच सः ॥ २५ ॥ 
अथृ-उस थोड़े दिन के आये हुए प्रदेशी राम को चिर- 
काल के प्रदेशी की भांति बड़े उत्साह से देखने की इच्छा वाले 
सभी लोग शीघ्र ही राम के आश्रम में आये, ओर आसुओं 
से पूर्ण नेत्रो वाले अत्यन्त दुखित उन लोगों को दखकर उसे 
धर्मज्ञ राम ने सबको पिता माता के तुल्य गले लगाया ॥ 
भाष्य-प्रिय पाठकहन्द ! इस स्थल में यह लिखा है कि जब 
भरत ने राम को सुनाया कि हमारे पिता स्वर्गवास होगये तव 
शाम, लक्ष्मण और सीता अति शोकग्रस्त हो रुदन करने लगे, 
फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि !- 
आगर्येशुदिपिण्याकं चीरमाहरचो त्तरम्‌ । 
` जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ 
अथ-हे लक्ष्मण ! ईंगुदी का चूण और उत्तरचीर लो, 
मैं महात्मा पिता की जलक्रिया के लिये जाऊंगा ॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीय स राघवः । 
पिठुश्चकार तेजस्वी नवाप भ्रावाभःसह ॥ 
अर्थ-इसके अनन्तर मन्दाकिनी नदी के तट पर जाकर उस 
तेजस्वी राम ने भाइयों के साथ पिता का निर्वाप=जल और 
पिण्ड दान किया, इसादि लेखों से पाया जाता हे कि राम 
मृतक के लिये पिण्डदानादि कर्म मानते थे,हमारे बिचार में अन्य 
लेखों की भांति यह लेख भी भक्षिपतहै,कारण यह कि रामायण के प्रसेकं 
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स्थ में रामर को वेदानुयायी लिखा है और वास्तव में ऐसा इह 
तथा सुत्यतडुल्प पुरुष कदा वेदविरुद्ध आचरण नहीं करसक्ता, 
त्युत जव भरत राम से मिळे तव राम ने भरत से पूछा क्रिः 
कबित्ते सफला वेदाः कचित्ते सफलाः किंयाः । 
काचिच सफला दाराः काचित्ते सफळं श्रुतम्‌ ॥ 
अथ-ह भरत ¦ क्या तुम बेदानुकूल आचरण करते: हो! 
क्या तुम्हारे सब कम वेदानुकूल हैं? क्‍या तुम्हारी स्त्रियां वेदानुकूल 
बतती ह! ओर कया तुम ने शास्त्र के श्रवण को सफल क्रिया 
है, इसादि लेखों से स्पष्ट सिद्ध है कि राम के घर में सव कर्म 
षेदानुकूल होते थे, अधिक कया महाराज दशरथ का सब अन्त्येष्टि 
संस्कार भरत ने वेदानुकूल ही किया था, जैस्ताकि पीछे स्पष्टतया 
ल्खि आये ह,फिर ऐसे दृढ़ वेदानुयायी राम मतक को पिण्ड दानादि 
जे कर्म कैसे करसक्ते थे,रामायण में बहुत स्थल प्रक्षिप्त हैं जिनको 
हमी नहीं मानते प्रत्युत रामायण के टीकाकार सनातनी भी प्रतिप 
मानते हैं, जेसाकि इसी काण्ड के ९८ वे सर्ग और अम्य स्थलों को 
उन्होंने भी पर्षिप्त मांना है, अतएव यह विषय भी प्रक्षिप्त 
हान स ग्राह्य नहीं ॥ 


इति एकसप्ातितमः सर्गः 


अथ हिंसप्ताततमः सगः 
——— Po 
ण _सं०-अब भरत की माताओं को साथ लेकर वसिष्ठ का 
के निकट पहुंचना कथन करते हैं :— 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सुंथीध््यीकी&ट्रिसेपितिरतवे! र्ग? (०93 ६६९ 


वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । 
अभिचक्राम तं देशं रामदशनतर्षितः ॥१॥ 
राजपल्यश्र गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनी प्रति । 
दहशुस्तत्र तत्तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितस्‌ ॥२॥ 
अरथ-राम के देखने की अभिलापा वाले वसिष्ठ महाराज 
दशरथ की पत्नियों को आगे करके उनके आश्रम में आये, 
आते हुए मार्ग में उन राजपत्नियों ने धीरे २ मन्दाकिनी नदी पर 


NN 


पहुंचकर राम, लक्ष्मण से सेवित उस घाट को देखा ॥ 
कोसस्याबाष्पपूर्णेन सुखन परिशुष्यता । 
सुमिज्रामत्रवीहदीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥३॥ 
इदं तेषामनाथानां छिध्मक्किश्कमणाम्‌ । 
वने प्रकलन तीर्थ ये ते निविषगीकृताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-और आंसुओं से पूर्ण मूखत हुए मुख से कौसल्या 
दीन सुमित्रा और दूसरी राजख्रियो से कहने लगी कि यह उन 
कठिन से कठिन व्रतधारी अर्थात्‌ शुभकर्म करने वाले अनाथोंका वनं 
में छोटासा पहला स्थान है जो देशं से विदेश किये गये हें ॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः । 
स्वयं हरति सोमित्रिमेम पुत्रस्य कारणात्‌॥ ४ ॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गाहतः । 
्रातुरयदर्थरहितं सर्व तहूर्हित गुणेः ॥ ६॥ | 
अर्थ-हे सुमित्रे | तेरा पुत्र मरे पुत्र के लिये सदा यहां सें 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¢ 71 Digitized By कि n नरामय tri an Kosha 
७० बॉल्मीकि-रोमीयण 


निरालस-आलस छोड़कर स्वयं जल लेजाता है, तेरा पुत्र भाई. 
के अर्थ छोटा कमे करता हुआ भी निन्दित नहीं होता, भाई 
के अर्थ से रहित अर्थात्‌ भाई की सेवा न करने वाला ही 
सबगुणसम्पन्न होते हुए भी निन्दित होता है ॥ 
एवमाता सपत्न्यस्ता जग्सुराश्वास्य तां तदा । 
दहशुश्राश्रमे रामं स्वगच्युतमिवामरस्‌ ॥ ७॥ 
तं भागेः सेपरियक्त रामं संगरेक्षयमारतः । 
आतासुसुचुरश्रणि सखरे शोककशिताः ॥ < ॥ 
तासा रामः ससुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजाच्‌ । 
मातणां मचुजव्या्रः सर्वासां सयसंगरः ॥ ९॥ 
अथ-इस भकार आते=दुःखित कोसल्या को अन्य सब 
खियें आश्वासन देती हुई आश्रम में गई ओर वहां स्वर्ग से आये 
हुए देवता की भांति राम को स्थित देखा, भोगों से प्रथक्‌ हुए 
राम को देखकर त तथा शोक से दुर्वेळ हुई सव मातायें 
आहु बहान लगी, तत्र उत ससभतिज्ञ पुरुषभ्र¢ राम ने उठकर 
उन सब माताओं के कमळछ्पी चरणों का स्पर्श किया ॥ 
ताः पाणिभिः सुखस्पर्शेमडडगुलितलेः शुभैः । 
प्रममाजेरजः पृष्ठद्रामस्यायतलोचनाः ॥ १० ॥ 
सौपितरिरपि ताः सर्वा मातृः संमेक्ष्य दुःखितः । 
का दिषदासक्त शने रामादनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 
गे है हि उन विशाल नेत्रो वाली माताओं ने सुखस्पझे 
= उभ हार्या द्वारा राम की पीठ से धूल पोंछी, और सुमित्रा 
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के पुत्र लक्ष्मण ने उन सब्र माताओं को दुःखी देखकर पीड़ित 
हो राम के पीछे शे से धीरे २ सव माताओं को प्रणाम किया ॥ 

यथा रामे तथा तस्मिन्सवावबृतिरे ख्लियः । 
वृत्तिं दशरथाजाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ १२॥ 
सीतापि चरणांस्तासासुपसंगृह्य दुःखिता । 
श्वश्रूणाम श्रुपणोक्षी संबभ्भूवाग्रतः स्थिता ॥ १३॥ 
अर्थ-ओर उन सत्र ख्मियों ने भी दशरथ से उत्पन्न हुए 
शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण से भी राम के तुल्य ही वतीव किया, 
तदनन्तर सीता ने भी उनके पांव छुए ओर दुःखित हुई आंसुओं 
से भरे हुए नेत्रों वाली अपनी सासों के सन्मुख खड़ी होगई ॥ 
तां परिष्वज्य दुःखाता माता दुहितरं यथा । 
वनवासङ्गतां दीनां कोसट्या वाक्यमन्रवीत्‌॥१४॥ 
वेदेहराजन्य सुता स्दषा दशरथस्य च । 
रामपत्नी कथे इुःखंसेप्राक्षा विजने वने ॥ १५॥ 
पद्ममातपसंतप्त परिङ्किष्टमिवोत्पलम्‌ । 
कांचनंरजसा वस्त क्विं चन्द्रमिवाम्बुदैः ॥१६॥ 
अर्थ-तब अपनी ङुक्षी से उतपन्न हुई कन्या की भाति 
. सीता को गले लगाकर दुःख से पीड़ित कौसल्या वनवास से 
दुःखी हुई सीता से बोली कि पैदेहराज की कन्या, महाराज 
दशरथ की स्नुषा और राम की पत्नी त्‌ केसे निजेन बन में दुःख 
भोग रही है, आप. ल्‍स्े।सुरक्षाये।/हुए० प्रश्न: ककी आंति, मर्दन 
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हुए लाळ कमल के समान, धूल से मेले हुए सुवर्ण की भांति तथा 
बहुत मेघों से निष्क्रान्त हुए चन्द्रमा के समान :-- 
सुखं ते प्रेय मां शोको दहत्यभिरिवाश्रयम्‌ । 
भूशं मनसि वैदेहि व्यसनारणि संभवः ॥ १७ ॥ 
बुवन्यामेवमातायां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य च राघवः॥ १८॥ 
अर्थ-तेरे मुख को देखकर विपदू की अरणि से उत्पन्न हुआ 
शोक मेरे मन को बड़े वेग से दग्ध कर रहा हे, जैसे अग्नि अपने 
आश्रित पदार्थों को भस्म करती है, अति दुःखित हुई माता के 
उक्त प्रकार कहते हुए भरत के बड़े भाई राम ने आकर वसिष्ठ 
के पाद ग्रहण किये ओर :-- 
पुरोहितस्यामिसमस्य तस्य वे बृहस्पतेरिन्द्र 
इवामराधिपः। प्रगृह्यपादोसुस मृद्धतेजसः 
सहव तेनोपविवेश राघवः ॥ १९ ॥ 
अर्थे-जिसमकार देवताओं का अधिपति इन्द्र बृहस्पति के 
चरणस्पश करता है इसी प्रकार राम तेजस्त्री पुरोहित वसिष्ठ के 
चरण ग्रहण कर उनके समीप. ही वैठगये ॥ 
ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः पुरप्र थाने श्र 
ग्रैव सेनिकेः । जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानु- 
पोप्रविष्टो भरतस्तदाग्रजम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-ओर धर्मात्मा भरत अपने धमज्ञ मन्त्री, पुर के प्रधान 
लोगों ओर सैनिकों के साथ राम के पीछे बैठगया ॥ 
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स राघवः सयध्षतिश्र लक्ष्मणो महाडुभावो 
भरतश्चधार्मिकः । वृताः सुहृद्विश्च विरेजिरे 
चवरे यथा सदस्यैः सहिताख्रयोऽमय॥।२॥ 
अर्थ-वह सस तथा धैर्यैसम्पन्न राम महानुभाव लक्ष्मण और 
धार्मिक भरत सुहृदों के बीच ऐसे शोभायमान प्रतीत होते थे 
जैसे यज्ञ में सदस्य=ऋत्विगादिकों के सहित तीनो अश्ि्ये 
सुशोभित होती हैं ॥ 


~ शी 


इति द्विसप्ततितमः सगे: 


अथ त्रिसप्ततितमः सगेः 
सं०-अब राम को राज्य देने के लिये भरत की याचना 
और राम का उसको उपदेश कथन करते हैं :-- 
ततः पुरुषसिंहानां बृतानां तैः सुहहृणेः 1४] 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतत ॥ १ ॥ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृदवृताः । 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामसुपागमन्‌ ॥२॥ 
अर्थ-तदनन्तर सुहृदगणों से घिरे हुए उन पुरुषसिह चारो 
भाइयों को शोक करते हुए ही वह रात्रि दुःख से व्यतीत हुई, 


फिर प्रभात होने पर सुहदों से युक्त वह भाई मन्दाकिनी 
नदी. पर -सन्ध्या, अभिदोत्र तथा स्वाध्याय करके फिर राम 


के समीप आये ॥ 
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तृष्णीं ते समुपासीना न कश्चित्किचिदब्रवीत्‌ । 
भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम । 
'तद्ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-ओर संव चुपचाप बेठगये, कोई कुछ न बोला, 
फिर भरत उन सव- सुहृदो के वीच राम से बोले कि 
राजा ने मेरी माता को राज्य देकर उसको आश्वासन दिया 
ओर माता ने वह राज्य मुझे दे दिया है, सो अब में 
उस राज्य का आपही के अपण करता हूँ. आप इस 
अकण्टक राज्य को भोगें ॥ 
महतेवांबु देगेन भिन्नःसेतुर्जलागमे । 
दुरावरं त्वदन्यन राज्यखण्डमिद्‌ महत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रणयस्त्वां महाराज पश्यन्तग्रयाश्र सवेशः। 
्रतपन्तमिवादियं राज्यास्थितमरिंदमम्‌ ॥६॥ 
तस्यहसाध्वचुमन्यन्त नागरा विविधाजनाः । 
भरतस्य वचः श्रत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥ ७॥ 
,अर्थ-बड़ें जल के वेग से टूटे हुए पुल की भांति जो यह 
बड़ा राज्य खण्ड २ होरहा है इसको आपके विना अन्य 
कोई नहीं सम्भाल सकता, सो हे महाराज ! सब मुख्य २ लोगों 
के समूह आपको सूर्य्यं की न्याई राज्य पर स्थित देखना चाहते 
हैं, इस प्रकार राम के प्रति याचना करते हुए भरत के बचन 
सुनकर सब नगर निवासी जन साधु २ कहने छगे.॥ 
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तभेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ । 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वास यदात्मवान्‌ ॥<॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनी श्वरः । 
इतरचेतरतरचेने कृतान्तः परिकषति ॥ ९ ॥ 
अथ-उस यशस्वी भरत को उक्त प्रकार दुःखित हो विलाप 
करते हुए देखकर शुद्धहृदय जितेन्द्रिय राम उसको आश्वासन 
देते हुए बोले कि हे भरत! यह जीव स्वेच्छाचारी न होने से अपने 
मन का सङ्करप पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि इसको 
अपने किये कर्मों का फल इधर उधर खींचकर लेजाता है ॥ 
र्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च. जीवितम्‌॥१०॥ 
अर्थ-ससार में संग्रह किये पदार्थों का नाश होता है, 
जो चीज़ अत्यन्त ऊँचाई को पहुंचेगी वह अवश्य गिरेगी, जिसका 
संयोग है उसका वियोग अवश्य होगा और जिसका जन्म हुआ 
है वह अबश्य मरेगा॥ |, 
यथा फलाना पक्काना नान्यत्र पतनाड्यम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाड्गयम्‌ .॥११॥ 
यथागारं हृढस्थूणं जीणे भूत्वोपसीदति । 
तथावसीदान्ति नरा जरामृत्युवशागता ॥ १२॥ 
अर्थ-जिसप्रकार पके हुए फलों का. गिरना अवश्यंभावी 
है, इसी प्रकार जन्मे हुए मनुष्य का मृत्यु भी अवस्य है, जैसे दृढ़ 
खम्भों बाळा घर भी जीण होकर गिरपड़ता है इसी प्रकार मनुष्य 
जरा तथा मत्यु को प्राप्त होकर गिरते हैं ॥ 
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` अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवतते ! 
यात्येव यमुना पूर्णससुद्रमुदकाणवम ॥ १३॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आयूषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलामेवांशवः ॥१४॥ 
अथ-जो रात चली गई बह फिर नहीं आती,जैसे यमुना नदी जल 
ते भरे समुद्र को प्राप्त होकर फिर पीछे नहीं लोटती,दिन और रातें 
सब: मनुष्यों के आयु को क्षीण करते हुए चले जा रहे हैं, जेसे 
ग्रीष्मक्रतु में सूर्य की किरणें जल को खींचकर लेजाती हैं ॥ 
आत्मानमड॒शोच खं किमन्यमनुशोचसि । 
आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्याथ गतस्य च॥१५॥ 
सहेव मत्युत्रंजति सह मृत्युनिषीदति । 
गत्वा सुदीधेमध्यानं सह मृत्युर्निवतते ॥ १६॥ 
अर्थ-तू किसी ओर पर क्या शोक करता है अपने आप 
पर शोक कर जिसका आयु बैठते उठते चलते फिरते क्षीण हो . 
रहा है, मृत्यु तेरे साथ. ही चलता फिरता तथा उठता बैठता 
और बहुत बड़ा मार्ग चलकर साथ ही लोटता है ॥ 


ho SN RS 


गात्रेषु बल्यः प्राप्ताः श्वेताः्चेवशिरोरुहाः । 
जरया पुरुषी जीणः कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌॥१७॥ 


अर्थ-जब सब अङ्गों की लचा सिकुड गई,शिर के सब बाल 
पककर श्वेत होगये, जरा से सब देह जजर होगई, फिर यह 
पुरुष क्या करसकेगा ॥ 
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नन्दंत्युदित्य आदित्ये नन्द॑त्यस्तमितेहनि। | 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मैनुष्या जीवित क्षयम्‌॥१८॥ 
हृष्यंत्यूतुसुखं दृष्टा नवनवमिवागतम्‌ । 
ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥१९॥ 

अर्थ-सब पराणी सूर्य के उदय अस्त होने पर आनन्दित 
होते हैं पर वह अबुद्ध यह नहीं जानते कि सूर्य्य के उद्य अस्त 
होने से हमारी आयु क्षीण होरही है, नये २ ऋतु आते देखकर 
मनुष्य प्रसन्न होते हैं परन्तु ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के 
आयुष नाझ को प्राप्त होरहे हैं ॥ 
यथा का च कां& च समे यातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य केचन ॥२०॥ 
एवं भार्या च पुत्राइच ज्ञातयश्च वसूनि च। 
समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विनाभवः ॥२१॥ 
अर्थ-जेसे बड़े समुद्र में दो काष्ठ डाले हुए मिलजायं और 
कुछ काळ मिलकर अलग होजायं, इसी प्रकार स्री, पुत्र, भाई 
बन्धु और धन मिलकर पृथक्‌ होजाते हैं, इनका पथक 
होना अटल है ॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्तं ब्रयात्कश्चित्पथि स्थितः 
अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २२॥ 
एवं पूर्वेगतो मागः पेतृपितामहेधुवः । 
तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥२३॥ 
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अर्थ-जैसे कोई माग में जाता हुआ पुरुष अपने साथी कि 
कहे कि में भी आपके पीछे आउंगा, इसी प्रकार अपने पूवज 
पितापितामह के गये इए माग पर चलता हुआ केसे शोक करे 
जिसका उलङ्घन नहीं होसकता ॥ 
वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवतिनः । 
आत्मा सुखे नियोक्तव्यःसुखमाजःप्रजाःस्म्ृरताः।२४। 
'धमोत्मा सुशुभैः कत्खेः ऋतुभिश्राप्त दक्षिणेः । 
नस शोच्यःपिता तात स्रगेतःसत्कृतःसताम्‌॥२५॥ 
अर्थ-न लौटने बाले प्रवाह की भांति आयु क्षीण होरही 
है, इसलिये आत्मा को उस सस सुखस्वरूप में जोड़ना चाहिये, 
क्योकि मनुष्यमात्र उस सुख का भागी मानागया है, हे तात! 
हमारे धार्मिक पिता जिन्होंने पूण दक्षिणा बाले सम्पूण यज्ञ 
किये थे वह सत्पुरुषों के माननीय स्वर्ग को प्राप्त हुए शोक 
के योग्य नहीं ॥ 
स जीणमानुष देहं परित्यज्य पिता हि नः। 
देवीरमाद्धिमजप्राप्तो ब्रह्मलोकविहारिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
तं तु नेवंविधं कश्चित्माज्ञ' शोचिठुमहति । 
त्वद्विधो मद्धिधश्चापि श्रतवान्बुद्धिमत्तरः॥ २७॥ 
अर्थ-हे भरत ! हमारे पिता जीर्ण मानुषदेह को सागकर 
ब्रह्मलोक में विहार के योग्य परमेश्वय्य को प्राप्त हुए है, अतएव 
उनके लिये तुम जैसा अथवा मेरे जैसा बुद्धिमान शास्ज्ञ शोक 
करने योग्य नहीं ॥ 
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एते बहुविधाः शोका विलाप रुदिते तदा । 
९२ ~ NAN (६ (र 

वजेनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥२८॥ 

स स्वस्थो मव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌ । 

तथा पित्रा नियुक्ताऽसि वशिना वदतांवर ॥२९॥ 

अर्थ-आप लोग जो नानाप्रकार के शोक, विलाप तथा 

रुदन कर रहे हें यह बुद्धिमान धीर पुरुष को सव अवस्थाओं में 
बजित हैं, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ भरत ! तू स्त्रस्थ हो, शोक 
मत कर ओर उस पुरी में उसी प्रकार जाकर वासंकर जैसे 
जितेन्द्रिय पिता तुम्हें नियुक्त करगये हैं ॥ 

यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकमणा । 

तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥ ३०॥ 

न मया शासनं तस्य तकूतुं न्याय्य मारिदम । ° 

स त्वयापि सदा मान्यःस वै बन्धुः स नः पिता॥३१॥ 

अर्थ-और उसी पुण्यकर्मा ने मुझको जहां नियुक्त कियां 

है वहीं पर आर्य्य पिता की आज्ञा पालन करूंगा, हें शघुओं 
को तपाने वाले भरत ! में पिता की आज्ञा उल्टन नहीं करसकता 
और तुम्हें भी पिता सदा माननीय हैं, क्योंकि वह हमारे बन्धु 
तथा पिता हैं ॥ 

तद्वचः पितुरेवाहं संमतं धर्मचारिणाम्‌ । 

कमणा पालयिष्यामि वनत्रासेन राघव ॥ ३२॥ 

धामिकेणानशंसेन नरेण शुरुवर्तिना । | 

भवितव्यं नख्याप्र परलाकं जिगीषता ॥ ३३.॥ ` 
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अर्थ-हे राघव ! में पिता के वचन को जो धर्म पर चलने 
बालों. के सम्मत है वनवास द्वारा ही पालन करूंगा, हे नरश्रेष्ठ ! 
परलोक को जय करने वाले पुरुष के लिये उचित है कि वह 
धार्मिक, दयालु गुरुओं=्माता, पिता तथा आचार्य का 
आज्ञाकारी हो ॥ 
आत्मानमनुतिषलं स्वभावेन नरषेभ । 
निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुद्शरथस्य न: ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-इसलिये हे नरषभ ! तुम पिता दशरथ के ससप्रतिज्ञादि 
शुभगुणों को धारण कर अपने उत्तम स्वभाव से राज्यशासन करो॥ 


इति त्रिसप्रतितमः सर्गः 


अथ चतुःसप्ततितमः सर्गः 


सं०-अब भरत पुनः राम से याचना करते हैं ¦: — 
एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । 
उवाच भरतश्चित्रं धामिको धार्मिकं वचः ॥ १॥ 
` को हिस्यादीहशो लोके याहशत्वमंरिंदम) 
न त्वां प्रन्यथयेददुःखं प्रीतिवा न प्रहषयत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-जब राम अर्थ से युक्त=मराहुआ उक्त वचन कहकर 


चुप होगये तव धार्मिक भरत धर्भयुक्त यह विचित्र वचन बोले 
कि हे शघुओं के तपाने वाले ! आपके समान लोक में कौन 


होसक्ता है जो आपनदुःख से दुःखी होते और न सुख से हर्ष को 
र्त होते हैं ॥ 
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अमरोपमसत्तवस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । 

सर्वज्ञः सर्वदर्शी च न बुद्धिमांश्चासि राघव ॥३॥ 
प्रोषिते मयि यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम्‌। 
छुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम ॥ ४ ॥ 


अर्थ-देवताओं के तुल्य पैयेवाले, ससप्तिश्च महात्मा आप 
सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी बुद्धिमान हैं, मेरे प्रदेश जाने पर जो मेरे 
अर्थ श्वुट्रबुद्धि वाली माता ने पाप किया है.वह मेरे लिये बढ़ा 
अनिष्ठ है सो आप कृपाकरके मुझ पर प्रसन्न हों ॥ 
कथं दशरथांजातः शुभाभिजनकमेणः । 
© Ry RY 
जानन्धममधर्मं च कयौ कमे जुयुप्सितम्‌ ॥ ५॥ 
केकेयी मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः । 
प्रोरजान्पदान्सर्वाख्राठुं सवेमिदं भवान ॥ ६॥ 
कचारण्यं कच क्षात्रं क जटा; कच पालनम्‌ । 
इहतं व्याहतं कमे न भवान्कतुमहति ॥ ७॥ 
अर्थ-शभकमों वाले दशरथ से उत्तम कुल में उत्पन्न 
हुआ में धर्माधर्म को जानता हुआ किस प्रकार ऐसा निन्दित 
कमे करसकता हूं, हे आयं ! कृपाकरके कैकेयी, मुझे, पिता को, 
हमारे सुहृदों, बान्धवों और सम्पूर्ण पुर तथा देश के लोगों 
को आप शत्पु से बचाने योग्य हैं अर्थात्‌ राज्य को ग्रहण कर 
आप इम सब की रक्षा करें, कहां वनवास, कहां कषत्रधर्मे, कहां 


जटा और कहां प्रजा का पालन, ऐसा परस्पर विरुद्ध कम आपदो 
नहीं करना चाहिये ॥ 
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एष हि प्रथमो धम क्षात्रयस्याभिषेचनम्‌ । 
येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥८॥ 
अथ झेशजमेव तं धमे चरितामेच्छसि । 
धर्मेण चतुरो वर्णान्‍्पालयनक्केशमाप्लाहि ॥- ९ ॥ 
अर्थ-हे महामाज्ञ | क्षत्रिय का सब से पहला धर्म अभिषेक 
ही हे जिसके द्वारा प्रजाओं का भले प्रकार पालन होसकता है, 
और यदि आप छेशसाध्य ध्म का ही आचरण करना 
चाहते हैं तो धर्मपूबेक चारो वणी का पालन करते हुए 
केश को प्राप्त हों ॥ 
० चत॒णामाश्रमाणां हि गाहेस्थ्यं श्रष्ठसुत्तमम्‌ । 
आहपमन्ञधर्मज्ञास्त कथं त्यक्तमिच्छसि ॥ १०॥ 
अर्थ-हे धर्मज्ञ ! धर्म के जानने वाले कहते हैं कि चारो आश्रमों 


में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, सो आप ऐसे उत्तम आश्रम के त्यागने 
की केसे इच्छा करते हैं ॥ 
_ श्रुतन बाल! स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । 
स कथ पालायेष्यामि भ्राम भवाति तिष्ठति ॥११॥ 
इद्‌ नाखिलमप्यग्रचं राज्यं पिञ्यमकण्टकम्‌ । 
अजरा स्वघमण धमज्ञः सह बान्धवैः ॥ १२॥ 
अर्थ-मैं आपसे शास्त्र, स्थान और जन्म से छोटा होने पर 
आपकी विद्यमानता में कैसे भूमि का पालन करसक्ता हूं, सो इस 


पूर्ण ‘निष्कण्टक उत्तम राज्य का जो पिता पितामह से प्राप्त है 
आप बान्धवों के साथ धर्मपूर्वक शासन करें ॥ 
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इहव त्वाभिषिश्वन्तु सवाः प्रकृतयः सह । 
ऋतिजः सवसिषठाश्च मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ॥१३॥ 
५ ~ NN AX 
अद्यायं छादताः सन्तु सुहृदस्तशभषचन । 
अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश॥१४॥ 
अर्थ-हे मन्त्रवित्‌ ! यहां ही सव प्रक्कतिजन=राजक्भचारी 
तथा बन्धुवर्गे, मन्त्रद्रष्ठा=वेदबित्‌ ऋत्विज्‌ और पुरोहित वसिष्ठ 
आपका अभिषेक करें, हे आय्य ! आज आपके अभिषेक होने पर 
सब सुहृदजन आनन्दित हों ओर आपके शज भयभीत हो दशो 
दिशाओं को भागजायं ॥ 
आक्रोशं मम मातुश्च प्रमूज्य पुरुषषेभ । 
अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्विषात्‌ ॥१५॥ 
शिरसा त्वाभियाचऽहं कुरुष्व करुणां मयि । 
बान्धवेषु च सर्वेष भूतेष्विव महेश्वरः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-हे पुरुषश्रेष्ठ | आज मेरी माता की निन्दा को 
मिटाकर पूजनीय पिता की पाप से रक्षा करें, में सिर नवाकर 
आपसे याचना करता हूं कि सुझपर तथा सब बान्धबों 
पर कृपा करें, जैस सब भूतों पर परमात्मा दया करते हैं ॥ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि भत्रता सार्धेमप्यहस्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-अथवा मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें कि जब आप 
यहां से महाबन को जायं तो मुझे भी अपने साथ लेचलें॥ 
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तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमान 
सिरसा मह्दीपतिः । न चैव चक्रे गमनाय 


सत्त्ववान्मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः।१<॥ 
अर्थ-इस प्रकार पीडित हुए भरत ने सिर नवाकर अनेक 
प्रकार से राम को प्रसन्न किया परन्तु वह महीपति पिता के उसी 
बचन पर खड़ा रहा ओर अयोध्या की ओर जाने का मन में 
तानेक भी सङ्कल्प न किया ॥ 
तदडुत स्थैयमवेषष्य राघवे समं जनो हषमवाप 
दुःखितः । न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभः 
वत्‌ स्थिर प्रातिज्ञत्वमवेक्ष्य हर्षितः ॥ १९ ॥ 
अथे-राम में इस अद्भुत स्थिरता को देखकर दुःखित हुए 
लोग साथ ही इर्ष को भी प्राप्त हुए अर्थात लोग अयोध्या 
का न जाना छुनकर दुःखित हुए और स्थिर प्रतिज्ञा वाला 
देखकर हर्षित इए ॥ 
तमत्विजो नेगमयूथबलभास्तथा विसंत्ञा श्रु- 
कलाश्च मातरः। तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ २० ॥ 
अर्थ-तदनन्तर ऋत्विज, सेनापति, मन्त्री आदि और 
मूछित आंसु बहाती हुई मातायें, यह सब भरत की प्रशंसा करते 
हुए प्रणाम करके भरत के साथी बन राम से अयोध्या जाने के 
लिये याचना करने लगे ॥ 


इति चतुःसप्ततितमः सगः 
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धड य ८ शक 
सं०-अव भरत के उपरोक्त कथन का राम उत्तर देते हैं:- 
पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणाग्रजः । 
प्रत्युवाच ततः श्रीमान्‌ ज्ञातिमध्ये सुसत्क्रतः॥१॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमवमभाषथाः । 
जातः पुत्रो दशरथात्केकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥२॥ 
अर्थ-भरत के उक्त प्रकार कथन करने पर बान्धवों में 
सत्कार योग्य श्रीमान्‌ लक्ष्मण के बड़े भाई राम फिर बोले कि 
राजभ्रेष्ठ दशरथ द्वारा कैकेयी से उत्पन्न भरत यह जो तैने 
“ अयोध्या के राज्य बिषयक ” उक्त वाक्य कहा है वह 
तेरे ही योग्य है ॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः । 
संप्रहृष्टो ददो राजा वरमाराधितः प्रभ: ॥ ३॥ 
ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यशस्विनी । 
अयाचत नरश्रें दो वरो वरवाणिनी ॥ ४ ॥ 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रन्राजनं तथा । 
तचच राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥५॥ 


अर्थ-हे भरत! सुन, देवासुरसंग्राम में आराधित=सिद्ध किये 
हुए एथिवीपति महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हारी माता को वर 
दिया था, उस यशस्विनी तुम्हारी माता ने “मेरे अभिषेक समय” 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८६ बाल्मीकि-रामायण 


प्रतिज्ञा कराकर नरश्रेष्ठ मंहाराज से दो वर मांग लिये, 
हे नरभरेष्ठ ! एक से तेरा राज्य और दूसरे से मेरा वनवास, सो 
प्रेरित हुए राजा ने यह दोनों वर उसको देदिये ॥ 

तेन पिन्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषषभ । 

चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

सोऽहं वनमिदं प्रा्ो निजनं लक्ष्मणान्वितः । 

सीतया चाप्रतिदन्दः सयवादे स्थितः पिठुः॥७॥ 

भवानपि तथेव पितरे सयवादिनम्‌ । 

कठुमहेसि राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेचनात्‌ ॥ < ॥ 

अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! उस वरदान के कारण पिता ने मुझको 

चौदहवर्ष बन में रहने की आज्ञा दी है, सो में सीता तथा लक्ष्मण 
के साथ इस निर्जन वन में आया हूँ ओर पिता को सत्यवादी 
उहराता हुआ अप्रतिद्वन्द्र हूं अर्थात किसी अन्य को अपने निकट 
नहीं रखता, हे राजेन्द्र ! आपभी इसी प्रकार शीघ्र ही 
अपने अभिषेक से पिता को ससवादी बनाने योग्य हैं अर्थात 
आपभी शीघ्र ही राजा बनकर पिता को ससप्रतिज्ञ बनाबें ॥ 

कूणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । 

पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥ ९॥ 

अयोध्यायां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्ञय । 

शन्रप्नसहितों वीर सह सर्वेद्धिजातिमिः ॥ १०॥ 

अर्थ-हे भरत ! ऐश्वय्येसम्पन राजा को ऋण से मुक्तकर, 
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हे धमश्ञ! पिता की रक्षा और माता को आनन्दित कर, : 


हे भरत. वीर झाघ्र और द्विजातियों-मन्त्री आदिकों के साहित 
अयोध्या में जाकर सबको प्रसन्न करता हुआ राज्य कर,औरः-- 
प्रवक्ष्य दण्डकारण्यमहमप्याविलम्बयन्‌ । 
आभ्यां ठु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥११॥ 
अर्थ-हे वीर ! में भी सीता तथा लक्ष्मण सहित शीघ्र ही 
दण्डकारण्य में भवेश करुंगा ॥ 
वें राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्याना- 
महमापे राजराण्मगाणाम। गच्छ त्रं पुरवरमद्य 
सप्रहऽः संहृष्टस्वहमपि दण्डकान्परवेक्ष्ये॥१२॥ 
अर्थ-हे भरत ! तू मनुष्यों का राजा बन, में भी जङ्गली 
रग का राजराद=महाराजा हूं, अव तू प्रसन्न होकर श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरी को जा और अब प्रसन्न हुआ में भी दण्डकवन 
में प्रवेश करुंगा ॥ 
छायान्ते दिनकरभाः प्रबाधमानं वरषत्रं भरत 
A LS (९५) ९ ~ 
करोतु मूध्नि शीताम्‌। एतेषामहमपि कानन- 
माणां छायां तामतिशयनीं शनेःश्रयिष्ये॥१३॥ 
प  अर्थ-हे भरत ! सूय्य की किरणों को रोकता हुआ छत्र 
तेरे सिर पर ठण्डी छाया करे, और मैं भी इन जङ्गी क्षों की 
अत्युत्तम छाया का धीरे २ आश्रय लूंगा ॥ 
शब्रभस्तवतुलमतिस्तु ते सहायः सौमित्रिमेम 
विदित  प्रधानामेत्रम्‌। चत्वारस्तनयवरावयं 
नरेन्द्र सत्यस्थ भरत च राम मा विषीद॥१४॥ 
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अर्थ-हे भरत ! तू खिन्न मत हो, अतुल बुद्धि शाहुप्र तेरा 
सहायक और भें भले मकार जानता हुँ कि लक्ष्मण मेरा 
प्रधान मित्र है, सो हम चारो श्रेष्ठ पुत्र राजा को ससमतिश्ग 
बनावें, यह हमारा परमकतेव्य है ॥ 


इति पंचसप्ततितमः सगे 


अथ पट्सताततम्ः सग 


TE) HS 

सं०-अब जाबालि का राम को उपदेश करना कथन करते हैं।-- 

आश्वासयन्तं भरतं जाबालिब्राह्मणोत्तमः । 

उवाच रामं धर्मज्ञं धमापेतमिदं वचः॥ १॥ 

साधु राघव मा भूते बुद्धिरेवं निरर्थिका । 

प्राकृतस्य नरस्येव ह्यायेबुद्धेस्तपस्विनः॥ २ ॥ 

अर्थ-उत्तम ब्राह्मण जाबालि भरत को आश्वासन देते हुए 

ध्मश्च राम से यह धर्मविरुद्ध वचन बोले कि हे श्रेष्ठ राघव ! तुझ्न 
आय्यबुद्धि वाले तपस्वी को यह प्राकृत पुरुषों की भांति निरर्थक 
बुद्धि मत हो ॥ 

कः कस्य पुरुषां बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 

एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ . 

तस्मान्माता.पिता चेति राम सजेत यो नरः । 


उन्मत्त इव स ज्ञेयो -नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌॥४॥ 
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अर्थ-हे राम! कोन किसका बन्धु तथा किससे किसी ने 
क्या पाना है, जीव अकेला ही उत्पन्न होता और अकेला ही 
मरता है, हे राम ! जो पुरुष“यह माता है, यह पिता है”इस बन्धन 
में आजाता है उसको उन्मत्तसदृश जानना चाहिये, वास्तव में 
कोई किसी का नही ॥ 
~ CO 


यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कश्चिदाहिवेसेत्‌। 
उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥ ५॥ 
एवमेव मनुष्याणां पितामाता गृहं वसु । 
आवासमात्रे काकुत्स्थसजन्ते नात्र सजनाः ॥६॥ 
अर्थ-जैसे कोई पुरुष किसी गांव को जाता हुआ किसी 
सराय में ठहरजाय और अगले दिन उस सराय को छोड़कर 
चल पड़े, इसी परकार मनुष्यों के माता, पिता, ग्रह और धन 
आदि ठीक सराय के मेल की भांति हे, बुद्धिमान सज्जन 
इनमें नहीं फसते॥ 
पिञ्यं राज्यं समुत्सृज्य स नाहसि नरोत्तम । 
आस्थाठं कापथं दुःखं विषमं वहुकण्टकम्‌ ॥७॥ 
सम्द्धायामयोध्यायामात्मानमाभिषेचय । 
एकवेणीधराहित्वा नगरी संप्रतीक्षते ॥८॥ 
राजभोगानबुभवनमहाहान्पार्थिवात्मज । 
विहरत्वमयोभ्यायां यथादाक्रस्त्रिविष्टपे ॥ ९ ॥ 
अथे-सो हे नरोत्तम ! तू पिता के राज्य को छोड़कर बहुत 
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कांटों बाले विषम दुःखदाई मार्ग का अवलम्बन करने योग्य नहीं, 
तू सम्पूर्ण धन धान्य से युक्त अयोध्यापुरी में जाकर अपना 
अभिषेक करा, क्योंकि पति से हीन अयोध्या तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही है, हे राजकुमार ! अमूल्य राजभोगो को भोगता हुआ 
अयोध्या में विचर, जैसे इन्द्र स्वर्ग में विहार करते हैं ॥ 
न ते कश्चिहरथरत्वं च तस्य न कश्चन। 
अन्योराजा त्रमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते ॥१०॥ 
बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रशोणितमेव च । 
संयुक्तमतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-न कोई तेरा दशरथ था न तू उसका कुछ है बह 
अन्य राजा ओर तू अन्य है, इसलिये तू वह कर जो तुझ से 
कहा है, इस जीव की उत्पत्ति बिषय में पिता बीजमात्र है अथीत 
ऋतुमती माता का रक्त और पुरुप का बीर्य इन दोनों के मिलने 


~ De 


से मनुष्य का जन्म होता हे, सो तू पिता के वचन पालनरूप 
इस झूठे अभिनिवेश को छोड़कर अयोध्या को चल ॥ । 
गतः स नृपातिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यस ॥१२॥ 
अथेधमपरायेयेतांस्ता5्शोचामिनेतरान । 
तेहिदुःखमिहप्राप्यविनाइंप्रेयलेभिरे ॥ १३ ॥ 
अर्थ-वह राजा वहां चलागया जहां उसन जाना था, सब 


भूतों की यही गति है, अब तू अपने आपको व्यर्थ क्यों मारता 
है, जो लोग अर्थ वा धर्म सञ्चय करने में श्रम कर रहे हैं वह 
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शोक योग्य हैं, क्योंकि वह यहां इनके सञ्चय करने में अनेक 


ड ~ जो होने ~ ~ 
कष्ट उठाते ओर श्षत्यु को पराप्त होने पर केवळ उनको श्रम 
ही लाभ होता है॥ 


~ अष्टकापितृदेवयामेययं प्रसृतो जनः। 
अन्नस्योपद्रवं पशय मृतो हि किमशिष्यति ॥१४॥. 
यादि भुक्त भिहान्येनदेहमन्यस्य गच्छाति । 
दयाठवसता श्राद्ध न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-और जो लोग यह कहते हैं कि अष्टकादि श्राद्ध के 
पितर देवता हैं, इसलिये उनके अथ मृतकश्राद्ध करना चाहिये, 
यह उनके लिये देना तो अन्न को विगाइना ही है, क्योंकि मरे हुए 
क्या खायेगे, यदि किसी अन्य के खिलाने से दूसरे को पहुंचता 
है तो विदेश में जाने वाले के लिये खाद्य पदा छेजाने व्यय 
हैं, दूसेर किसी ब्राह्मणादि को देने अथवा खिलाने से स्वयं 
उसके पास पहुंच जायेगे ॥ 
स नास्ति परमिसेतत्कुरु बुद्धि महामते । 
प्रयक्ष यत्तदातिष्ठ परोक्षं पठतः कुरु ॥ १६ ॥ 
अर्थ-सो हे महामते ! परलोक का विचार छोड़कर यह 
निश्चय कर कि जो प्रसक्ष है उसका सेवन ओर परोक्ष को पाछे 
छोड़ अर्थात्‌ परोक्ष के लिये चिन्तन करना व्यय है ॥ 


इति षट्सप्ततितमः सर्गः 


~ ee 2 22०० 
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अथ सप्तसप्रतितमः सर्गः 


—< PDC ————— 
स०-अब राम जावालि के उक्त कथन का उत्तर देते हैं -. 
जाबालेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 

उवाच परया भक्त्या बुद्भयाविप्रातिपन्नया ॥ १॥ 

भवान्मे प्रियकामा्थ वचनं यदिहोक्तवान्‌ । 

अकार्यं कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसान्निभस्‌ ॥ २॥ 

अथ-जावालि के उक्त वचन सुनकर सयपराकमी राम 
शास्त्र में अटल श्रद्धा ओर विचछ न होने वाली बुद्धि से बोले 
कि आपने जो मेरे हित के लिये यह बचन कहे हैं सो यह कार्य्य 
के समान अकाय्य ओर पथ्य के समान अपथ्य है अर्थात्‌ यों 
तो साधारण दृष्टि से अच्छे प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में 
अहितकारी हैं ॥ ी - 
निमयादस्तुपुरुषः पापाचारसमालतः । 

मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदशीनः ॥ ३॥ 

कुलीनमङुळीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 

चारित्रमेवव्याख्यातिशुचिवायंदिवाशुचिम्‌ ॥४॥ 

_ अर्थ-मयीदा से हीन, पापाचारयुक्त और सदाचार की 
मर्यादा को तोड्ने वाला पुरुष सत्पुरुषों में मान नहीं पाता, पुरुष 
का आचार ही उसको कुलीन, अकुलीन, वीर अथवा माननीय 
पुरुष और पवित्र वा अपवित्र प्रकट करता है ॥ 


अनाय्यस्ताय्ये संस्थानः शोचाद्वीनस्तथाशुचिः। 
. लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५॥ 
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अधर्मैधवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । 

अभिपत्स्ये शुभं हिला क्रियां विधिविवजिताम्‌॥६॥। 

कश्चेतयानः पुरुषः काय्यीकार्य्य विचक्षणः । 

बहु मन्येत मां लोके दुतं लोकरूषणम्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ-ओर मर्यादा न रहने पर अनार्य आय्यो के 

समान, पवित्रता से हीन हुए पवित्रों के समान, शुभ आचरणों 
वाला न होकर सदाचारियों कें समान ओर शीलवान न होकर 
शीळवानों के समान प्रतीत होंगे, यदि में शुभमार्ग को यागकर 
वेदविरुद्ध करूं तो लोग अधर्म को धर्म के वेश में स्वीकार करेंगे, 
फिर कोन कार्य्याकार्य्य को जानने वाला निपुण धार्मिक पुरुष 
लोक के विगाड़ने वाले मुझ दुर्वुद्धि को बहुत मानेगा ॥ 

कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा खर्गमाप्नुयाम्‌ । 

अनया वतमानो ऽहं वृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ < ॥ 

कामवृत्तोन्वयं लोकः कृत्खः ससुपवतेते । 

यद्बृत्ताःसन्ति राजानस्तदवृत्ताःसन्ति हि प्रजाः॥९॥ 

अर्थ-में इस हीन प्रतिज्ञा बाले वर्ताव द्वारा वर्तता हुआ किसके 

आचरण पर चलू अथात्‌ इस वनवासविषयक प्रतिज्ञा को छोड़कर 
फिर कोनसा श्रेष्ठ आचरण है जिसको ग्रहण कर उच्च अवस्था 
को प्राप्त होऊं, यदि आपके कथनानुसार आचरण करने लगें तो 
यह सारा ही लोक कामदृत्त=मनमाना होजाय, क्योंकि जैसे 
आचरण वाला राजा होता है वैसे ही. आचरण बाले प्रजाजन 


होजाते हैं ॥ 
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सतमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्सयालकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठित: ॥१०॥। 
ऋषयश्रैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । 
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयस्‌॥१९। 
अथ्‌-ससपरायणता और दयाभाव ही सनातन राजह त 
राजमर्यादा है, यह राज्य सत्य पर स्थित और सस पर ही संब 


लोक स्थित हैं, ऋषि तथा देवता सस का ही मान करते और 
ha he he Da ~ 
ससवादी ही इस लोक में परमात्मा को प्राप्त होता ई ॥ 


उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । 

धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥१९॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये ध्मः सदाश्रितः । 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नार्ति परं पदम्‌ ॥१३॥ 
दत्तमिष्टं हुतं चेव तप्तानि च तपांसि च । 

वेदाः सत्यप्रति्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-अससभाषण करने वाले पुरुष से लोग सर्प की न्याई 
भयभीत होते हैं, ससप्रधान धर्म ही लोक में सबका मूल कहाजाता 
है, सय ही लोक का ईश्वर, धर्मे सदा सस के आश्रित और 
यह सब कुछ सारा जगत्‌ ही ससमूलक है, अधिक क्या सस 
से परे कोई पद नहीं, दिया हुआ दान, अभिदोत्रादि यज्ञ, तपे हुए 
तप और वेदाध्ययन, यह सव सस पर स्थिर हैं, इसलिये पुरुष 
को उचित है कि ससपरायण हो ॥ 
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एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । 

मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥ १५॥ 

सोऽहं पितुनिदेशं ठु किमर्थं नाजुपालये । 

सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ-एक ही लोक का पालन करता, एक ही कुल का 

पालन करता, अकेला ही नरक में गिरता ओर अकेला ही सद्वति 
को प्राप्त होता है, सो में ससप्रतिज्ञ होकर पिता की आज्ञा का 
कैसे पालन न करूं, क्योंकि ससप्रतिज्ञ राजा ने अपना सस ही 
पालन करने के लिये मुझे वन भेजा है॥ 

नेव लोभान्न मोहाद्वा नचाज्गानात्तमोन्वितः। 

सेतु सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥१७॥ 

असत्यसंधस्य सतश्चालस्यास्थिरचेतसः । 

नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌॥१८॥ 

प्रत्यगात्ममिम धर्मे सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवम्‌ । 

भारः सतपुरुषेश्चीणस्तद्थमभिनन्द्यते ॥ १९ ॥ 

अर्थ-मैं ससप्रतिज्ञ होकर अब न लोभ से, न मोह से और 

न अज्ञान से तमोगुणयुक्त हुआ पिता की ससरूप मर्यादा का 
उल्लङ्घन करुंगा, ओर यह मैंने सुना है कि जो अससतादी, 
चञ्चळचित्त तथा अस्थिर मन वाला हे उसको न देवता=शिषष्ट 
पुरुष और न पिता अङ्गीकार करते हैं, सेक पुरुष के लिये 
इस ससरूप ध्म को अटल देखता हूं, पर यह ससपालनरूप भार 
सत्पुरुषो से ही उठाया जाता है, इसलिये इसकी में प्रशंसा . 
करता हू ॥ 
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भूमिः कीतियशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयान्ति हि । 
सत्य समचुवतन्त सत्यमव भजत्ततः ॥ २० ॥ 
रहह्यना्यमेवस्याद्यद्भवानवधार्यं माम्‌ । 
आह युक्ति करेवोकयेरिदं भद्रं कुरुष्वह ॥ २१॥ 
अर्थ-भूमि, कीति, यश और लक्ष्मी यह ससबादी पुरुष 
को ही प्राप्त होते हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि बह सदा सस 
का ही सेवन करे, आपने जो मुझको बनावटी युक्तिबाले वाक्यों 


~ Ne ~ € हे गी 
द्वारा निश्चय करके कहा है कि यह श्रेष्ठ मार्ग है इसी का पालन कर, 


परन्तु वह आपका कथन अनाय्येपन का है जिसको शिष्टपुरुष 
ग्रहण नहीं करते ॥ 
कथ ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः । 
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः ॥२२॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्गाता प्रतिज्ञा गुरुसन्निधौ । 
महृष्मानसा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥२३॥ 
अर्थ-मैंने पिता के सन्सुख जो वनवास की प्रतिज्ञा की है 
अब पिता के उस वचन को यागकर भरत का कहा केसे मानूं, 


गुरुओ के सन्मुख जब मैंने वनवास की स्थिर प्रति 
थ बी ज्ञा की थी 
तब उस समय कैकेयी देवी भी प्रसन्न मन हुई थी ॥ 


वनवासं वसन्नेव शुचिनियतभाजनः । 
सूलपुष्पफलेः पण्यैः पितृन्देवांश्च तर्पयन्‌ ॥२४॥ 
सन्तुष्टपचवगोऽहं लोकयात्रां प्रवाह ये । 

अइहः श्रदधानः सन्काय्यौकार्यीविचक्षणः ॥२५॥ 
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अर्थ-सो अब बन में रहकर पवित्र हो नियत आहार करता 
हुआ युद्ध मूल,पुष्प तथा फलों से देवता और पितरों को तृप्तं कर 
अपनी पांचो इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने वाला में बिना छल कपट 
के कार्य्य अकाय्य में निपुण आस्तिकभाव से लोकयात्रा को 
पूर्ण करुंगा ॥ 
सत्यं च धर्म च पराक्रमं च भूतानुकम्पां 
प्रियवादितां च। द्विजातिदेवातिथि पूजनं 
च पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥ २६॥ 
अर्थ-सस का पालन, धर्म, पराक्रम, भूतों पर दया, मिय 
बोलना, ब्राह्मण, देवता और अतिथियों का सत्कार करना, इस 
को सत्पुरुष स्वर्ग का मार्ग कथन करते हैं ॥ 
निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितुस्तद्यस्त्वाम गृह्णाः 
द्विषमस्थ बुद्धिम्‌ | बुद्धयानयेवं विधया | 
चरतं सुनास्तिकं धमं पथादपेतम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ-में पिता के किये इस कमे को निन्दता हुं जिन्होंने 
आप जेते विषम बुद्धि वाले पुरुष को ग्रहण किया, जो उक्त 
भाववाली बुद्धि रखता हुआ धर्भपथ से पतित पूरा नास्तिक है ॥ 
इति ब्रबन्तंवचनसदोपरामम हात्मानमदीनसत्त्वम्‌। 
उवाचपथ्यपुनरारितकंचसत्यंवचःसाचुनयंच विप्र।२८। 
अर्थ-महात्मा राम ने जब इस प्रकार जाबालि विषयक 
दोषयुक्त वचन कहा तब वंह ब्राह्मण फिर नन्जतापूर्वेक पथ्य 
बाराआस्तिक सत्य बंचन बोला की ¦; 
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नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिंकोऽहं 
न च नास्ति किंचन। समीक्ष्य कालं पुनशास्ति- 
कोऽभवे भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥२९॥ 
अर्थ-हे राम ! में नास्तिकों के बचन नहीं कह रहा और 
न में नास्तिक हूं, न में यह मानता हूं कि परलोकादि कुछ 
नहीं, में समय देखकर आस्तिक ओर नास्तिक होजाता हूँ॥ 
स चापि कालोऽयसुपागतः शनेयथा मया 
नास्तिकवागुदीरिता । निवर्तनाथ तव राम 
कारणाठसादनाथ च मयेतदी रितम्र ॥३०॥ 
अर्थ-हे राम ! यह ऐसा ही समय था जिससे मेंने धीरे से 
नास्तिकपन के वचन कहे थे अर्थात आपके अयोध्या लोढे 
के लिये मेने ऐसा कहा था ओर आपकी प्रशतन्नताथ अब 
यह कहा हे ॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सर्गः 
अथ अष्टसप्ततितमः समैः 
अथ-अव राम भरत को पुनः उपदेश करते हैं :— 
आसीनस्लेव भरतः पौरजानपदं जनम । 
उवाच सवतः प्रेषय किमार्थ नानुशासथ ॥१॥ 
त तदोचुमेहात्मानं पोरजानपदा जनाः। 
काङत्स्थम।भिजानीमः सम्यग्वदति राघवः ॥९॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अयोध्वॉकाण्ड-अँएसप्ततितमः'्सर्गः?''“7० ६९९ 

अर्थ-राम के समीप वेठा हुआ भरत चारो ओर देखकर 

पुर तथा देश के लोगों से बोला कि आप लोग अयोध्या 

चलने के लिये राम से क्यों नहीं कहते, तत्र बह लोग महात्मा 

भरत से बोले कि हम राम के हृदय को जानते हें वह 
शिक कह रहे हैं ॥ 


एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचासे तिष्ठति । 
अतएव न शक्ताः स्म व्यावतयितुमञ्जसा ॥३॥ 
तेषाभाङ्घाय वचनं भरतो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
श्ृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणःभृणुयुस्तथा ॥४॥ 
अध-राम अपने महाभाग पिता के वचन पर स्थित होने से 
इम इनके साक्षात लोटाने में सथा अशमथं हैं, उन लोगों के 
यह वचन सुनकर भरत बोळे कि आप सव सभासद ओर मन्त्र 
मेरे कथन को सुनें ।-- 
न याचे पितरं राज्यं नाबुशासामि मातरम । 
एवं परमधर्मज्ञं नाडुजानामि राघवम्‌ ॥ ५॥ 
यादि त्ववश्यं वस्तव्यं कतेब्यं च पितुवेचः । 
` अहमेव निवत्स्यामि चठुदंश वने समाः॥६॥ 
अथ-भैने पिता भे राज्य की याचना नहीं की ओर न कुछ माता 
से कहा, इसी प्रकार परमधर्मज्ञ राम - के वनवास विषयक मुज 
कुछ .ज्ञात नहीं, सो यदि राम ने अत्रश्य ही बन में रहकर 
पिता का बचन पूर्ण करना है तो में भी चौदहवर्ष बन में रग्न ॥ 
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धमोत्मा तस्य सत्येन भ्रातुवाक्येन विस्मितः-। 

उवाच रामः संप्रेष्य पोरजानपदं जनम्‌ ॥७॥ 

विक्रीतमाहित क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम । 

न तलोपयिठुं शक्यं मया वा भरतेन वा ॥ < ॥ 

उपाधिन मया कार्यो वनवासे जुयुप्सितः । 

युक्तमुक्तं च केकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥९॥ 

अर्थ-भरतं के ऐसा कहने पर धमात्मा राम भाई के सत्य- 

वाक्य से आश्रयर्ययुक्त हो पुर तथा देश के लोगों की ओर 
देखकर बोले कि मेरे जीवित पिता ने जो कुछ वेच दिया अथवा 
षरोइर=अमानत रखा है उसको में वा भरत उलट नहीं सकते, 
मैं बनवास के लिये अपना कोई प्रतिनिधि नहीं वना सकता, यह 
मेरा कतव्य निन्दनीय है, केकेयी के कथनातुसार जो पिता ने 
किया है वह ठीक है ॥ 

जानामि भरतं क्षान्तं शुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥ १०॥ 

अनेनधर्मशीलेन वनात्रयागतः पुनः । 

शत्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तम ॥११॥ 

बृतो राजा हि कैकेय्या मया तदर्चनं कृतम्‌ । 

अनतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-और में जानता हुँ की भरत क्षमाशील तथा 

गुरुओं का सत्कार करने वाला है, अधिक क्या सत्यप्रतिद्च 
महात्मा भरत में सभी छभगुण हैं, में वनवास से. लौटकर जाने 
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पर अपने धर्मशील भाई भरत के साथ फिर परथिवी का उत्तम 
स्वामी बनूंगा, हे भरत केकेयी! ने राजा से बर मांगा: और मैंने 
उनका बचन पूर्ण किया, अव तुम्हारा भी यही कतव्य है कि मेरे 
वनवास में रहने के कारण आप राजा वनकर उन पृथिवीपति 
पिता को ससप्रतिज्ञ सिद्ध करे ॥ 


इति अष्टसप्तातितमः सगः 
अथ एकानाशीतितमः सगः 


सं०-अब राम की चरणपादुक-खड़ाऊं लेकर भरत का 
लौटना कथन करते हैं ।-- 
तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां गोमहपेणम्‌ । 
विस्मिताः संगमे प्रेष्य समुपेता महषेयः॥ १॥ 
अन्तहितो सुनिगणाः स्थिताश्च परमषयः । 
तौ आंतरी महाभागो काकृत्स्थो प्रशशंसिरे ॥३॥ 
अर्थ-उन महातेजस्त्री भाइयों के रोमहर्षण संगम को देख 
कर वहां एकत्रित हुए सब महर्षि विस्मित होगये, उनमें से सुनिगण 
परोक्ष में और ऋषि लोग प्रसक्ष में महाभाग दोनों भाइयों की 
प्रशंसा करने लगे ॥ 
त्रस्तगात्रस्ठु भरतः स वाचा सजमानया । 
कृताञ्जलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ३॥ . 
अर्थ-परन्तु भरत के अङ्ग शिथिल होगये और वह हाथ 
जोड़कर गिरी इई बाणी द्वारा पुनः राम से बोला कि $-८ 
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राम धर्ममिमं प्रेष्य कुलधमाबुसंततस्‌ । 
कुमईसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनम्‌ ॥४॥ 
रक्षितुं समहद्राजमहमेकस्तु नोत्सहे । 
पौरजानपदांश्चापि रक्तान्‌ रञ्जयिदं तदा ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे राम ! सदा से चले आने वाले इस कुलधर्म#को 
देखकर मेरी ओर मेरी माता केकेयी की याचना को आप पूर्ण 
करने योग्य हैं, इस बहुत बड़े राज्य की में अक्केला रक्षा नहीं 
करसकता ओर न में आपमें अनुरक्त पुर तथा देशवासियों 
को प्रसन्न करसक्ता हूं ॥ 
ज्ञातयश्चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । 
त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पजन्यमिव कषकाः ॥ ६ ॥ 
इद्‌ राज्य महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि । 
शक्तिमाच्‌स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने॥७॥ 
अर्थ-हमारे सम्बन्धी, योधा, मित्र और सुहृद सब आप 
ही की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे हैं जेते किसान लोग मेघ की 
प्रतीक्षा करते हैं, हे महाप्राज्ञ | इस राज्य को अङ्गीकार करके 


~ 


स्थापन करें, क्योंकि लोक के पालन पोषण में आपही 
सर्वया समर्थ हैं ॥ 
एवमुक्लापतदभातुः पादयोभेरतस्तदा । 
भृशा संप्राथयामास राघवेऽतिप्रियं वदन्‌ ॥ < ॥ 
_ + बड़े भाई फो राज्याभिषेक दोने की रीति॥ || 
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तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमश्रवीत्‌। | 


इयाम नलिनपत्राक्षं मत्त हसस्वरः स्वयस्‌ ॥९॥ 
अर्थ-यह कहकर भरत भ्राता राम के पाओं पर गिरपड़ा 
और अति पियभापण करता हुआ वार २ प्राथना करने लगा, 
तब उस कमलसद्श नेत्रों वाले युवा भाई को स्वयं राम गोद 
घें विठाळकर मत्त हंस के स्वर की भांति बोले कि: 
आगता त्वामिमं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी च या । 


NN 


शृशामुत्सहसे तात रक्षिठु पृथिवीमपि ॥ १०॥ 
अम्ातेश्च सुहड्डिश्र बुद्धिम द्विश्च मन्त्रिमिः । 
सर्वेकार्याणि संमंत्रय महान्यपि हि कारय ॥११॥ 
अर्थ-हे तात ! तेरे में जो स्वाथयाग की बुद्धि स्वभाव और 
शिक्षा से आई हुई है इससे तू सम्पूर्ण एथिवी की रक्षा करने में 
: पूर्ण प्रकार से समर्थ है, बुद्धिमान आमास--राजकर्मचारी, सुह 
ओर मन्त्रियों के साथ तृ सध साधारण ओर बड़े काय्योँ को 
| भी करमक्ता है ॥ 
लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिमं सजेत्‌। 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः॥ १२॥ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कतव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-शोभा चन्द्रमा को छोड्दे, हिमालय हिम को सागदे, 
समुद्र मर्यादा को तोड्दे, परन्तु में पिता से कीहुई प्रतिज्ञा का 
` कदापि याग न करूंगा, हे तात ! सेह वा लोभवद्ात माता ने 
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जो तेरे लिये किया है उसको कभी मन में न लाना और उनके 
साय वैसे ही बतेना जैसे माता से वतते हैं ॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमजवीत्‌ । 
तेजसादियसंकाइं प्रतिपच्चन्धदशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अभिरोहांपादाभ्या पादुके हेमभाषिते । 
एते हि सवलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥१५॥ 
अर्थ-राम के उक्त प्रकार कहने पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी 
और प्रतिपदा के चन्द्र तुल्य दर्षन बाले कौसल्यासुत से भरत 
बोले कि हे आय्य ! इन सुवर्णभूषित पादूकों पर पाओं से चढ़ 
यह सब लोक का योगक्षेम पूर्ण करेंगी ॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च । 
प्रायच्छत्स महातेजा भरताय महात्मने ॥ १६॥ 
स पादुके संप्रणम्य रामं वचनमत्रवीत्‌ । 
© 
चतुदश हि वषाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌॥ १७॥ 
. फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाक्षन्वसन्वे नगरादहिः॥ १८॥ 
अर्थ-फिर उस नरस्रेष्ठ राम ने पादुको पर चढ़ और उतार 
कर 'महातेजस्वी भरत को दीं, और भरत उन पादुको को प्रणाम 
कर राम से बोले कि हे वीर रघुनन्दन ! में चौदहवर्ष जटा तथा 


चीर धारण कर फल मूल खाउंगा और आपके आने की प्रतीक्षा 
करता हुआ नगर से वाहिर रहुंगा ॥ 
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तक पादुकोन्यस्य राज्यतन्तरं परंतप । 
चतुर्दश-हि सम्पूर्ण वर्षेःहूनि रघूत्तम ॥ १९॥ 
न द्रक्ष्यामि यदि तवां तु प्रवेक्यामि हुताशनम । 
तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥९० 
शकुन च प्रंतिष्वज्य वचनं चेदमत्रवीत्‌ । 
मातरं रक्ष्य केकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति ॥ २१ ॥ 
अर्थ-ओर हे परंतप ! तुम्हारा इन पादुकाओं: परः राज्य” 
भार धरकरु कार्य करुंगा, यदि चोदहवें वष का अन्तिम दिन पूर्ण 
होजाने पर आपको अयोध्या में न देखुगा तो अभि में प्रेक्ष 
कर जल मरुगा, राम, ने “ तथास्तु ” कर्‌ उस दिन पहुँचने की 
प्रतिज्ञा की, तदनन्तर भरत ओर श्र को गले लगाकर राम ने 
कहा कि तुमने माता केकेयी की रक्षा करते हुए रहना,उस पर रोष 
कभी मत करना ॥ 
मया च सीतया चेव शप्तोऽसि रघुनन्दन । 
ट्र च oe €-> © 
इत्युक्ताश्चुपराताक्ष प्रातर ससज है । ।२२॥ 
स पादुके ते भरतः स्वलंकृते महाज्यले 


संपरिगृह्यधर्भबित्‌ । प्रदक्षिणं चेव चकार a 


राघवं चकार वेवोत्तमनागमूधोनि ॥२३॥ 
अथे-तुम्हे मेरी और सीता की शपथ है, ग्रह कहकर 
आँसुओं से भरे हुए नेत्रों वाळे राम ने भाई को विदा क्रिया, 
तदनन्तर उस भर्ज्ञ भरत ने उन उज्वल तथा सुशोभित पाइक 
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को ग्रहण कर राम की प्रदक्षिणा की और उन पादुकोंको उत्तम 
हाथी के मूद्धो प्र रखदिया ॥ 

अथानुप्रव्या प्रतिपूज्य तं जनं गुरुंश्र मंत्रीच्‌ 

- कक © ७ 

प्रकृतीस्तथानुजो । व्यसजे यद्राघववंशवर्धनः 

स्थितः स्वधमे हिमवानिवाचलः ॥ २४ ॥ 

अर्य-तत्पश्चात्‌ रघुवंश के वहाने वाले, अपने धर्म में स्थित, 

हिमालय की भांति अचल राम ने क्रमपूर्वक गुरुओं, मन्त्रयां 
प्रकृती-राजकर्मचारियों ओर दोनों छोटे भाइयों का सत्कार कर 
उनको विदा किया ॥ 

तं मातरो बाष्पगृहीत कण्ठ्यो दुःखेन 

नामन्त्रायतु [ह शाकः । स चव मातर- 

भिवाद्य सवा रुदन्कुटी स्वां प्राविवेश रामः ॥२५॥ 


अथे-बाष्प से रुके हुए कण्ठ वाली मातायें दुःख से कुछ 
न कहसकी, तब वह राम मत्र माताओं को आभिवादन .कर रोता 
हुआ अपनी कुटी में प्रविष्ट हुआ ॥ 


इति एकोनाशीतितमः सगः 
अथ अशीतितमः सर्गः 
स०-अव भरत का अयोध्या को छौटना कथन करते हॉ" 
ततः [शरास कृता तु पादुक भरतस्तदा । 
आरुरोह रथं दष्टः शञुन्नस हितस्तदा ॥१॥ 
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बसिष्ठोवामदेवश्व जाबालिश्च इृदब्रतः । 

अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रप्रजिताः ॥२॥ 

अर्थ-तदनन्तर “हाथी के मस्तक से उतार”भरत उन पाढुकों को 
सिरपर धरकर प्रसन्न मुख शज्लप्न साहित रथ पर आरुट़ हुआ,और 
वसिष्ठ,वामदेव तथा जावालि आदि हटृत्रतधारी सब मन्त्री लोग वेद 
मन्त्रों से स्वस्त्ययन करते इए आगे चले ॥ 


मन्दाकिनी नदीं रम्यां प्राइसखास्ते ययुस्तदा । 
प्रदाक्षिणं च कुवीणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्यन्धातु सहखाणि रम्याणि विविधानि च । 


प्रययो तस्य पार्शचैन ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ४ ॥ 


अर्थ-वह सव पूवीभिसुख हो रमणीय मन्दाकिनी नदी 
तथा महापर्वत चित्रकूट की प्रदक्षिणा कर विविध प्रकार की 
सहस्रों रमणीय धातुओं को देखते हुए पर्वत के समीप से सब 
सेना लेकर भरत चले ॥ 


स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान्‌ । 
अवतीय रथात्पादों ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ५ ॥ 
ततो हशे भरद्वाजो भरतं वाक्यमभ्रवीत्‌ । 
अपि कृत्यं कृतं तात रामेण. च समागतम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-और उस वीयवान कुरूनन्दन भरत ने भरद्वाज के 
आश्रम पर पहुंच रथ से उतरकर ऋषि को पादबन्दना की, फिर 
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भरहाज नें प्रसक्ष'हो मरत से पूछा कि हे तात ! कार्य्यं होगया, 
सम के साथ मिलाप तो हुआ ॥ 

एवसुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता । 

्रत्युवांच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः ॥७॥ 

ज्ञ माच्यमानो गुरुणा मया च हृढविकमः । 

राघवः परमप्रीतो वसि वाक्यमत्रबीत ॥ ८ ॥ 

अर्थ-बुद्धिमान भरद्राज के उक्त प्रकार पूछने पर धर्मेमिय 

भरत ने उनको यह उत्तर दिया कि उन दढ पराक्रमी राम से जब 
मैंने ओर गुरु धसिष्ठ ने अयोध्या को लौटने के ल्यियाचना की 
तब बह'परम प्रसन्न होकर बसिष्ठ से बोले कि !-- 

प्तिः प्रतिज्ञां तामेव पारायेष्यामि तत्त्वतः । 

[aS ९ /-_ * “> “२ 

चतुढंश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥ ९ ॥ 

एबसुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठ प्रत्युवाच ह । 

वाक्यज्ञा वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत्‌ ॥१०॥ 

एते प्रयच्छ सहृएः पादुके हेमभ्रूषिते । 

अयाध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१९॥ 

अर्थ-में पिता की उसी प्रतिज्ञा का भलेप्रकार पालन करूंगा 

जो उनकी चोदहवर्ष की मेरे लिये प्रतिज्ञा है, राम के इस प्रकार 
कथन 'करन पर वाक्य के जानने वाले महामाज्ञ वसिष्ठ ने वाक्य 
कुशल--बोलने में चतुर राम को यह गम्भीर वचन कहा कि यह 


"च्य ह र 
हेमभूषित भाइक मसन्षेतापूवक देकर अयोध्या में सब योगक्षेम 
के निर्षोह करने वाला हो ॥ 
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एच्युक्तो वसिष्ठेन राघवः प्रांसुः स्थितः । 

पाढुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददो ॥ १३ ॥ 

निइत्तो<हइज्ञातो शामेण सुमहात्मना । 

अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे॥१३॥ 

अर्थ-वसिछ के उक्त प्रकार कहने पर राम ने पूर्वाभिमुख 

स्थित हो घुवणभूषित पादुक मेरे राज्य के लिये दिये, तब पैं 
पहात्मा राम से आज्ञा पाया हुआ उन शुभ पादुकों को लेकर लौट 
आहया और अयोध्या को ही जारहा हूं ॥ 

एतरुला शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः । 

: ७ ~ Q 

भरद्वाजः शुभतरं सानिवाक्यसुदाहरत्‌ ॥ १४ ॥ 

नेतब्चिन्रं नरव्याप्रे शीलवृत्तविदाविर । 

यदार्य लगि तिष्ठत निम्रोत्सृष्टमिवोदकस्‌॥१५॥ 

अर्थ-महात्मा भरत के इस शुभ वाक्य को .छुनकर भरद्वाज 

सुनि यह शुभ वचन बोले कि शील तथा दृत्त के जानने वालों 
में श्रेष्ठ भरत जैसे नीचे स्थान में जळ जाकर स्थित होता है इसी 
भकार श्रेष्ठ चरित्र तुझ में ठहरे हुए हैं ॥ 

अन्‌णः स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । 

व्र ९ शा (> 

` यस्य त्वमीरशः पुत्रो पर्मात्मा धमवत्सलः॥१६॥ 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः । 

भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभिः ॥१७॥ 
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अर्थ-वह तेरा पिता महाबाहु दशरथ अनृण है जिसका त्‌ 
ऐसा धमोत्मा धमवत्सल पुत्र है, फिर बह श्रीमान्‌ भरत महात्मा 
भरद्वाज की पुनः २ प्रदक्षिणा करके मन्त्रियों सहित अयोध्या 
को छोटे आया ॥ 


यानेश्र शकटेश्रैव हयेना गेश्चसाचमूः । 

पनित विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥१८॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीलॉर्मिमालिनीम । 
दहशुस्ता पुनः स्वे गगां शिवजलां नदीम्‌ ॥१९॥ 
तां रम्यजलसम्पूर्णा संतीर्य सहबान्धवः । 
ङस्य प्रविवेश स सैनिकः ॥ २०॥ 
शगवेरपुराटूय अयोध्यां संददर्श ह । 

अयोप्या ठु तदा टटा पित्रा्रात्राविवजिताम्‌॥२१॥ 


अर्थ-ओर भरत के पीछे उनकी विस्तीर्ण सेना यानों,रथों, 
प हाथियों पर चली, तदनम्तर उस बड़ी सेना ने प्रथम 
परमादिच्य लहरों वाली यमुना नदी से पार होकर अति निर्मळ 
नल्युक्त गङ्ग नदी को देखा, फिर जल से परिपूर्ण रमणीय 
ल गम्य सहित पार होकर अतिरम्य श्रडठवेरपुर 
१ फिर श्रृड्भवेरपुर से के से 

व नया ह य करके पिता तथा भ्राता से 


इति अशीतितमः सर्गः 


>+... 
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_.... ५६८७८: RC IIIS « 
मं०-अब भरत का अयोध्या में पहुंचना कथन करते हैः 
खिग्घगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्प्रुः । 
अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः॥ १॥ 
` भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेऽ सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-स्िग्ध=कानों को प्रिय तथा गम्भीर ध्वनि बाले रथ 
पर आरूढ हुए मंहायशस्त्री भरत शीघ्र ही अयोध्या में पहुँचे, रथ 
पर बैठे हुए दशरथसुत श्रीमान्‌ भरत श्रेष्ठरथ को चलाते हुए 
सारथि से बोले कि !-- 
कि बु खस्वद्य गम्भीरो मूच्छितो न निशाम्यते । 
यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्र निःस्वनः॥ ३॥ 
यानप्रवरघोषश्चसुख्िरयहयनिःस्वनः । 
प्रमत्तगजनादश्च महांश्च स्थ निःस्वनः ॥ ४ ॥ 
नेदानीं श्रूयते घुर्यामस्यां रामे विवासिते । 
चन्दनाशुरुगन्धांश्च महाहोश्च वनखजः॥ ५ ॥ 
अर्थ-आज अयोध्या में पहले की भांति गम्भीर ध्वनि वाडे 
वांद्यो का शब्द सुनाई नहीं देता ओर न अन्य गाना बजाना 
सुनता हूँ, यानों की प्रवर ध्वनि, घोड़ों की ल्लिगध इिनहनाइट, 
मत्त हाथियों की सिंघाइ और रथों की बड़ी ध्वनि, राम के. 
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वनवास से इंस पुरी में सुनाई नहीं देती, न अगर तथा चन्दन 
के गन्ध. और बहुमूल्य मालायें दृष्टिगत होती हैं ॥ 

गते शमे हि तरुणाः संतप्षा नोपभुञ्जते । 

बहियोत्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥8॥ 

नोत्सवाः.संप्रवतन्ते रामशोकादिते पुरे । 

~ ० र 

साहि नून मम भ्रात्रा पुरस्यास्य चुतिगता ॥ ७॥ 

कदा जु खल मे भ्राता महोत्सव इवागतः । 

जनयिष्यययोध्यायां हष ग्रीष्म इवाम्बुदः ॥<॥ 

, अर्थ-राम के वनवास जाने पर युवा पुरुष संतप्त हुए भोग 
नहीं .भोगते, र विचित्र मालाओं को धारणकर पुरुष श्रमण को 
जाते हैं, और न राम के शोक से पीड़ित पुर में उत्सव होते हैं, 
निःसन्देह इस पुर की शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई है, 
अब कब मेरा भाई महोत्सव की भांति आया हुआ फिर अयोध्या 

में हषे उत्पन्न कोंगा, जैसे ग्रीष्मक्रतु में मेघ आकर सबको 
आनन्दित करते हैं ॥ . 

तरुणेश्चार्मेषेश्च नरेरुन्नतगामि भिः । 

सपतद्विरयोध्यायां नाभिभांति महापथाः ॥ ९ ॥ 

इतिबुबन्सारथिना दुःखितो भरतस्तदा । 
अयोध्यायां संप्रविश्येव विवेश वसतिं पितुः । 
A ७०७ ‘~ रन ९७ As र 

तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां-गुहामिव ॥ १०॥ 

` “अर्थ-ओर न सुन्दर वेपों वाळे साथ हो . मिलकर. चलते 
दुए'युबा/पुहषों-से अयोध्या के महापथ-विस्तीर्ण मार्य. शोभायफ्रन 
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हैं, इस'प्रकार दुःखित हुए भरत सांरथि से बातें करते हुए 
अयोध्या में प्रवेश कर पिता के मन्दिर में गये जो मिह से हीन 
गुफा की भांति नरेन्द्र से बिना सूना पड़ा था ॥ 

सं०-अब भरतं के राज्यव्यवहार विषयक कंथन करते हैं: 
ततो निक्षिप्यमातृस्ता अयोध्यायां हृढब्रतः । 
भरतः शोकसंतप्तो शुहनिदमथाब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
नंन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽत्र व; । 
तत्र दुःखमिदं सर्वे सहिष्ये राघतरं विना ॥ १३ ॥ 
गतइचाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुमम । 
रामं प्रतीक्ष राज्याय स हि राजा महायशाः॥१३॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ माताओं को अयोध्या में छोड़कर शोक से 
संतप्त हदृत्रतधारी भरत गुरुओ से बोळा हि मं नन्दिग्राम को 
जाउँगा, आप सव से आज्ञा मांगता हूं और वहां पर राम के 
बिना इस सारे दुःख को सहन करूंगा, राजा का स्वगंवास होगया 
और मेरा बड़ा भाई वन में स्थित है, में राज्य के लिये उसी 
की प्रतीक्षा करुंगा, क्योंकि बही महायशस्ती राजा हे॥ 
षतचत्वा शुभवाक्य भरतस्य महात्मनः । 
अङुवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ १४ ॥ 
सुभृशं श्छाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
वचनं आतृवात्तस्थादनुरूपं तवेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-महात्मा भरत के उक्त शुभ वचन सुनकर सब ..मम्दरी 
और पुरोदित वसि बोले कि हे भरत ! तेने भाई के भेद से येह 
अति श्लाघनीय स्महसित, बत, कहा दै.जो.वेऐ.पेएय़. है ॥ 
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मन्त्रिणां वचनं श्रा यथामिलपित प्रियश्च । 
अनवीत्सांरथि वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥२६॥ 
प्रहृष्टवदनः सवी मातृः समभिभाष्य च। 
आररोहरथं श्रीमान्शत्रुभेन समन्वितः ॥ १७॥ 
अग्रते युरुवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखादिजाः । 
प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो मवेत॥१५॥ 
अर्थ-तद्नन्तर मन्त्रियों से अपने मनोबांच्छित मियवचन 
छनकर भरत सारथि से बोळे कि मेरा रथ शीघ्र ही तैयार करो, 
फिर प्रसन्न वदन भरत सब माताओं से कहसुनकर विदा हो 
शश्प्र सहित रथ पर आरुढ हुए, आगे २ गुरु वसिष्ठ सहित सब 
ब्राह्मणों ने पूर्वाभिमुख प्रस्थान किया जिधर नन्दिग्राम था ॥ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो आतृवत्सलः । 
नन्दिग्रामं ययो तूर्णं शिरस्यादाय पादुके ॥१९॥ 
भरतस्तु ततः कषिप्रं नन्दिग्रामं प्राविश्य सः । 
अवतीय रथात्तूर्ण गुरुनिदमभाषत ॥२०॥ 
अथ-भाई का प्यारा धर्मात्मा कों. 
सिरपर धर नन्दिग्रम में बज का शर ळव 
शीघ्र ही रथ से उतर गुरुओं से बोले कि :--- 
एतद्राज्यं मम आत्रा दत्ते संन्याससुत्तमम । 
योगक्षेमवहेचेमे पादुके हेम भूषिते ॥२१॥ 
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भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः | 
अबवीददुःखसंतपः सर्वे प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 

अर्थ-यह उत्तम राज्य मुझको भाई ने धरोहर-अमानत 
दिया है जिसके योगक्षेम का निर्वाह करने वाले यह सुवर्ण 
भूषित पादुक हैं, फिर उन पाढुकों को सिर पर धर दुःख से . 


सन्तप्त हुआ भरत सब मकृतिमण्डलरराजकमचारी तथा मन्त्री 
आदिकों से बोला कि !-- 


छत्रेथास्यत क्षिप्रमायेपादाविमों मतो । 
आभ्यांराज्य स्थितो धर्मः पादुका भ्यांगुरोम म॥२३॥ 
आत्रा तु माये सन्यासो निश्चिप्तः सोहृदादयम्‌। 
तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्राते ॥ २४॥ 
अ्थ-इन पादुकों पर छत्र धारण करो, यह श्रेष्ठपादक राजा 
की जगह हैं, मेरे बड़े भाई राम का धर्म इन पादुकों द्वारा राज्य 
पर स्थित है अर्थात्‌ इन पादुकाओं के राज्य पर स्थित होने से 
सब राज्यव्यवहार धर्मानुकूल हांगा, यह पादुक मुझको भाई ने 
सोहाद-ललेहपूपक अमानत दी हे,सो में राम के आगमन पर्य्यन्त . 
इन्हीं के द्वारा. राज्य का पालन करुंगा ॥ 
क्षिप्रं संयोजयित्वा ठु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । 
चरणो तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकी ॥२५॥ 
ततो निक्षिप भारोःहं राघवेण.समागतः । 
निवेद्यशुरुवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-फिर राम के आने पर शीघ्र दी इन पाढुको को उनके 
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सन्मुख. रख पादुकों सहितं उनके चरणों का दर्शन केरके पश्चाद 
इस राज्यभार को उतारकर अपने बड़े भाई राम से राज्य के लिये 
निवेदन करुंगा अथात्‌ उनको राज्य देकर उन्हीं की सेवा में 
प्रदत्त रहुँगा ॥ 
राघवाय च संन्यासं दत्वेमे वरपादुके । 
राज्यं चदमयोष्यां च धूत पापो भवाम्यहृस्॥३७॥। 
स वल्कल जटाधारी सुनिवेषधरः प्रभुः । 
नन्दिग्रामेऽवसद्धीरः ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ३८। 
अर्थ-यह श्रेष्ठ पादक और अयोध्या का राज्य उनको 
देकर में पाप से उऋण हाडंगा, इस प्रकार सड्करप वाला धीर 
भरत जटा तथा वल्कल धारणकर मुनिवेषधारी हो सेना सहित 
नन्दीग्राम में रहा ॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्याथपादुके । 
तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२९॥ 
अर्थ-तव श्रीमान्‌ भरत उन श्रेष्ठ ,पादुकों का अभिषेकेकर 
अर्थात उनको राजा के स्थान पर स्थापित करके . उनके अधीन 
हो राज्य करने लगा ॥ 
तदा हि यत्कास्येसुपेति किंचिदुपायनं चोप- 
हृतं महाहम्‌ । स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य 
चकार पश्चाद्भरतो यथावत्‌ ॥ ३०॥ 
अर्थ-भरत जो. कोई राज्यकार्ये करते अथवा कोई बहुमूल्य 
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अयोध्याकोण्डःएकाशीतितमः सगः २७१७ 


भेट आती तो प्रथम पादुकों के सम्मुख निवेदन कर पश्चाद 
यथायोग्य करते थे॥ 


इति एकाशीतितमः सगः 


Soir oe 


AN € 
अथ इथशाततव्रः सगः 
—— oD ध्ययय (7-8: err 
सं०-अब राम का चित्रकूट से आगे अनिऋषि के आश्रम 
में जाना कथन करते हे :— 


राधवस्त्वपयातषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन्‌ । 
न तत्रारोचयद्वासं कारणेबहुभिस्तदा ॥१॥ 
इह मे भरतो हृष्टो मातरश्च सनागराः । 
सा च मे स्मातिरवेति तान्नित्यमबुशोचतः ॥२॥ 
अर्थ-चित्रकूट निवासी सब ऋषियों के चलेजाने पर 
और कई कारणों से राम ने सोचा कि यहां रहना टीक नहीं, 
यहां मैंने भरत, मातायें और नगर के सब लोगों को देखा है सो 
वह सब जैसे मेरे लिये शोक में थे वह स्मृति मुझे भूलती नई ॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सचिन्त्य राघवः । 
प्रातिष्ठत स वेदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः ॥ ३॥ 
सोत्रेराश्रममासांय तं ववन्दे महायशाः । . 
तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवसत्यपयत ॥ .९॥ 
अर्थ-इसळिये यहां से कहीं अन्यत्र चलना : चाहिये, 'यह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By ` पाल्सी t ताका Gyaan Kosha 
रै बाल्मीकि ”रामाओः 


सोचकर सीता तथा लक्ष्मण के. सहित राम ने प्रस्थान केर आधि 
ऋषि के आश्रम में पहुँच उनको प्रणाम किया ओर भगवान अत्रि 
ने भी उन्हे पुत्र की दृष्टि से देखा॥ 


स्वयमातिथ्यमादिश्य सवेमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सोमित्रि च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-और बड़े आदर से ऋषि ने उनका स्वयं आतिथ्य- 
सरकार कर महाभाग लक्ष्मण तया सीता को भी आश्वासन दिया॥ 


अनसूयां महाभागां तापसीं धर्म चारिणीम्‌ । 
प्रतिगृह्ीष्व वेदेहीमत्रवीरष्टिसत्तमः॥ ६ ॥ 
अर्थ-ओर फिर उस श्रेष्ठकषि ने महाभागा=भाग्यवती 


शपरस्थिनी तथा धमचारिणी अपनी अनझया पत्नी से कहा कि 
आप सीता को ग्रहण करें ॥ 


तांद सीता महाभागामनसूयां पतित्रताम । 
अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
ततःसीतां महाभागां रृष्डा तां धर्भचारिणीम्‌ । 
सन्त्वयन्त्यत्रवीद्‌ बृद्धा दिश्या धर्ममवेक्षसे ॥८॥ 
अर्थ-फिर उन महाभागा, पतिव्रता अनछूया को सीता ने 
सावधानी से अपना. नाम लेकर अभिवादन किया, तदनन्तर 
पति के समान धमे का आचरण करने वाली महाभागा सीता को 


आश्वासन देकर बह शद्धा सीता से बोली कि तू बड़ी भाग्यवती 
है जो कमे के अनुकूले बसती है ॥ 
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खकूत्वा ज्ञातिजनं सीतें मानवृद्धि च मानिनि । 
अवरुद्धं वने रामं दिश्या त्वमनुगच्छसि ॥९॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुमो वा यदि वाशुभः । 
यासां ख्रीणां प्रियो भर्ता तासांलोका महोदयाः।१०॥ 

थै-हे सीते ! तू बड़े भाग्यवाळी है जो अपने बान्धबों 
और मानदृद्धि को छोड़कर वनवास के लिये अबरुद्ध=्लाचार 
हुए राम के पीछे आई है, नगर में हो वा बन में हो, अनुकूल बा 
प्रतिकूल हो, जिन स्त्रियों को मर्ता प्यारा है उनको बहे उश्च लोक 
प्राप्त होते हैं अर्थात वह उच्च अवस्था को माम होती हैं ॥ 
दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेवोपरिवजितः। 

र ¢ ७ ७ 
्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ ११॥ 
त्वद्विधास्तुणणेयुक्ता दृष्टलोक परावराः। 
त्रियः स्वर्गचरिष्यान्ति यथा पुण्य कृतस्तथा ॥१२॥ 

थ्‌-कठोर स्वभाव बाला, अपनी इच्छानुसार चलने बाला. 

अथवा धनों से रहित पति भी भ्रेष्ठस्तभात्र वाली स्त्रियों के लिये 
परम देवता होता है, जो स्री तुम्हारे समान पतित्रत आदि 
गुणों से पूण परलोक की गति जानने बाली हैं वह स्वर्ग को 
प्राप्त होती हैं, जैसे पुण्यवान पुरुष स्तर्ग=उसम अवस्था को 
प्राप्त होते हैं 

तदेवमेतं त्वमचुत्रता सती पतिप्रधाना 

समयानुवतिनी । भव स्वभतुः सहधर्मः 


चारिणी यशश्च धर्म च ततःसमाप्स्यासि॥१३॥ 
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अर्थ-सो इसी अकार तू भी; अपने भर्ता राम की सहणाधिनी 
होकर पतिप्रधान=पति को ही सर्वोत्तम मानने वाली हो. और 
घभेम्यौदा का पालन करती हुई अपने भर्ता की सहधर्मचारिणी 
होकर यश तथा घम को लाभ कर ॥ 
इति द्यशीतितमः सर्गः 
७ a Q 
अंथ ज्यशातितनः सगः 
->:>>“<><२2>०<०>०८--->>- 
सं०-अब'अत्रि के आश्रमं में सीता का सन्मान तथा वहां 
से आगे की यात्रा. का वर्णन करते हैं :-- 
सा लेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं परतरक्तसुपचक्रमे ॥ १॥ 
नैतदाश्रय्यमार्यागां यन्मां त्वमनुभाषसे । 
विदितं तु ममाप्यतयथा नायाः पतिशुरुः ॥ २॥ 
अथे-जब निन्दा से रहित .सीता को अनस्र्या नें उक्त 
प्रकार कहा तत्र वह उनके बचनों का आदर करती हुई नम्नता- 
पूवेक बोली कि आपके लिये यह आश्चर्य्य नहीं जो आप सुझ्े 
उपदेश करती हैं, यह मुझे भी भलेप्रकार विदित है कि नारी का 
पति गुरु-पूज्य होता है ॥ 
आगच्छन्याश्र विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । 
समाहितं [हि मे श्रवा हृदये यत्स्थिरं मम ॥३॥ 
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पाणिप्रदानकाल च यत्पुश लमिसन्निधों । 
अनुशिष्ट जनन्या मे वाक्यं तदपि म इृतम्‌॥२॥ 
कप ° ~ Rs चश र NN 8 
न विस्मृतं तु मे सर्व वाक्यैः स्वैधमचारिणि । 
लर 6 च ~ €९ “ 
पति श्॒श्रूषणान्नायास्तपो नान्यद्रिधीयते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-ओर इस प्रकार के भयानक निर्जन वन को आते समय 
जो मुझे सास ने उपदेश किया था वहं भी मेरे हृदय में स्थिर 
है, तथा इससे भी पू पाणिग्रहण समय अग्नि की सन्निधि में 
जो माता ने मुझे उपदेश किया था वह भी याद है, हे धर्मचारिणि ! 
मेरी माता आदि ने मुझको विस्तारपूर्वक शिक्षा दी है कि खरी के 
लिये पतिसेवा से बढ़कर ओर कोई तप नहीं॥ | 
सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा सवर्गे महीयते । 
तथावृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रषया दिवम्‌ ॥ ६॥ 
एवेविधाश्च प्रवराः स्रियो भतृदढत्रताः । 
देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमणा ॥७॥ 
अर्थ-सावित्री देवी अपने पति की सेवा करके स्तर्ग=उच्च 
अबस्था को प्राप्त हुई तथा धर्मानुकूल वतने वाली आप भी पतिसेबा 
से स्वर्ग को हस्तगत किये हुए हैं, इसी प्रकार बहुतसी पतिव्रता 
खियां अपने पति में इृढभाक्ते के कारण सतरगे को प्राप्त हो 
पूजित हुई हें॥ 
ततोऽनसूया संहृ श्रुत्वाक्तं सीतया वचः । 
झिरस्याघ्राय चोवाच मैथिलीं हषेयन्त्युत ॥ ८॥ 
उपपन्न च युक्तं च वचन तव मोथिलि। 
प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि प्रियं च किंमा॥९॥ 
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अर्थ-तब सीता के उक्त वचन सुनकर प्रसन्न हुई अनघया 
सीता के सिर को चूमकर उसको प्रसन्न करती हुई बोली कि 
हे मैथिलि ! तू सस कहती है, तेरा कथन बहुत युक्त है, में तेरे 
बचन सुनकर अति प्रसन्न हुई हूं, हे सीते! कहो में तेरा क्‍या 
हित करूं ॥ 
तस्यारतदचन श्रत्वा वास्मता मन्दावस्मया । 
कृतामत्यत्रवात्साता तपाबलसमान्वतास्‌ ॥ १०॥ 
सात्ववसुक्तधमज्चा तया प्राततराभवत्‌ । 
सफल च महष त हन्त सात कराम्यहस्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे-उक्त वचन सुनकर सीता विस्मित हो मन्द २ 
सुस्कराती हुई उस तपोबलयुक्त अनस्रया से बोली कि आपके 
अनुग्रह से ही यह सत्र .कियागया है, जब सीता ने उस धर्मज्ञा 
अनसूया को इस प्रकार कहा तत्र वह ओर भी अधिक प्रसन्न 
होकर बोली कि हे सीते! में तेरे इस पहर्ष=आनन्द को सफल 
करती हू ॥ 
इद्‌ दिव्यं बरं माल्यं वस्रमाभरणानि च । 
अगराग च वेदाहि महाहमनुलेपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
मया दत्तमिद सीत तव गात्राणि शाभयत्‌ । 
अनुरूपमसं ह्लि्टं नियमेव भविष्यति ॥ १ ३॥ 
र अथे-हे वैदेहि ! यह दिव्य सुन्दर माला, वस्र, आभूषण 
र अङ्गराग=अङ्गों को रङ्ग देने वाला ओर यह अत्युत्तम | 
सुगन्थित अनुलेपन=अङ्गों मोर 
पर मदन करने वाला पदार्थ, हे सीते ! 
मुझसे दिया हुआ तेरे अड्डों को पुशोभित करे यह तेरे अङ्गों 
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का रूप बढ़ाता हुआ सदा नया ही प्रतीत होगा अर्थात्‌ सदा 
लगा रहेगा ॥ ु 

सा वख्लभङ्गराग च. भूषणान सजस्तथा । 
मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
सा तदा समलंकृय सीता सुर्सुतोपमा।| | 
प्रणम्य शिरसा पादो रामं तवभिसुखी ययो-॥१५॥ 
न्यवेदयत्ततः सर्व सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणसजाम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-अनस्रू्या के दिये हुए बस्न, अङ्गराग, भूषण और 
मालाय जो सतोत्तम प्रीतिदान था उसको सीता ने स्वीकार 
किया, ओर सब प्रकार से अलंकृत हो देवकन्या तुल्य सीता ने 
अनसूया के पाओं पर प्रणाम करके राम के सन्सुख गई, और 
तपस्विनी अनसूया के दिये इए वस्र, आभूषण तथा मालाओं 
का प्रीतिदान सब सीता ने राम को सुनाया ॥ [ 
प्रहशस्त्वभवद्रामा लक्ष्मणश्र महारथः । 
मेयिस्याः सक्तियां दृष्टा मानुषेषु सुदुलभाग॥१७॥ 
ततः स शवर प्रीतः पुण्या शाशिनिभाननाम्‌। 
अंचितस्तापसैः संवैरुवास रघुनन्दनः ॥ १८॥ 
अ्थे-सीता के इतने बड़े मान को देखकर जो मनुष्यों में 
बहुत दुरूभ है राम और महारथी लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए, तद- 
नन्तर उन सब तपस्त्रियों से पूजित हुए राम अति प्रसन्न हो 
चन्द्रमा से सुशोभित उस पवित्र रात्रिभर वहां रहे ॥ 
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तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताधिकाच्‌ । 

आपृच्छेता नख्याप्रो तापसान्वनगोचराच्‌ ॥१९॥ 

तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । 

वनस्य तस्य संचारं राक्षसेः समभिप्छुतम्‌ ॥२०॥ 

अर्थ-उप्त रात्रि के व्यतीत होने पर स्नान के अनन्तर 

अभिहोत्र करके वनवासी तपस्त्रियो से उन दोनों श्रेष्ठ नरो ने 
आगे जाने के लिये आज्ञा मांगी, तव उन वनचारी धर्मात्मा तप- 
स्त्रियों ने उनसे कहा कि राक्षतों के उपट्रव से इस वन में फिरना 
काठेन होगा अथाव इस बन में राक्षस लोग तपस्त्रियो को 
बहुत दुःख देते हैं ॥ 

सक्षांसि पुरुषादानिनानारूंपाणि राघव । 

वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥२१॥ 

उच्छिष्ट वा प्रमत्त वा तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ । 


अदन्त्यास्मन्महारण्य तान्निवारय राघव ॥- २२ ॥ 
अथ-ह राघव ¦ नानारूपधारी मनुष्यों के भक्षक राक्षत और 
रुधिरपान करने वाले सर्प, इस महावन में बहुत वात करते हैं, हे 
राघव ! इस वन मे जो ब्रह्मचारी तप छोड प्रमादयुक्त अथवा अप 
वित्र रहते हैं उनको राक्षस लोग भक्षण करलेते हैं सो आप उन 
राक्षसो का निवारण करें ॥ 


एष पन्या महषाणा फलाः्थाइरतां वने । 


अनन ए वन दुर्ग गन्तु राघर ते क्षमम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ-हे राघव ! यह मार्ग है जिस मार्ग द्वारा महर्षि लोग 
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बन में फल फूल लेने जाते हें, इसी मार्ग से आपको इस दुर्गम 
बन में जाना चाहिये ॥ 
इतीरितः प्राञ्जालिमिस्तपस्विभिदिजैः कृत- 
° ° २ ~ 
स्वस्त्ययनः परतपः। वन समभायः प्राववशं 
6 
राघवः स लक्ष्मणः सूय इवाभ्रमण्डलप ॥ २४ ॥ 
अर्थ-उन तपस्वी ब्राह्मणों ने उक्त प्रकार राम से कहा ओर 
हाथ जोड़कर उनके लिये स्वस्त्ययन किया, तदनन्तर सीता तथा 
लक्ष्मण सहित उस परंतप राम ने मेघमण्डल में सूर्ये की भांति 
उस सघन वन में प्रवेश किया ॥ 


इति ऽयशीतितमः सर्गः 


समाप्रञ्चेदं अयोध्याकाण्डम्‌ 
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अथ अरण्यकाण्डं प्रारभ्यते 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌। 
शमो ददर्श दुधषस्तापसाश्रमभण्डलप्॥ १॥  . 
अर्थ-उस महावन दण्डकारण्य में दुधषकठिनता से जीतने. 
योग्य आत्मवान्‌ राम ने प्रवेशकर तपस्वियों का आश्रममण्डळ देखा॥ 


शरण्यं सषश्तानां सुसंमष्टाजिरं सदा । 

मगेबहुभिराकीण पक्षिसंघेः समावृतम्‌ ॥ २ ॥ 

समिद्विस्तोयकलशेः फलफूलेश्रशोमितम्‌ । 

आण्येश्र महाबृक्षेः पुण्येः रवादुफलेबतम ॥ ३॥ 

अर्थ-जो सदा शुद्ध पाबेत्र, सुशोभित आंगनों वाला, सब 
जीवो के वास योग्य, अनेक प्रकार के मृग तथा पक्षियों से 
भरा हुआ, समिधा, जल के कलश और फल फूलादिकों से 
सुशोभित, और जो स्वादु फल वाले पावित्र बन के बड़े २ 
टक्षों से युक्त था ॥ | 

बलिहोमाचितं पुण्यं ब्रह्मघोष निनादितम्‌ । 

पष्पेश्चान्यैः पर्षि पद्मिन्या च सपद्यया ॥ ४॥ 

फलमूला शनेदान्तेश्ची रकृष्णाजिनाम्बरेः । 

~ Ce 
सूयवेश्वानराभेश्र पुराणेसुनिभिर्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-नाना भकार के बलि, होमादिकों से अचित, पवित्र 

वेदपाठ से शब्दायमान, इधर उधर विखरे हुए पुष्पों तथा फूले 
हुए कमलों वाले तालाबों से सुशोभित और जो फल, मूल भक्षण 
करने वाले जितेन्द्रिय चीर तथा काले मृगान के वस्त्रो 
वाले और सूर्यं तथा अग्नि के तुल्य. देदीप्यमान दृद्धसुनियां 
से भरा हुआ था ॥ | 

पुण्यै श्र नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । 

तदबह्ममवनप्रख्यं ब्रह्मपोषनिनादितस्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्म विद्धिमेहाभागेत्रोह्मणेरुपशो भितम्‌ । 

तददृदष्टा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥७॥ 

-अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्धनुः । 

दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महषयः ॥ < ॥ | 

अर्थ-नियत आहार करने वाले पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त 

ब्रह्मभवन के तुल्य वेदध्वनि से गूजता हुआ, वेद के जानने वाले 
महाभाग ब्राह्मणों से सुशोभित तपस्वियों के आश्रममण्डळ को 
देखकर महातेजस्वी श्रीमान राम धनुष को नीचा कर वहां 
भविष्ट हुए, प्रवेश करते ही दिव्यज्ञान से युक्त महर्षि लोग 
राम और !-- 

अभिजग्मुस्तदाप्रीता वेदेहीं च यशस्विनीम्‌ । 

ते तु सोममिवोयन्तं दृष्टा वेधर्मचारिणम्‌ ॥ ९॥ 

लक्ष्मणं चेव दृष्टातु वैदेही च यशस्विनीम्‌ । 

मंगलानि, प्रयूंजाना: प्रत्यगृहन्हदनता: ॥ १०॥ 
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अर्थ-यशस्विनी सीता को देखकर परमप्रीति से उनकी 
ओर चले, फिर चन्द्रमा के उदय समान धर्मचारी राम, लक्ष्मण 
और सीता को देखकर वेदमन्त्रों से आशीर्वाद देते हुए हृढ- 
व्रती मुंनियो ने उनको स्त्रीकार किया ॥ 
रूपसंहननं लक्ष्मीं सोकुमार्य्य सुवेषताम्‌ । 
दहशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः॥ ११ ॥ 
वेदेहीं.लक्ष्मणं रामं नेत्रेरनिमिषेरिव । 
आश्रर्थ्यश्ूतान्ददृश्चुः सर्वे ते वनवासिनः ॥१२॥ 
अरथ-तदनन्तर वह मुनिलोग आश्चर्य से वनवासी राम के 
अङ्गो की संगठन,छावण्य,कोमलता तथा मुन्दरवेष देखकर राम, 
लक्ष्मण और सीता को एकटक आश्चर्य की भांति देखते रहे ॥ 
अत्रेनं हि महाभागाः सर्वभ्रूतहिते रताः । 
अतिथि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌ ॥१३॥ 
मंगलानि प्रयुजानामुदा परमया य॒ता । 
मूलं पुष्पं फलं सवमाश्रमं च महात्मनः ॥ १४ ॥ 
निवेदयित्वा धमज्ञास्ते तु प्राञ्जलयो ऽब्रुवन्‌ । 
नगरस्थो वनस्क्षे वा त्वं नो राजा जनेश्वर॥ १५॥ 
न्यस्तदण्डा वयं राजन्‌ जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
रक्षणीयास्त्वयाशाश्वदूभभतास्तपोधनाः ॥ २६॥ 


अर्थ-सब भूतों के हित में रत उन महाभागों ने पर्णशाला 
में अतिथि राम को ठहराया, और आशीर्वाद देते हुए परम हर्ष 
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से युक्त सब आश्रमवासी महात्माओं ने उनको मूल, फूल तथा 
पुष्प भेट धर हाथ्‌ जोड़कर निवेदन किया कि चाहें आप नगर 
अथवा वन में कहीं स्थित हों आप हमारे राजा ही हैं, हे राजन्‌! 
इम सब दण्डधारण करना छोड़कर जितक्रोध तथा जितेन्द्रिय 
होगये हैं, सो आप हमारी निरन्तर रक्षा करें, जैसे गर्भ में स्थित 
बालक की माता रक्षा करती है ॥ 


इति प्रथमः सगैः 


अथ हितीयः सगः 
मी क या 
सं०-अब वहां बन में विराध नामक राक्षस के वध का 
कथन करते हैं ।-- 
कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूयस्योदयनं प्रति । 
आमन्त्य स सुनीन्सवान्वनमेवान्वगाइत ॥१॥ 
` सीतया सह काङस्थस्तस्मिनघोरम॒गायुते । 
ददश गिरिशृगाभं पुरुषादं महास्त्रनम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-इप्तके अनन्तर उन तीनों ने उक्त आश्रम में आतिथ्य 
सत्कार पाकर सूय्योंदय के समय राम मुनियो से आज्ञा 
लेकर वन में प्रविष्ट हुए, तब वहां भयेकर मूर्गो से युक्त वच में 
` सीता के सहित रान ने बड़ी ध्वनि वाला तथा बहुत बड़ा पुरुष- 
भक्षी एक राक्षत देखा ॥ 
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नासनं सबशचूतानां व्यादितास्य सिवांतकस्‌ ॥३॥ 
स कला भरं नादं चालयन्निव मेदिनीश । 
अकनादाय वदहीमपक्रम्य तदाब्रवीत्‌, ॥४॥ 
अथ-जो वाध की खाल पहने हुए, चर्वी तथा रुधिर से 
छिपटा हुआ, मुख फाइकर सन्मुख आते हुए काल की भांति सब 
भूतों को जा भयभीत करने वाला, वह भयंकर नाद करके. मानो 
परथिवी को कम्पाता हुआ सीता को कमर से पकड़कर उठा 
कन्थो पर रख पीछे हटकर बोला कि :--- 


कथं तापसयोवौँ च वासः प्रमदया सह । 

अधमच [रिणो पापो को युबां सुनिदूषक्रो ॥५॥ 
अह वनमिद दुर्ग विराधो नाम राक्षसः । 
चरामि सायुथो नियमझषिमांसानि भक्षयन ॥६॥ ` 
इयं नारी वरारोहा मम भार्यो भविष्यति । 
युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे ॥७॥ 


अर्थ-केसे तुम दोनों तपस्वी बनकर सां 
हो, तुम दोनों युवावस्था को प्राप्त, अनार, पार कौन रो 
जो झुनियों को. दृषित करते हो, में विराध नामक राक्षस इस 
दुगेम बन में सदा ऋषियों का मांस खाता हुआ गास्त्र: सहित 
विचरता हूं, यह उत्तम नारी मैरी भार्या होगी और तुम दीनों 
पापियों का युद्ध में रुधिर पीउंगा ॥ 
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श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं संम्रान्ता जनकात्मजा । 
सीता ग्रवोपितोदेगातप्रवाते कदली यथा ॥ < ॥ 
ततः सज्यं धनः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान्‌ । 
सुशीक्रमभिसंघाय राक्षसं निजघान ह ॥९॥ 

स विद्धो न्यस्य वैदेही शूलसुद्यम्य राक्षसः। 
अभ्यद्रवत्सुसंछुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१०॥ 
अथ-विराध के ऐसे गर्वयुक्त वाक्य सुनकर जनकसुता 
प्रबळ वायु में कदली=केला की भांति बड़े वेग से कांपने लगी, 
तत्पश्चात्‌ राम ने धनुष पर चिल्ला चढा ओर उसमें तीक्ष्ण तीर 
जोड़कर बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस को वीध दिया, तीरों से 
विधा. हुआ बह राक्षस सीता को छोड़ त्रिशूल उठाकर कुद्ध 
हुआ राम लक्ष्मण की ओर दौड़ा ॥ 
तच्छुलं वज्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । 
दाभ्यांशराभ्यांचिच्छेद रामः शख्रभृतांवरः ॥११॥ 
स वध्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्म तो । 
अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रोद्रः प्रस्थातुमैच्छत्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-तब आकाश में विजुली के समान चमकते हुए उसके 
बञ्जतुल्य त्रिशूल के शस्त्रधारियों.मे भ्रष्ठ: राम ने: दो तीरों . से 
इुकड़े २ कर दिये और उन दोनो बीरों से मार खाता हुआ बह 
मयकर राक्षस दोनों निर्भय नरस्रष्ठो को दोनों भुजाओं से 
उठाकर भागेन लगा ॥ 
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तस्य 'रेदरस्थ सौमित्रि सव्यं बाहुं बभंज ह । 
रामस्तु'दाक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः ॥१३॥ 
स भमबाहुः संविमः पपाताशु विमूछितः । 
धरण्यां मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः ॥१४॥ 
~ ७) ° रः ° ~ 
स विद्धो बहुभिबाणेः खड्गाभ्यां च परिक्षतः । 
इद्‌ं प्रोवाच काङुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १५॥ 
अथै-तब उस भयकरं राक्षस की वांई भुजा लक्ष्मण ने 
ओर. दांई राम ने बलपूवक तोड़दी, भुजाओं के टूट जाने से 
बह घबराकर मूछित हुआ मेघसमान पृथिवी पर गिर पड़ा, जैसे 
बज़प्रहार से पर्वत गिरता है,बहुत बाणों से विधा हुआ तथा तल- 
बारां से.क्षत=ज्ञखमी हुआ विराध पुरुषश्रेष्ठ राम से बोला किः 
हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतुल्यबलेन वै । 
अबद चापि मां राम निक्षिप्य झुशली ब्रज ॥१६॥ 
क्षसां गतसत््वानभिष धर्मः सनातनः । 
अबटेये निध्रीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः।१७॥ 
एवमुक्त्वा तु काङुस्थं विराधः शरपीडितः । 
बभूव स्वगसंप्रासो न्यस्तदेहो महाबलः ॥१८॥ 
अथ-हे पुरुषव्याघ्र ! इन्द्र समान बलवाले आपेनेःसुशे मार 
कर प्राणों से वियुक्त करदिया हे, सो अब आप मुझे गढ़े में 
फैंककर कुशलपूबक जाये, गढ़े में डालना मरे हुए राक्षसो की 
सनातन मर्यादा है जिससे उनको सनातनछोक-पूर्वावस्था प्राप्त 
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होती है, राम को उक्त प्रकार कहकर तीरों से विधा हुआ 
पीड़ित महात्रळी विराध देह त्यागकर मृत्यु को प्राप्त हुआ ॥ 

तझत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह। 
वनेऽस्मिन्सु महाञश्वश्रः खन्यतां रोद्रकर्मणः॥१९॥ 
अर्थ-विराध का उक्त कथन सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा 
कि इस बन में भयङ्कर कर्मों वाले इस राक्षस के लिये गढ़ा खोद.॥ 
्रहृष्ठरूपाविव रामलक्ष्मणो विराधसुव्याँ 
प्रदरे निपाय तम्‌. । ननन्दतुर्वीतभयो 
महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव॥२०॥ 
अर्थ-तब राम लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उस राक्षस विराध 
को गढ में फेंक, आकाश में स्थित सूयय चन्द्रमा के समान 
दोनों भाई भयरहित होकर उस महावन में आनन्दपूर्वक 
बिचरने लगे॥ 


अथ तृतीयः सेः 


सं०-अब राम का शरभङ्ग मुनि के आश्रम में जाकर 
ऋषियों से मिलाप कथन करते हैं !-- 


हत्वा ठु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने । 
आश्रमं शरभंगस्य राघवोऽभिजगाम ह॥१॥ 
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हस्व थादो च संगृह्य रामः सीता च लक्ष्मणः । 
निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥ २॥. 
अर्थ-उस बड़े बलवाले विराध नामा राक्षत को बन में 
मारकर सम शरभङ्ग सुनि के आश्रम में गये,और राम,ळक्ष्मण तथा 
सीता ने उनके चरण स्पश किये, फिर आज्ञा पाकर तीनों वहां 
बैठे गये, पश्चात्‌ सुनि ने उनको निवासस्थान तथा भोजन दिया ॥ 
सर्वे ब्राह्मया श्रियायुक्ता हदयोगसमाहिताः। 
शरभङ्गाश्रमं राममभिजग्सुश्व तापसाः॥ ३ ॥ 
(४ ° ¢ 
अभिगम्य च धमंज्ञा रामं धर्मभृतांवरम्‌ । 
ऊचुः परमधमङ्ञमषिसंघाः समागताः॥ ४ ॥ 
अर्थ-तत्पात्‌ सब ब्रह्मनिष्ठ, श्रीमान्‌, दृट्योगाभ्यासी 
ऋषि लोग तपस्वी शरभङ्ग के आश्रम में राम के दर्शनार्थ आये, 
और धमेधारियों में श्रेष्ठ राम को प्रणाम कर वह सब ऋषि 
परमधमंन्न राम से बोले कि १-- 
यत्करोति परमं धर्म मुनिमूलफलाशनः । 
तंत्र सज्ञश्रवुभागः प्रजाधर्मेण रक्षतः ॥ ५॥ 
सोऽहं नाह्मणभरयिष्ठ वानप्रस्थगणो महान । 
लं नाथो5नाथवद्राम राक्षसेहैन्यते भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
_अर्थ-जो मुनिजन मूल, फल खाकर यहां धर्मानुष्ठान करते 
हैं उसमें धमेपूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए राजा का चोथा भाग 
होता है अर्थात धमे से रक्षा करने वाले राजा को चौथा भाग 
मिलना चाहिये, ' सो आप ठे” और यह वानप्रस्थियों का 
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बढ़ा समूह जिसमें ` अधिकतर ` ब्राहमणं हैं, {नकी रेक्षों करे, 
यह सब आप जसे नाथ की विद्यमानता में अनाथ की भति 
राक्षसों से अत्यन्त दुःखी हैं ॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं वयं न शष्यामो विप्रकारं तपस्विनीष्‌ । 
क्रियमाणं वने घोरे रक्षोभि्मीमकर्मभिः ॥ < ॥ 
ततस्त्वां शरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः 4 
परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरेः ॥ ९ है 
अर्थ-पम्पा नदी पर रहने वाले, मन्दाकिनी नदी पेर हने 
वाले ओर चित्रकूट पर्वत पर बात करने वाले तेपस्थियो को 
राक्षस बहुत दुःख देते हैं, इस प्रकार वन में बडे भयानक कर्म 
करने वाले राक्षसो से किया हुआ तपस्तियों का इलन्म धोर 
अनादर हम नहीं सहसक्ते, सो आप शरण के योग्य - होने से हम. 
सब आपकी शरण को प्राप्त दै, हे राम! राक्षसों से वध किये जाते 
हमको आप बचावें ॥ 


एतङत्वा तु काङुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
इद्‌ प्रोवाच धमात्मा सवानेव तपस्विनः ॥ १०॥ 
नंवमहेथ मां वक्तमाङ्गाप्योऽह तपस्विनाम्‌ । 
केवलेन स्वकार्येण: रवेष्टव्यं वनं मया ॥ ११॥ 
अर्थ-तपस्वी और ऋषियों के उक्त वचन सुनकर  धमीत्मा 
राम उनसे बोळे कि आप मुझसे इस प्रकार प्रार्थनापूर्वक कॅहिने 
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योग्य नहीं, मैं. तपस्दियो का. आश्ञाकारी हँ, मैंने केवळ अपने 
काय्यार्थ बन में प्रवेश किया है और तुम्हारा कार्य्य भी मेरा 
अपना ही कार्थ है ॥ | 
विप्रकारमपाकष्ट राक्षसेभेवतामिमग्‌ । 
पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनस्‌ ॥ १९॥ 
भवतामर्थ सिच्य्थेमागतो हं यहच्छया । 
तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यति महाफलः॥१३॥ 
अर्थ-राक्षसों से आपके. इस. निरादर को मिटाने के लिये 
पिता की आज्ञानुसार इस वन में आया हूं, में अचानक ही 
आपकी अर्थसिद्धि के लिये यहां आगया हूं, सो इस बन में 
मेरा वास बहुत फलदायक होगा ॥ [ 
तपस्विनां रणे शत्रून्हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
पश्यन्तु वीय्येमृषयः स भ्रातुर्मे तपोधनाः ॥१४॥ 
अर्थे-भें तपस्त्रियों के शु राक्षसों को रण में हनन करने: 


की इच्छा करता हूं, हे तपोधन ऋषियों ! आप भ्राता के सहित 
मेरे बल को देखें ॥ | 


इति तृतीयः सर्गः 
अथ चतुर्थः सगः 


. सं०>अब राम.का छतीश्णघुनि के आश्रम में जाना कथन 
करे हैं +- 
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रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तेद्धिजे; ॥ १ ॥ 
प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमम्‌ । 
ददशांश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्‌ ॥२॥. 
अर्थ-तदनन्तर लक्ष्मण, सीता और उस टद्रिजसमूह के 
सहित राम सुतीक्ष्ण मुमि के आश्रम पर गये, और बहुत पुष्प 
तथा फलों के इक्षों पाठे उस घोर वन में प्रविष्ट होकर एकान्त 
में चीरमालाओं से सुशोभित एक आश्रम देखा ॥ 
तत्र तापसमासीनं मलपङ्कज धारिणम्‌ । 
रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ३ ॥ 
रामोऽहमस्मि भगवन्भवन्तं दृष्हठमागतः । | 
तन्माभिवदं धमज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥ ४॥ 

स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतांवरम्‌ । 
समार्छिष्य च -बाहुभ्याभिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-ओर जहां पद्मासन लगाकर तपस्वी सुतीक्ष्ण बेठे हुए थे उनके 
समीप विधिवत जाकर राम बोले कि हे भगवन्‌ ! में राम हूं ओर 
आपके दईनार्थ यहां आया हुँ, सो हैं धर्मज्ञ, सयपराक्रमयुक्त 
महर्षि ! में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, तब वह महर्षि 
धर्मधारियों में भ्रष्ठ राम को देखकर भुजाओं से आलिङ्गन 

करके बोले कि :— 
स्वागतं ते रघुश्रे्ठ राम ससभृतांवर । 
आश्रमोऽयं त्वयाक्रान्तः सनाथइवसाम्प्रतम्‌ ॥६॥ 
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अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । 
सुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणन च॥ ७ ॥ 
अर्थ-हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ ! हे रघुश्रेष्ठ राम ! तुम्हारा 
आना शुभ हो, आपके आगमन से यह आश्रम अज सनाथ 
हुआ है, फिर सायकाल की सन्ध्या उपासना करके वहीं सुतीक्ष्ण 
के रमणीय आश्रम में सीता तथा लक्ष्मण सहित राम ने 
निवास किया ॥ 


~~ 


रामस्तु सहसमित्रिः सुतीक्षणेनाभिप्रजितः । 
परिणाम्य निशां तत्र प्रभति प्रयवुध्यत ॥ < ॥ 
उत्याय च यथाकालं राघवः सह सीतया । 
उपस्पृश्य खुशीतेन तोयेनोत्पलगान्थिना ॥९॥ 
उद्यन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मषः । 
सुतीकष्णमभिगम्येदं श्छऽणं वचनमब्रुवन्‌ ॥ १० ॥ 
अथै-लक्ष्मण साहित राम सुतीक्ष्ण से सस्कृत हुए वहां 
रात्रि व्यतीत कर प्रभात समय उठे, ठीक समय पर-अक्ममुहूर्स 
में उठकर सीता सहित राम ने कमल की गन्पवाले शीतळ जळ 
में ज्ञानकर सन्ध्योपासन किया, फिर वह पापरहित तीनों सूयय 


को उदय होता देखकर पुसीक्षण भुनि क्रे समीप जाकर यह मधुर 
वचन बोले कि !--- 


सुखोषिताः स्म भगवंस्त्वया पूज्येन प्रजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो सुनयस्त्वरयन्ति नः ॥११॥ 
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त्वरामहे वयं दरष्टुं कृत्छञमा श्रममण्डलम्‌ । 
ऋषाणा पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌॥१२॥ 
अभ्यञङ्गाहुमिच्छामः सहोभिसुनि पुंगवैः । 
आविषह्यातप यावेत्सूर्या नातिविराजते ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे भगवान ! आप हमारे पूज्य हैं, आपसे सत्कार 
पाकर हम यहां रात आनन्दपूर्वक रहे हैं, अवं हम जाना चाहते 
हैं इपाकरके आज्ञा दें, सुनि लोग बहुत शीघ्रता करा रहे हैं, और 
दण्डकारण्य में रहने वाले पुण्यशील ऋषियों के सम्पूण आश्रम- 
मण्डल देखने की हमारी भी वडी रुचि है, जब तक असह्य 
धूपवाला सुर्य नहीं तपता उससे प्रथम ही इन भ्रष्ठ मुनियों 
के सहित जाना चाहता हूं, सो आप कृपाकरके हम 
सब को आज्ञा दें ॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्वा चरणो सुनेः। 
ववन्दे सहसामित्रि; सीतया-सह राघवः ॥१४॥ 
ता संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य सुनिपुंगवः । 
गाइमारिहष्य सस्नेहमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
अर्थ-उक्त मकार माथेनापूर्वेक निवेदन करते हुए लक्ष्मण 
तथा सीता साईत राम ने मुनि की चरणबन्दना की, चरणों 
का स्पश करते हुए सुनिश्रे्ठ ने दोनों भाइयों को गले ढगाकर 
बड़े प्रेमपूवक कहा कि !-- 
` अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । 
सीतया चानया सार्थ छाययेवाबुबृत्तया ॥ १ ६॥ 
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पर्‍्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनास्‌ । 

एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितालनाब्‌॥१७॥ 

सुप्राञ्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । 

प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१५॥ 

अर्थ-हे राम! लक्ष्मण और छाया के समान साथ चलती 

हुई सीता सहित तुम्हारा मार्ग निरुपद्रव हो, हे वीर ! तप से. 
शुद्धात्मा दण्डकारण्य निवासी इन तपस्विथो के पबित्र आश्रमो 
को देख, जो बहुत फल फूल वाले, फूले हुए दक्षा वाले और 
जिनमें उत्तम मृगयूथ तथा शान्त पक्षीगण निवास करते हैं ॥ 


फुछुपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च । 
NNO CON ~ eS 
कारण्डवविकाणा[न तटाकानि सरांसि च ॥१९॥ 


~ OT 0. 


रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥ २० ॥ 


> 


गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानापि च गच्छतु । 
आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥२१॥ 
अथे-और वहां फूले हुए. कमलों वाले, निर्मल जल वाले 
तथा पक्षिगणों से युक्त तालाब तथा सरोवर वडे रमणीय है, 
आप पर्वेतो के शोभायमान झरने तथा रमणीय वन देखेंगे और 
मोरों के शब्द सुनकर बड़े प्रसन्न .होंगे, हे वत्स-वेश जाओ 
और लक्ष्मण तुम भी जाओ, वह सब दृश्य देखकर फिर. इस 
आश्रम में आवें ॥ 
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एवघुक्तस्तथेत्युक्त्ा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः ॥ 
प्रदक्षिणं सुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ २२ ॥ 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । 
दद सीतातयोम्रांत्राःखड्गो च विमली तत/॥२३॥ 
आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । 
निष्क्ान्तावाश्रमादून्तुसुभौ तो रामलक्ष्मणी ॥२४॥ 
अर्थ-मुनि के उक्त प्रकार कथन करने पर तथास्तु” कहकर 
लक्ष्मण सहित राम मुनि की प्रदक्षिणा करके चलने को तेयार 
हुए तब विशाल नेत्रों बाळी सीता ने दोनों शभ तकेश, दोनों 
धनुष और चमकती हुईं दोनों तलवारें उन दोनों भाइयों को 
दीं, राम लक्ष्मण दोनों उन तर्कश, धनुष और तलवारों को 
बांधकर आगे यात्रा के लिये आश्रम से चल पड़े ॥ 
इति चतुर्थः सर्गः 
अथ पंचमः सर्ग 
A SSSL IDI .... 
सं०-अब सीता का राम के प्रति हितकारक उपदेश 
कथन करते हैं ।-- 
सुतीकष्णेनाभ्यनुङ्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । 
हृष्टया खर्या वाचा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
औण्येव व्यसनान्यद्य कामजानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मादगुरुतरावुभो ॥ २॥ 
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अर्थ-जब राम छुतीक्षणमुनि से आज्ञा लेकर चल पडे तब 
सीता हर्षयुक्त लेहभरी बाणी द्वारा भर्ता राम से बोली क्रि काम 
से उत्पन्न हुए तीन व्यसन होते हैं जिनमें मिथ्याभाषण करना 
बड़ा व्यसन है ओर निम्नलिखित दूसरे दो इससे बढ़कर हैं ॥ 


परदाराभिगमनं विना बैरे च रोद्रता । 
मिथ्यावाक्यं न ते कतं न भविष्यति राघव ॥३॥ 
ङतोऽभिलषणं स्रीणां परेषां धर्मनाशनम्‌ । 
तव नारित मनुष्येन्ध नचाभूत्ते कदाचन ॥ ४॥ 
मनस्यांप यथा राम न चेताद्विद्यते कचित्‌ । 
स्वदारनिरतश्चैव नियमेव नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
अर्थ-दूसरा परख्रीगमन और तीसरा रुद्रभाव- 
ला गा की हिंसा करना, हे राघव ! इनमें प कह 
ने कभी किया और न आगे करेंगे, और हे मनुष्येन्द्र! 
धर्म का नाश करने वाली “ परख्ी ” की तो आपमें कभी 


ही नहीं हुई और न है, हे 
) है राम! परख्रीगमन का 
हा कभी आपके मन में भी विद्यमान नहीं होसकता, क्योंकि 
प सदा स्वदार-अपनी ही सी से भेम करने वाले हैं॥ 


धमः सससंधश्च पितुनिदेंश कारकः । 
तयि धर्मश्च सं च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम ॥६॥ 
तृतीयं यदिदं रद्र परप्राणाभिहिंसनम । 
निर्वेर क्रियते मोहाच्च ते समुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
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प्रतिङ्गातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासेनाम्‌। 
ऋषिणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ-आप धर्मिष्ठ, ससप्रतिज्ञ तथा पिता के आज्ञाकारी 
होने से आपमें धर्म तथा सत्य स्थिर है, और इनके होने से 
आपमें सब कुछ स्थित है, पर तीसरा यह “ रुद्रभाव ” जो दूसरे 
के प्राणों की हिसा है वह बिना वैर मोह से आपके सन्मुख स्थित 
है जो दण्डकारण्यवासी ऋषियों की रक्षाथं आपने युद्ध में 
राक्षसो के वध की प्रतिज्ञा की है ॥ 
एतन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्चतम्‌ । 
प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा घ्तवाणशरासनः ॥ ९ ॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताकुलं मनः । 
तवदवृत्तं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निःश्रेयसं हितम्‌॥१०॥ 
अर्थ-और इसी निमित्त आप धनुषवाण धारण करके भाई 
सहित दण्डकवन .को जारहे हैं, इस पकार आपको जाते देख 


और आपके स्वभाव का चिन्तनकर कल्याण तथा हित चाहने 
वाली में चिन्ता से व्याकुळ होरही हूं ॥ 


नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्प्रति । 
कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्याः श्रूयतां मम ॥ ११॥ 
त्वं हि बाणधनुष्याणिम्रात्रा सह वनं गतः । 
दृष्टा वनचरान्सर्वान्कचिकुर्याः शख्ययम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे वीर ! मुझको दण्डकवन की ओर जाना नहीं 
झवता, न जाने में में कारण कहती हुं सो आप सुनें, आप 
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धनुषबाण लेकर भाई सहित बन में भ्रमण करते हुए बनचारियों 
को देखकर अवश्य तीर व्यय करेंगे अर्थात्‌ उन पर तीर छोड़ेंगे॥ 
5 © च ~ 
क्षत्रियाणामिह धनुइृताशस्येन्धनानि च । 
समीपतः स्थितं तेजो बलसुच्छूयते भृशस्‌ ॥१३॥ 
खहाचच बहुमानाच स्मारये लां न झिक्षये । 
न कथंचन सा कार्या गृहीतथनुषा त्वया ॥१४॥ 
रे ७ ® ~ 
बुद्धिबरं विना हन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रितान्‌ । 
अपराधं विना हन्तु लोको वीर न मंस्यते ॥१५॥ 
अर्थ-स्षत्रियो के समीप धनुष और अभि के समीप इन्धन 
स्थित हुआ बल तथा तेज को अत्यन्त बढ़ा देता है, में लेह 
और _मानपूर्वक आपको स्प्ररण कराती हूं शिक्षा नहीं देती, 
आपका धनुष पकड़कर हिंसा नहीं करनी चाहिये, हे वीर ! 
विना बैर दण्डकवन में रहने वाले राक्षसो को तुम्हें नहीं मारना 
चाहिये, ओर विना अपराध मारना लोग भी अच्छा नहीं समझेंगे॥ 
कषत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ । 
पता कायमेतावदातोनामभिरक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
केच श्रकचवनंक्कचक्षात्रंतपः क्क च। 
“ाविदमिदमसमाभिरभस्ु्यतास्‌ ॥१७॥ 
भथ-नयतात्मा क्षत्रिय बीरों को बन में. से इतना 
ही प्रयोजन है कि वह दुःखी जीयों की रक्षा न शस्र, 
कहां वन, कहां क्षात्रथम और कहां तप, मुझे तो यह परस्पर 
बिरुद्ध प्रतीत होता है, सो आपको अपना तपरूप धर्ष सेवन 
करना चाहिये, क्योंकि ।-- 
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धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्ठमवते सुखम्‌ । 
धमेण लभते सै धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 


~ 3३७ 


आत्मान [नयमस्तस्तः कषायता प्रयलतः। 
प्राप्यते निपुणेधर्मा न सुखाळभते सुखम्‌ । 
नित्य शुचिमतिः सोम्य चरधर्म तपोवने ॥ १९ ॥| 
्थ-धपे ही से अर्थ होता, धर्म ही से सुख होता, घय. ही 
से सत्र कुछ मिळता और इस जगत में धर्म ही सार है, -इद्धिमाब 
पुरुष प्रयत से उन २ नियमों द्वारा अपने आपको. तपस्वी 
बनाकर धर्म का लाभ करते हुए सुख को मामत होते हैं, छुख से 
सुख नहीं मिलता, सो हे सौम्य! आप सदा उद्वमति. होकर 
तपोबनः में धमीचरण करें॥ 
स्त्रीचापलादेतदुपाहतं मे धर्म च वक्त 
तव कः समर्थः। विचायबुद्धवाठुसहाबुजन 
यद्रोचते तत्कुरु मार्चिरेण ॥ २० ॥ 
अर्थ-हे वीर ! मैंने स्त्रीपन की चपलता से यह कथन 
किया है, आपको धर्मोपदेश करने के लिये कौन समर्थ है 
अंपने छोटे भाई के साथ बुद्रिपूर्वक विचार कर जो रुच वह 
शीर्ष ही करें॥ 
इति पचमःसग 
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वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भतृभक्तया । 

शरुत्वाधर्मेस्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीब ॥१॥ 

हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सहशं वचः । 

कुलं व्यपदिशन्त्या च धज्ञे जनकात्मजे ॥३॥ 

अर्थ-पतिभक्ति से सीता के कहे हुए उक्त वचन सुनकर धर्म 

में स्थित राम जानकी से बोले कि हे देवि ! स्नेहयुक्त. तेने जो 
मेरे हितकर वचन कहे हैं ओर हे धर्मज्ञ ! अपने कुल की प्रयोदा 
कहते हुए तेने दुःखियों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म 
कथन किया है ॥ 

क़ि ज वश्षयाम्पह देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । 

क्षत्रियेधायते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 

ते चाता दण्डकारण्ये मुनयः संशितब्रताः । 

मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥४॥ 

वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः । 

न लभन्ते सुखं भीरु राक्षसैः कूरकमेमिः ॥५॥ 

अर्थ-सो हे देवि ! में क्या कहूं, तेने ही यह वचन कहादिया 

है कि क्षत्रिय आतों की रक्षा के लिये धनुष धारण करते हैं, हे 
सीते | यह दण्डकारण्य निवासी तीएणत्रतों वाले सुनि दुःखी होकर 
स्वये मेरे समीप आये हैं और मुझे शरण के योग्य जान यह सब 
मेरी शरणागत हुए हैं, हे भीरु ! यह सदा वन में फलमूल खाकर 
वातत करते इए भी वडे कूरकर्म करने वाले राक्षसों से महान 
दुभ्ख भोग रहे हैं ॥ 
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मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं सुखाच्च्युतम्‌ । 
कृत्वा वचन शुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहृतस्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मेऽहीरेषा तु ममातुला । 
यृदीहृशेरहं विप्रेरुपस्थेयैरुपस्थितः ॥ ७॥ 
कि करोमीति च मया व्याहृते द्विजसन्निधौ । 
सवरव समागम्य वागियं समुदाहृता ॥५॥ 
अर्थ-सो मेने इन्हीं के मुख से निकले हुए वाक्य घुनकर उन 
का आदर करते हुए यह वाक्य कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हों, 
- मेरे लिये यह बड़ी निन्दनीय बात हैं जो आप ऐसे तपस्वी ब्राह्मण 
मेरे समीप आये हैं जिनके निकट मुझे जाना चाहिये था, फिर 
मैंने उन सब ब्राह्मणों की सन्निधि-उपस्थिति में कहा कि मेरे 
लिये क्या आज्ञा है? तिस पर उन सब ने मिलकर कहा कि! 
ाक्षसेदेण्डकारण्ये बहुभिः कामरुपिभिः । 
अदिताः स्म भृझं राम भवान्नस्तत्र रक्षठु ॥ ९॥ 
मया चेतद्वचः श्रुत्वा कार्स्न्येन परिपालनम्‌ । . 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्जतं जनकात्मजे ॥१०॥ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ । 
सुनीनामन्यथा कछु सत्यामेष्टं हि मे सदा ॥११॥ 
अर्थ-हे राम ! दण्डकारण्य में कामरूप बहुत से राक्षसों से 


हम पीडित होरहे हैं सो कृपाकरके आप उन राक्षसों से 
हमारी रक्षा करें, हे सीते ! उन ऋषियों का मैंने यह वचन 
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घुंनकर दण्डकारण्य में उनकी रक्षा करन का पूर्ण प्रण किया है,सो 
में बतिज्ञा करके जीते जी मुनियो से किये प्रण को अन्यथा नहीं 
कंरसक्ता, क्योंकि मुझको सत्य सदा प्रिय ह॥ 
अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणम्‌ । 
मं तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥१२॥ 
तदकरय मया कारयेश्रषीणां परिपालनम्‌ । 


[NN ~ 


अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे सीते ! में अपने जीबन को त्याग दूं, तुझको भी 
लक्ष्मण सहित याग दूं, पर कीइई प्रतिज्ञा का कदापि त्याग नहीं 
करसक्ता, और विशेषकर ब्राह्मणों से किये प्रण का. अवश्य 
निर्वाह करूंगा, हे वैदेहि ! मुझको ऋषियों का पालन विना कहे 
ही अवश्य करना चाहिये, फिर प्रतिज्ञा करके पीछे हटना क्या ॥ 
मम स्नेहाब सोहादादिदसुक्तं त्वया वचः । 
परितु्ोऽसम्यहं सीते न ह्यनिष्टो ऽबुशास्यते ॥१४॥ 
सहर चाइरूपं च इलस्य तव शोभने । 
संहधमचारिणी मे ले प्राणिभ्योऽपि गरीयसी॥१५॥ 
अर्थ-े सीते ! तेने भरे स्नेह और सौहाई से उक्त वचन 
कहाँ है सो में तुम से अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्यारे को ही शिक्षा 
दीजाती है, हे शोभने ! आपने जो बचन कहे हैं वह तुम्हारे 


कुछ के योग्य ही हैं तू मेरी सहधर्मचारिणी मुझे प्राणों से 
अधिक मिय है ॥ 
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इत्यवसुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां 
ब्रेथिलराजपुत्रीस्‌। रामो धन॒ष्मान्सह लक्ष्म 
णेन जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ १६ ॥ 
अर्थ-मेथिलराज जनक कीं सुत्ता तथा. अपनी प्यारी सीता 
को यह वचन कहकर धनुधीरी महात्मा राम भाई लक्ष्मण 
साहित रमणीय तपोत्रन को चले गये ॥ 
इति षष्ठः सगः 
श्‌ ९ 
अथ सप्तमः सग: 
सं०-अब राम का अगस्त्यमुनि के दशनों की अभिलाषा 
प्रकट करना कथन करते हैं !-- 
अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुशोभना । 
पृष्ठतस्तु धबुष्पाणिलक्ष्मणोऽन॒जगाम ह ॥ १ ॥ 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पयायेण तपस्विनाम्‌ । 
येषासुषितवान्पूरवं सकाशे स महा्नवित्‌॥ २॥ 
अर्थ-आगे २ राम चले, मध्य में शोभायमान सीता ओर 
धनुषवाण हाथ में लेकर पीछे २ लक्ष्मण चले, और बारी २ से उन 
तपस्वियो के आश्रमों में गये जिनके समीप वह बड़े' अस्री के 
जानने बाले राम पहले रहे थे ॥ 
काचित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरंक्चित्‌ । 
कचिश्च चतुरो मासान्पश्च षट्‌ च परान्क्काचित्‌॥३॥ 
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अपरत्राधिकान्मासानध्यर्धमधिकं कचित्‌ । 
त्रीन्मासानश्मासांश्रःसघवो न्यवसत्सुखम्‌ ॥४॥ 
तत्र संबसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे । 
रमतश्रानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश॥ ५॥ 
अर्थ-कही दश मास, कहीं एकवर्ष, कहीं चारमास, कहीं 
पांच मास, कहीं छ मास और कही इससे भी अधिक आधा २ 
महीना, कहीं तीन मास, कही आठ मास और कही इससे भी 
न्यूनाधिक वहां मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक वास और सब 
प्रकार की अनुकूलता से रमण करते हुए उनको वहां दशवर्ष 
बीत गये ॥ 
परिसृ च धर्मज्ञो राघवः सहसीतया । 
सुतीइणस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाम ह ॥ ६॥ 
स तमाश्रममागम्य सुनिभिः परिप्राजितः । 
तत्रापि न्यवसद्रामः किंचित्कालमरिंदमः ॥७॥ 
अर्थ-तत्पश्चात बह धमेज्ञ राम फिर लोटकर सीतासहित 
घुतीक्षण के आश्रम में आये, और वहां मुनियो से सत्कार पाकर 
शट्टओं के तपाने वाले राम ने वहां भी कुछ काल निवास किया ॥ 
अथाश्रमस्थी विनयात्कदाचितं महासुनिम्‌। 
उपासीनः स काकुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमत्रवीत्‌ ॥८॥ 
अस्मिन्नरण्येभगवन्नगस्यो सुनिसत्तमः। | 
बसतीति मया निसं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ ॥९॥ 
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न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया । 
कुत्राश्रमपद्‌ रम्यं महर्षेस्तस्य धीमतः ॥ १० ॥ 
अर्थ-तदनन्तर एक दिन आश्रम में मुनिवर सुतीक्ष्ण के 
समीप वेठे हुए राम विनयपूर्वक उनसे बोले कि हे भुनिवर ! 
इस वन में अगस्त्य ऋषि रहते हैं, क्योंकि में सदा उनकी कथा 
कहते हुए लोगों से सुनता हूं, पर इस बन के बड़े होने के कारण 
जहां उन बुद्धिमान्‌ महर्षि का सुहावना आश्रम है उस स्थान को 
में नहीं जानता ॥ 
अगस्थमभिगच्छेयमभिवादयितुसुनिम । 
मनोरथो महानेष हृदि संपरिवतते ॥ ११॥ 
इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः । 
सुतीक्ण प्रत्युबाचेदै प्रीतो दशरथात्मजम्‌ ॥१२॥ 
अहमप्पेतदेव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ । 
अगस्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव ॥१३॥ 
अर्थ-और अगस्त्यमुनि को अभिवादन करने के लिये 
उनके समीप जाने की मेरे हृदय में उत्कट इच्छा है, तब वह युनि 
. धर्मात्मा राम के उक्त वचन सुन प्रसन्न होकर उनसे बोले कि 
हे राघव ! में भी आपसे कहना चाहता था कि लक्ष्मण तथा 
सीता सहित आप अगस्त्यमुनि के भी दर्शन करें ॥ 
दिश्यात्रिदानीमर्थेऽस्मिन्स्वयमेव ब्रवीषि माम्‌ । 
अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्यो महासुनिः॥१४॥ 
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योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि वे ततः। 
दक्षिणेन महाञ्छ्रीमानगस्य भ्रातुराश्रमः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-सो हे राम ! भाग्यवशात्‌ आपने स्वयं ही सुझसे कहा 
है, अब-.जहां आगस्त्यमुनि हें वह आश्रम तुम्हें बतलाता हूं, 
हे तात! यहां से चार योजन दक्षिण की ओर अगस्त्यसुनि के 
श्रीमान भाई का वडा शोभायमान आश्रम है वहां जायं ॥ 
स्थलीप्रायवनोदेश पिप्पलीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफलेरम्ये नानाविहगनादिते ॥ १६॥ 
पझिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः। 
हंसकारण्डवाकीणाश्रक्रवाकोपशोभिताः॥ १७॥ 
तत्रेकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌। 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाश्वतः ॥१८॥ 
अर्थ-वह आश्रम बन के बहुत उत्तम देश में हे जॉ पिवळ | 
के रक्षी से शोभायमान, बहुत पुष्प तथा फलों वाला, और | 
नानाप्रकार के पक्षियों से गूजता हुआ बड़ा रमणीय है, वहां 
अनेकप्रकार . के कमल और हंस, चकवों तथा अन्य पक्षियों से 
शोभायमान बड़े निर्मेल स्थान हैं, हे राप ! उस स्थान पर एक 
सत्रि निवास करके दक्षिण दिशा का आश्रय लिये हुए वन 
समूह के किनारे २ जानो ॥ 
तत्रागस्त्याश्रमंपद गत्वा योजनमन्तरम्‌.। 


~ 


सीमे वनोद्देशे बहुपादपशोभिते ॥ १९ ॥ 
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रंस्यते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह । 


स हि रम्यो वनोदेशा बहुपादपसंयुतः ॥ २०॥ 


अर्थ-वहां से एक योजन दूर पर बहुत शक्षों से सुशोभित, 
बन के रमणीय स्थान में अगस्त्यमुनि का आश्रम हे, उस पवित्र 
स्थान पर तुम्हारे साथ सीता तथा लक्ष्मण बड़ आनन्दपूर्वक 
रहेंगे, क्योंकि वह बन का भाग बहुत इक्षो वाला होने से बड़ों 
सुहावना है ॥ 
यदि बुद्धिः कृताद्रष्टुमगस्त्यन्तं महासुनिम्‌। 
अद्येव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ २१ ॥ 
अर्थ-ह महामते ! जो मुनिवर अगस्त्य के दशनों काः आपने 
विचार किया है तो आज ही वहां जाने का संकल्प करें ॥ 
इति सप्तमः सर्गः - 


OG 


अथ अष्टमः सर्गः 


सं०>अब राम का आगस्त्यसुनि के आश्रम को जाना 
कथन करते हैं !- न 
इति रामो मुनेः श्रवा सह भात्राभिवाद्य च ॥ | 
प्रतस्थे$गस्त्यसादिऱ्य साउजः सह सीतया ॥१॥ 
पश्यन्वनानि चित्राणि पवतांश्वाभ्रसंनिभान्‌ |; . 
सरांसि सारतश्रैव पाये मागवशालुगान:॥३॥ - 
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खुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्‌ ३ 
इद्‌ परमसंहशे वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-राम ने सुतीक्ष्णमुनि से वहां का सब दत्त सुनकर भाई 
सहित सुनि को अभिवादन करके लक्ष्मण और सीता के 
साथ अगस्त्यसुनि के दशनों को प्रस्थान किया मार्ग में क्रम से आये 
हुए विचित्र वन, अभ्र=मेघ के तुल्य पर्वत, सरोबर और नदियों 
को देखते हुए सुतीकष्णसुनि के बतलाये मार्ग क्लरा आनन्द 
पूवक आगे गये और मार्ग में जाते हुए परमप्रसन्न होकर 
लक्ष्मण स बोले कि 
एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः । 
अगस्यस्ययुनेभ्रातु्ृश्यते पुण्यकर्मणः ॥४॥ 
यथा होमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सह्तशः। ` 
सनताः फलभारेण पुष्पभारेण च हुमा: ॥ ५ ॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां बनांदस्मादुपागतः । 
गन्धोयं परवनोत्िप्तः सहसा क उकोदयः ॥६॥ 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काइठसञ्वयाः । 
दूनाश्च परिदृश्यन्ते दभो वैदूर्य वच॑सः ॥ ७॥ 
अर्थ-अगस्त्यपुनि के पुण्यक्रमा महात्मा भाई का यह 
आश्रम दीखता हेइस वन के मार्ग में सहखो प्रसिद्ध रक्ष फलभार तथा. 
पुष्पभार से झुके हुए हैं, पकी हुई पिप्पलियों का कहुकड़वा 
गन्ध पवन से उड़ा हुआ इस वन से आरहा है, और जहां तहां 
एकत्रित किये हुए -छकड़ियों के हेर तथा हरित माणि के तुल्य 
कटी हुई कुशायें दृष्टिगत होती हैं ॥ 
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एत वजमध्यस्थं कृष्णा्रशिखरोपम्म्‌ । 
पावकस्याश्रमस्थस्य धरूमाग्रं संप्रहश्यते ॥ <॥ 
ततः सुतीक्ष्णस्य वचनं यथा सोम्य मयाश्र॒तम्‌ । 
अगस्त्यस्याश्रमो आतुनूनमेष भविष्यति ॥ ९॥ 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह। 
` शमस्यास्तं गतः सूयः सन्ध्याकालोऽभ्यवतेत॥१०॥ 
अर्थ-और यह देखो वन के मध्य में आश्रमस्थ अभि के 
धूम की शिखा काले बादल के शिखर समान केसी शोभाय- 
मान दिखाई देती है, हे सौम्य ! जैसा मैंने सुतीक्ष्ण से सुना था 
उसके अनुसार निःसन्देह यदी अगस्त्यमुनि के भाई का आश्रम 
है, इत्यादि लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते इए स्रूय्य 
अस्त होकर सन्ध्या उपासना का समय आगया ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सहभ्रात्रा यथाविधि | 
प्रविवेशाश्रमपदे तमृषिं चाभ्यवादयत्‌ ॥ ११ ॥ 
सम्यक्‌ प्रतिशृहीतस्तु सुनना तेन राघवः । 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राय मूलफलानि च॥१२॥ 
तस्यां रात्यां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले । 
भ्रातरं तमगस्यस्या आगन्त्रयत राघवः ॥१३॥ 
अर्थ-भाई लक्ष्मण के सहित यथाविधि सायंकाल की सन्ध्या 


उपासना करके अगस्त्यभुनि के भाई के आश्रम में रवि होकर 
ऋषि को अभिवादन किया, और उन्होंने प्रेमपूर्वक स्वीकार 
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कर राब कां।फछे,मूलसे सत्कारं किया फिर बह राजिमर वहां रहे, 
रातिः के ब्यत्तीतः होने पर सूर्यमण्डल के उदय होते . ही. आगे 
जाल-के. लिये. रामने अगस्स्यसुनि के भाई से आज्ञा मांगी. किः-- 
अभिवादये त्वा भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌.। 
आमन्त्रये तवां गच्छामि शुरं त द्रष्डमभ्रजस्‌॥१४॥ 
गम्यतामितिः तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । 
यथादिष्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन्‌ ॥१५॥ 
नींबारान्पनसानसालान्वंजुलां स्तिनिशांस्तथा । 
चिरिबेखान्मधूकांश्र बिल्गानथ च तिंदुकान॥१६॥ 
धुष्पितान्पुष्पिताग्राभिळेताभिरुपशोभितान्‌ | 
ददश रामः शतशस्तत्र कांतारपांदपान्‌ ॥१७॥ 
अथ-हे भगवन्‌ ! आपको अभिवादन करता हूं, मैं राजिभर 
` यहां बड़े. सुखपूवक रहा, अब आज्ञा दें, आपके बड़े भाई के 
दशनों को जाता हूं, तव मुनि से आज्ञा पाकर बतलाये हुए मार्ग 
द्वारा उत्त वन को देखते हुए आगे गये, जिसमें कदम्ब, कटहर, 
साखू, अशोक, धई, किरवार, महुआ, बेल तथा तेंदुआ आदि 
pd र से लदी हुई वेलों से सजे हुए तथा स्वयं 
हस्तिहस्तेविमदितान्वानरेरुपशोभितान्‌ | 
मंत्तेःशकुनिसंधेश्व शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥१८॥ 
ततो$बवीत्सर्मापस्थं रामो राजीवलोचनः । 
पृष्ठतोनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ १९॥ 
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खिर्धपत्रा यथा इक्षा यथा क्षान्ता बृगदिजाः। 
आश्रमो नातिदूरस्थो महषेभाबितामनः ॥२थ। 
अर्थ-बहुत से हाथियों की सूड़ो से. तोड़े हुए, बहुत से 
बानरों मरे शोभायमान तथा बहुत-से रक्ष सेकड मत्त पत्तियां 
से शूजते हुए देखे, तदनन्तर कमल सदृश नेत्रो वाळे राम ने अपने 
समीप पीछे चलते हुए लक्ष्मिवधेन बीर लक्ष्मण से कहा कि यहां 
पर अब जैसे दक्ष चिकने पत्तों वाले और म्रंग तथा पक्षी शान्त 
प्रतीत होते हैं इससे जान पड़ता हे कि उस शुद्धात्मा महर्षि का 
आश्रम. अब निकट आगया हे ॥ _ द 
अगस्त्या इति विख्यातो लोके खे नेव कमणा । 
आश्रमो हश्यते तस्य परिश्रान्त श्रमापहः॥२१॥ 
प्राज्यध्रमाकुलवनश्रीरमाला परिष्कृतः । 
पशान्त मृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः .॥ २२ ॥ 
निग्र॒ह्म. तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणादिकङृता येन शरण्या पुण्यकप्रणा ॥२३॥ 
अथ-इंनका आगस्त्य नाम इन्हीं के कर्मों से लोक में प्रसिद्ध 
है; परिश्रान्त=थके इए लोगों के श्रम का नाशक यह उन्ही का 
आश्रम है जो दिखाई देरंहा है, देखो इस बन में यज्ञ का धूआँ' 
कैसा छारहा है,.चीरों.की मालायें हक्षों पर लटक रदी हैं और 
शृगगण केसे शान्त हुए बैठे हैं तथा नाना प्रकार के पक्षी केसी 
मधुरध्यामि से वोल रहे हैं, यह वह महात्मा अगस्त्य मुनि हैं जिन्होंने 
लोगों के हित की कामना से अपने बल द्वारा आय्यो के 
मृत्युरूप राक्षसों को छिन्न भिन्न करके दक्षिण दिश्य. शरण 


लेने योग्य बनादी || 
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.तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः । | 
दिगियं दक्षिणा त्रासाइृहश्यते नोप॑भुज्यते ॥३२४॥ 
युदा प्रभृति चाक्ान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा | 
तदा प्रमृति निर्वैराः प्रशान्ता रजनीचराः ॥१५॥ 
अयं दीघोयुषस्तस्य लोके विश्रुतकमेणाः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीत्रगसेवितः॥३६॥ 
एष लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ 
अस्मानायिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यसि ॥२७॥ 

अर्थ-उनका यह आश्रम है जिनके प्रभाव से राक्षत भयभीत 
इए दक्षिण दिशा को देखते इए भोग नहीं सक्ते, जब से इन 
पुण्यकर्मो मुनि ने यह दिशा अपने अधीन की है तभी से राक्षस लोग 
वैर सागकर शान्त होगये हैं, लोकबिख्यात श्रेष्ठ कर्मों वाळे 
दीघोयु अगस्त्यमुनि का यह सुहावना आश्रम है जहां के सब 
पंछ पक्षी शान्तस््भाव वाळे हे, यह महात्मा लोक में पूजित 
और सदा सत्पुरुषों के हित में रत हैं, आशा है अपने समीप 
आय हुए हमको भी कल्याण से युक्त करेंगे अर्थाद्‌ छभ 


आशीवाद देंगे ॥ 
आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महासुनिम्‌ । 
शष च वनवासस्य सोम्यवत्स्याम्यहं प्रभो ॥२५॥ 
अत्र दवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परमर्षयः 
अगस्त्य ब्रियताहाराः सततं प्रुपासते ॥ २९॥ 
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अर्थ-हे सोम्य ! में वनवास का शेष समय यहीं व्यतीत 
करता हुआ महासुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा, यहां पर 
देव, गन्धर्वे, सिद्ध तथा महंषिं लोग नियत आहार करते हुए 
निरन्तर अगस्त्यसुनि की उपासना=सेवा टहल करते हैं ॥ 
नात्र जीवेन्श्रषावादी कूरो वा यदि वा शठः । 
नुशंसः पापशृत्तो वा सुनिरेष तथाविधः ॥ ३०॥ 
यृत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगैः सह । 
वसन्तिनियताहारा धममाराधयिष्णवः ॥ ३१ ॥ 
आगताः स्माश्रमपदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । 
निवेदयेह मां प्रापरुषये सह सीतया ॥ ३२॥ 
अर्थ-यह सुनि ऐसे प्रतापशाली हैं कि यहां झूठ बोलते 
बाला, निर्दय, धूत्ते, निर्दज्ज और पापाचरण करने वाला. पुरुष 
जीवित नहीं रहसकता और देवता, यक्ष, नाग तथा पतग नियत 
आहार करके धर्मतेवन की इच्छा से यहां वास करते हैं, 
हे लक्ष्मण | अब हम आश्रम में आगये हैं, सो तुम आगे बढ़कर 
आश्रम में जाओ और सीता सहित मेरा आगमन ऋषि के 
पति निवेदन करो ॥ 


इति अष्टमः सगः 


अथ नवमः सर्गः 


ne 


सं०-अब राम का आगस्त्यमुनि से मिलाप कथन करते हैं: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७६० Digitized By 3वक्षर्णीकिव्शयायणं Kosha 


स प्रविश्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः । 

अगस्त्यशिष्यमासाय वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १॥ 

राजा दशरथो नाम ज्यष्ठस्तस्य सुतों बली । 

रामः गरात मुनि दृष्ट भार्यया सह सीतया ॥ २॥ 

लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । 

द्ष्टामच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥३॥ 

 _ अर्थ-ततश्रात्‌ राम का छोटा भाई लक्ष्मण आश्रम में 
मवेशकरे आगस्त्यमुनि के शिष्य से बोला कि राजा दशरथ का 
बहा व बलवान्‌ राम अपनी भार्या सीतासहित मुनि के दर्शनों 

को आये हैं, मं उनका हितेच्छुक छोटा भाई लक्ष्मण हुँ, हम सब 

भगबान सुनि के दर्शन करना चाहते हैं, सो यह उनकी सेवा में 


निबेदन करदीजिये ॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । 

तवत्युकूत्वामिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ४ ॥ 

स प्रविश्य सुनिश्रे् तपसा दुष्प्रधपणम । 

ऋताालेरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा ॥ ५ ॥ 

यथोक्तं लक्ष्मणे नेव शिष्योऽगस्यस्य संमतः । 

त्रो दशरथस्येमौ रामो लक्षण एव च ॥ ६ ॥ 

प्रविष्टावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया । 

58 भवन्तमायातो शुश्रूषार्थमारदमो ॥ ७ ॥ 
अर्थ-लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर . बह .तपोधनं शिष्य 
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“ तथास्तु ” कहकर मुनि से निवेदन करने के लिये अभ्निश्रृह 
में गया, ओर वहां उन उग्र तप करने वाले महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
के समीप जाकर हाथ जोड़ राम का आगमन जैसे लक्ष्मण ने 
कहा था वैसे ही शिष्य ने कथन किया कि राजा दशरथ के 
पुत्रं शाम तथा लक्ष्मण आश्रम में आये हैं ओर साथ में रामं की 
भायां सीता है, वह शज्षुओं के दमन करने बाले. दोनों-भमबान 
के दर्शन और झश्रूपार्थ आये हैं॥ = 
ततः [शष्यादुपश्चुस प्राप राम सळक्मणस्‌ । 
वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ <॥ 
[द्या रामाश्चरस्याद द्रष्ट मां समुपागतः । 
मनसा कांक्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति ॥ ९.॥ 
गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । 
प्रवेश्यतां समीप मे किमयं न प्रवेशितः ॥१०॥ 
अर्थ-तव लक्ष्मण सहित राम और महाभागा सीता का 
आगमन सुनकर मुनिवर शिष्य से बोले कि चिरकाल से प्रतीक्षा 
करते हुए आज राम मुझसे मिलने को आये हैं मुझे भी उनसे 
मिलने की बड़ी उत्कण्ठा है, सो जाओ बड़े सन्मानपूर्वक लक्ष्मण 
और भार्या सहित राम को मेरे समीपं लेआओ, उनका प्रवेश 
पहिले ही क्यों न करादिया ॥ 
तदा निष्क्रम्य संम्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
'कोऽसो रामो मुनिं दरष्डमेठु प्रविशतु स्यम्‌ ॥११॥ 
अर्थ-तदनन्तर शिष्य आश्रम से निकलकर बड़े आदरपूर्वक . 
लक्ष्मण से बोला कि राम कहां हैं मुनि के दर्शनार्थ आश्रम 
में प्रबेद्षा करें ॥ 
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प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः । 
प्रशान्त हरिणा कीणमाश्रमं ह्वलोकयन्‌ ॥१२॥ 
ततः शिष्यैः परिशृतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ । 
तं ददर्शाग्रतो रामो सुनीनां दीप्षतेजसाम्‌ ॥१३॥ 
अत्रवीदचनं वीरो लक्ष्मणं लव्मिवर्धनम्‌ । 
वहिलेक्ष्मण निष्क्रामयगस्यो भगवानृषिः ॥१४॥ 
६ अर्थ-तदनन्तर सीता तथा लक्ष्मण सहित राम शान्त हरिणो 
से भरे आश्रम को देखते हुए भीतर पविष्ट हुए, और उधर शिष्यों 
से घिरे हुए मुनि भी अग्न्यागार से वाहर निकले, तत्र भुनियों 
सहित सन्मुख आते हुए उन तेजस्वी आगस्त्यमुनि के राम ने दरशन 
किये, और उस वीर ने लक्षिमवर्धन=लक्ष्मी के बढ़ाने बाळे 
अ ps र लक्ष्मण ! बह भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
एवसुक्चा महावाहुरगस्यं सूर्यवचसम । 
जग्राहापततस्तस्य पादो च रघुनन्दनः ॥१५॥ 
अभिवाय तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः । 
सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥१६॥ 
प्रतिगृह्य च काङरस्थमचेयित्वा सनोदकैः ! 
उराळमश्चसुक्वा च आस्यतामितिसोऽश्रवीत्‌॥१७॥ 
आमि हुता प्रदायाष्येमतिथीन्प्रतिषूज्य च । 
वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजनं ददौ ॥१८॥ 
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अर्थ-यह कहकर महावाहु राम नेसुर्य्यतुल्य तेजस्वी मुनि 
के आते हुए पादग्रहण किये, और अभिवादन करके सीता तथा 
लक्ष्मण के सहित धमीत्मा राम हाथ जोड़कर खड़े होगये, तब 
मुनि ने राम को ग्रहण कर आसन तथा जल से सत्कार किया 
और कुशळ पूछते हुए उनको वेठने की आज्ञा दी, तत्पश्चात 
वलिवेश्वदेव होम करके अध्य दिया ओर फिर तीनों अतिथियों 
को सत्कारपूबेक वानप्रस्थ धर्म के अनुसार भोजन दिया ॥ 
प्रथमं चोपदिशयाथ धर्मेज्ञोसुनिपुंगवः । 
उवाच राममासीनं प्राज्ञे धर्मकोविदम्‌ ॥१९॥ 
अन्यथा खलु काङुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्‌ । 
दुःसाक्षीव परेलोके स्वानि मांसाने भक्षयेत्‌॥२०॥ 
अर्थ-तदनन्तर धर्म के जानने वाले हाथ जोड़कर बैठे हुए 
राम से धर्मज्ञ मुनिश्रष्ठ बोले कि हे राम! जो तपस्वी होकर 
अतिथि का सत्कार नहीं करता वह झूठी साक्षी =गवाही देने वाले 
पुरुष के समान परलोकदूसरे जन्म में अपना मांस खाता है ॥ 
राजा सपेस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः। 
पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्रापत प्रियातिथिः॥२१॥ 


3३ ९ "३ 


एवसुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेश्रान्येश्र राघवम्‌ । 
पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगस्त्यस्तमब्रवीत्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-हे राम ! आप सब के राजा, धर्मज्ञ, महारथी औरें 
पूजनीय तथां माननीय प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं, यह कहकर 
और फल, मूल, पुष्पों से यथारुचि सत्कार करके फिर अगस्त्य 
सुनि बोले कि /-- ` 
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इद्‌ दिव्यं मह्चापं हेमवञ्रविभ्रषितस्‌ । 

वैष्णव पुरुषव्याप्र निर्मतं विश्वकमणा ॥२३॥ 

अमाघः सूयसकाशां त्रह्मदत्तः शरात्तमः । 

दत्तो मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षव्यसायको ॥२४॥ 

सम्पूर्णो निशितेवाणेज्वलाद्विरिव पावकेः । 

महारजत काशाऽयमासहमांव सांषतः ॥ २५॥ 

अर्थ-हे पुरुषव्याघ्र ! यह दिव्य वैष्णव महाधनुष जो 

सुवर्ण तथा बज्र से भूषित और जिसको विश्वकर्मा ने बनाया है, 
यह ब्रह्मा से दिया हुआ सूय्थ समान अमोघ तीर और यह 
महेन्द्र के दिये हुए अक्षय-बहुत तीरों बाले दो सायक=तरकस, 
जो अझ्नि की भांति तेज वाले तीक्ष्ण बाणो से भरे हैं, और यह 
सुब से भूषित चांदी के मियान वाली तलवार है ॥ 

तद्धचुस्तो च तूणी च शरं खड्गं च मानद । 

जयाय प्रतिग्रह्नीष्व वज्रं वज्रघरो यथा ॥२६॥ 

एवसुक्तवा महातेजाः समस्तं तदरायुधम्‌ । 

दत्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥२७॥ 

अर्थ-हे मान के देने बाले राम! यह धनुष, दोनों तरकस, 

तीर और खइग=तलवार इनको इन्द्र की न्याई विजय के लिये 
स्वीकार कर, यह कहकर महातेजस्वी अगस्त्यसुनि ने वह पब 
उत्तम शस्त्र राम को देकर कहा कि!-- 

राम प्रीतोऽस्मि भद्रे ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण । 

अभिवादायिलुं यन्मां प्रापोस्थः सह सीतया ॥२८॥ 
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अथ-हे राम ! तेरा कल्याण हो, में तुम से बहुत प्रसन्न हूं 
और हे लक्ष्मण ! तुम पर भी वहत सन्तुष्ट=प्रसन्न हूँ जो सीतासहित 
आभिवादन करने के लिये मेरे समीप आये हो ॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदो बाधते प्रचुरश्रमः । 
व्यक्तसुत्कण्ठत वापि मेथिली जनकात्मजा ॥२९॥ 
एषा च सुकुमारी च खेंदेश न विमानिता । 
प्राज्यदोष वनं प्राप्ता भतृखेह प्रचोदिता ॥३०॥ 
यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु । 
दुष्करे कृतवत्येषा वने लामाभेगच्छती ॥३१॥ 
अथ-बहुत थक जाने के कारण आप दोनों को 
मार्ग का श्रम .अधिक पीड़ा देरहा है और सीता को भी बहुत 
कष्ट होने के कारण यह बिश्राम चाहती है, यह सुकुमारी इससे 
पूवे ऐसे खेदों से कभी पीड़ित नहीं हुई, अब भर्ता के स्नेह से 
प्रेरित हुई इस बड़े दोषों बाले बन में आई है, हे राम ! जिसमकार 
यह वन में सुखपूवेक रहे वेसा. कीजिये, आपके साथ बन में 
_ आगमन सम्बन्धी इसने बड़ा दुष्कर=काठिन काम किया है॥ 
अलंकृतो$यं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह । 
वेदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमारन्दम्‌ ॥३२॥ 
एवमुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताञ्जालिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यमषि दीप्षमिमानलम्‌ ॥३३॥ 
अर्थ-हे शछुओं के तपाने वाले राम! आप लक्ष्मण तथा 
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सीता सहित यहां निवास करें, आपके यहां रहने से यह देश 
बड़ा सुशोभित होगा, सुनि के उक्त प्रकार कथन करने पर अग्नि 
की भांति देदीप्यमान राम उन ऋषि से हाथ जोड़कर बोले कि!--- 


धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽसिमि यस्य मे मुनिपुंगवः । 
© (५ ~ ~ 
गुणे: सभ्रातृभायस्य गुरुनः परितुष्यति ॥ ३४ ॥ 
कि ठु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्‌ । 
यत्राश्रमपदं कृता वसेयं निरतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 
तताऽत्रवन्सुन शः श्रुत्वा रामस्यभाषितम्‌ । 
आला सुहुत धमात्मा तदोवाच वचः शुभम्‌॥३६॥ 
इता वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । 
देशो बहुमगः श्रीमान्पंचवव्यभिविश्रुतः ॥३७॥ 
अर्थ-मैं धन्य ह, अनुग्रहीत हूं, जो भ्राता तथा भार्या 
साहित मेरे गुणों से आप हमारे गुरु बहुत प्रसन्न हुए हैं, 
आप सुझे कोई ऐसा स्थान वतलायें जो बहुत टक्षो बाला तथा 
जल वाळा हो जहां आश्रम बनाकर हम सत्र सुखपूर्वक रहें, 
पत्पश्चात वह धमोत्मा मुनिश्रेष्त राम का उक्त वाक्य सुन कुछ. 
. काल विचारकर यह शुभ वचन बोले कि हे तात ! यहां से दो 
योजन पर बहुत मूल, फल तथा जळ'बाला और बहुत मृगो 
बाला शोभायमान स्थान पञ्चवटी नाम से विख्यात हे ॥ 
तत्र गल्ाश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह । 
रमस्व त्व पिठुवाक्यं यथोक्तमनुपालनभ्‌ ॥ ३८॥ 
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हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया । 
अतश्च तामहं ब्रूमि गच्छ पंचवटीमिति ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-बहां जाकर आश्रम बनाओ और पिता के बचन का 
यथावत्‌ पालन करते हुए लक्ष्मण सहित आनन्दपूर्वक रहो, 
तुम्हारे हृदय का अभिप्राय मैने तप द्वारा ज्ञात किया है, इसलिये 
तुम्हें पञ्चवटी में निवास करने की सम्मति देता हूं ॥ 
स दंशः शछाघनीयश्च नातिदूरे च राघव । 
गांदावर्याः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते ॥४०॥ 
माज्य मूल फलेश्रेव नानादिजगणेर्डुतः । 
विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तयैव च ॥४१॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । 
अपि चात्र वसन्नाम तापसान्पालयिष्याति॥४२॥ 
एतदालक््ते वीर मधूकानां महावनम्‌ । 
उत्तरणास्य गन्तव्यं न्यग्रोषमपि गच्छतां ॥४३॥ 
` अर्थ-हे राम ! वह स्थान अति सुहावना तथा बहुत दूर 
भी नहीं और गोदावरी नदी के समीप है, सो वहां सीता बढे 
आनन्दपूवक विचरेगी, हे महावाहो ! बह स्थान बहुत मूल, फल 
तथा नानापकार के पक्षिगणों से युक्त, एकान्त, पवित्र और 
रमणीय है, आप सदाचारी तथा रक्षा करने में समर्थ होने के 
कारण वहां वास करते हुए तपस्त्रियों का भी पालन करें 
है बीर ! यह जो महुओं का महावन दिखाई देता है इसके उत्तरः 
की ओर से जाना और यही मार्ग न्यग्रोध आश्रम को भी जाता है॥ 
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ततः स्थलमुपारुह्य पवतस्याविदूरतः । 
ख्यातः पञ्चवटीयेव निय पुष्पितकाननः ॥४४॥ 
अगस्येनेवमुक्तस्ठु रामः सीमित्रिणा सह्‌ । 
सक्तृत्यामन्त्रयामास तमर्षि सयवादिनस्‌ ॥४५॥ 
तौ ठु तेनाभ्यानुज्ञातो कृतपादाभिवन्दनो । 
तमाश्रमं पंचवटी जग्मतुः सह सीतया ॥ ४६॥ 
अर्थ-उससे आगे ऊपर की ओर स्थल पर चढ़कर पर्वत 
के निकट ही पञ्चवटी प्रसिद्ध है जहां पर बन के हक्ष सदा फूले 
रहते हैं, अगस्समुनि के इस प्रकार कथन करने पर उन ससबादी 
ऋषि का यथावत पूजन करके लक्ष्मण सहित राम ने उनसे 
आज्ञा मांगी, तत्पश्चात्‌ मुनि से आज्ञा प्राप्त कर दोनों भाइयों 
ने उनकी पादवन्दना करके सीता सहित पञ्चवटी आश्रम को 
प्रस्थान किया ॥ 


इति नवमः सर्गः 
अथ दशमः सर्गः 


सं०-अब राम का पञ्चवटी में जाना और वहां आश्रम 
बनाकर रहना कथन करते हैं :— 


अथ पंचवटी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । 
आससाद महाकायं गृध्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
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तं दृष्टा तो महाभागो वनस्थं रामलक्ष्मणों । 
मेनाते राक्षसं पक्षिं बुवाणो को भवानिति ॥ २॥ 

अर्थ-तदनन्तर पञ्चवटी को जाते हुए राम ने मार्ग में एक 
बहुत पराक्रम वाला तथा महाकाय=बड़े शरीर वाला गृध्र देखा, 


उस वनचारी शश्र को देखकर महाभाग राम तथा लक्ष्मण ने 
उसको राक्षस समझकर उससे पूछा कि आप कौन है? ॥ 


ततो मधुरया वाचा सोम्यया प्रीणयन्निव । 

उवाच वत्स मां विद्धि वयस्बं पितुरात्मनः ॥ ३॥ 

स तं पितृसखं मला पूजयामास राघवः । ` 

स तस्य कुलमव्यग्रमथ एप्रच्छ नाम च ॥ ४ ॥ 

शमस्य वचनं श्रुत्वा ङुलमात्मानमेव च । 

आचचक्षे दिजस्तस्मे सबेभ्रूत समुद्भवस्‌ ॥ ५ ॥ 

जरायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्र मरिदम । 

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि॥ ६॥ 

अथ-तत्पश्चात्‌ बह ग्रंथ मधुरवाणा द्वारा तृप्त करता हुआ 

बोला कि बेटा में तेरे पिता दशरथ का सखा हूँ, राम ने उसको 
अपने पिता का सखा मान उसका सत्कार किया और फिर 
उसका कुल तथा नाम पूछा, राम का वचन सुनकर उस ट्र्ज ; 
ने उनको अपना कुल तथा सब भूतों की उत्पत्ति बंतलाई, 
और फिर कहा कि हे शड्ुं के तपाने वाले राम! में स्येनी! का 
पुत्र जटायु नामा हूँ, यदि आपकी इच्छा होतो में आपके साथ रह 
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भाष्य-मिय पाठकगण ! हमारे बहुत से भाई यह कहा करते 
हैं कि जटायु एक पक्षी था जो राम का बड़ा भक्त और जिसने 
सीता को लेजाते हुए रावण को रोका था, उनका यह कथन 


सर्वया निर्मूल है, यह जटायु एक पुरुषविशेष था जिसकी माता . 


_का नाम श्येनी, भाई का नाम सम्पाती और राजा दशरथ का 


सखा था,यह उस समय की मर्यादानुसार घरवार छोड़ तप करता 


हुआ बन में विचरता था,अधिक क्या उसने जो अपनी वेशावली 
बतलाई ओर राम के साथ जो इसका वार्तालाप हुआ है उस 
से स्पष्ट बिंदित हे कि पशु पक्षी इस प्रकार स्पष्ठ बातचीत नहीं 
करसकते और न पुरुष तथा पक्षियों में साभाव होसकता है, 
यह पुरुषां में ही बिशेषता है जो अपन भाव को बुद्धिपूर्वक 
प्रकाशित करसकते हैं, इत्यादि कारणों से उसको मनुष्य मानना 
ही समीचीन है पक्षी नहीं॥ ” 

स तत्र सीतां परिदाय मेथिलीं सहेव तेनाति- 

बलेन पक्षिणा । जगामि तां पंचवटी सलक्ष्मणो 

रिपरान्दिषक्षन्सवनानिपालयन्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-तब राम.ने कहा बहुत अच्छा आप सीता की रक्षा 

करते रहे, यह कह बलवान्‌ जटायु को साथ लेकर शघुओ को 
तपाते ओर तपस्त्री महात्माओं की रक्षा करते हुए सीता तथा 
लक्ष्मण सहित राम पंचवटी में पहुंचे ॥ 

ततः पंचवटी गता नानाव्यालमगायुताम्‌ । 

उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥4॥ 
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अयं देशः समः श्रीमान्युष्पितेस्तरुभिशतः । 

इहाश्रमपदं रम्यं यथावत्क्ुमहसि ॥ ९॥ | 

इयमादित्यसंकाशैः पद्चेः सुरभिगन्धिभिः । 

अदूरे इस्यते रम्या पद्चिनीपद्म शोमिता ॥१०॥ 

यथाख्यातमगस्त्येन सुनिना भावितात्मना । 

इये गोदावरी रम्या पुष्पितेस्तराभेवृता ॥११॥ 

अर्थ-तद्नन्तर अनेक व्याल और मृगां से युक्त पंचवटी 

में जाकर राम ने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा कि यह देश 
समानाकर, शोभायमान ओर फूले हुए रक्षो से घिरा हुआ बड़ा 
उत्तम हे, सो तुम यहां यथावत्‌ रमणीय आश्रम बनाओ, यह सूरय 
के समान प्रकाशित उत्तम गन्धवाले कमलों से घुशोभित 
तालाब कैसे रमणीय दिखाई देते हे, जैता थ॒द्धात्मा अगस्त्यमुनि 
ने कहा था वैसी ही फूले हुए टक्षो से घिरी हुई यह रमणीय 


गोदावरी नदी हे ॥ 
हसकारण्यवाकीणा चक्रवाकोपशोभिता । 


नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥ १२॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः । 
ह्यन्ते गिरयः सोम्याःफुलेस्तरुभिराइताः ॥१३॥ 
इदं पुण्यामिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌ । 

इह वत्स्वाम सोमित्रे सार्धमेतेन पाक्षिणा ॥१४॥ 
एवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा । 
अचिरेणाश्रमं भ्रावुःचकार सुमहाबलः ॥ १५॥ 
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अर्थ-जों हंस,सारस तथा चकवोंसे शोभायमान, न बहुत दूर 

नबहुत निकट मगप्तमूहों से पीड़ित, और यह पुहावने पर्वत मोरों 
से गूजते हुए ऊंचे, बहुत कन्दराओं वाले तथा फूले हुए इक्षों से 
घिरे हुए दीखते हैं, हे लक्ष्मण ! यह बहुत रमणीय पवित्र स्थान 
है यहां बहुत से झग तथा पक्षी हैं, यहां इस जटायु के साथ 
निवास करें, राम के -उक्त प्रकार कथन करने पर शज्ञवीरों के 
हनन करने वाले महाबली लक्ष्मण ने शीघ्र ही भाई राम के 
लिये आश्रम बनाया ॥ 

पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिकाम्‌ । 
 सुस्तंभां मस्करेदीर्घेः कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ॥१६॥ 

शमीशाखाभिरास्तीर्य हढपाशावपाशिताम्‌ । 

ङशकारशरेः पर्णः सुपारिच्छादितां तथा ॥१७॥. 

मॉ अर्थ-बड़ी विशाल पर्णशाला बनाई जिसमें प्रशस्त मिटटी 
) उत्तम खंभे लगाये और लम्बे २ बांस लगाकर भले प्रकार 
घुशोभित किया, फिर शमी रक्ष की शाखायें ऊपर विछाकर दृढ़ 
बांध दी और उसको. कुशा, काही, शर तथा पत्तों ते भले 
प्रकार इक दिया ॥ 

| तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्स सुखं सुखी । 

कचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च ॥१८॥ 

अषे-तब उसवहुत फलों वाले देश में सीता तथा लक्ष्मण के 

साथ धंमोत्मा राम कुछ काल बड़े सुखपूर्वक रहे ॥ 
इति दशमः सर्गः 


~. 
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अथ एकादशः सर्गः 
— < 
सं०-अव राम, लक्ष्मण पंचवटी में निवास करते हुए बहां के 
व्श्यपूर्वक हिमक्रतु का वर्णन करते हैं !:— 
वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरद्व्यपाये हेमन्तकऋतुरिष्टः प्रवतते ॥ १ ॥ 
स कदाचित्रभातायां शवयाँ रघुनन्दनः । 


प्रययावाभिषेकार्थ रम्यां गोदावरीं नदीस ॥२॥ 
अँर्थ-महात्मा राम को सुखपूरवेक पंचवटी में वास करते हुए 
वहीं शरदऋतु व्यतीत होकर प्रिय हेमन्त ऋतु आगई, तब एक 
दिन वह रघुनन्दन प्रातःकाल रमणीय गोदावरी नदी पर स्नान 
करने के लिये गये ॥ भ 
प्रहःकलशहस्तस्तु सीतया सह वीयवान्‌ । 
पृष्ठतो ऽनुत्रजन्भ्राता सोमित्रिरिदमन्रवीत्‌ ॥३॥ 
आय स कालः संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सर; शुभः ॥४॥ 
नीहारपुरुषो लोकः प्रथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥९॥ 
अर्थ-और पीछे २ सीता तथा वीर्यवान श्रांता लक्ष्मण हाथ 
में कलश लेकर चलते हुए नम्नतापूर्वक राम से बोले कि हे. 
मिंयंवंद ! यह बह समय आया है जो आपको बहुत मिय है, इस 
ऋतु में यह सम्वत्सर कैसा शोभायमान प्रतीत होरदा है, 'प्रथितरी 
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खेती रूप मालावाली होने से कैसी सुशोमित है, इस ऋतु में ज 
शीतल होने के कारण अधिक काल तक उपभोग करने के योग्य 
नही ओर अभि सुहावनी प्रतीत होती हे ॥ 


प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरस्ताः । 
विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः || ६॥ 
सेवमाने हं सूये दिशमन्तकसेविताम्‌ । 
विहीनतिलकेव खरी नोत्तरादिक्‌ प्रकाशते ॥७॥ 
अयन्तसुलसंचारा मध्यान्हे स्पशीतः खुलाः । 
दिवसाः सुभगादियाश्छाया सलिलदुर्भगाः ॥०॥ 
खदुसूयाः सुनीहाराः पड॒शीताः समाहिताः। 
शन्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भांति साम्प्रतस्‌॥९॥ 
अर्थ-इस समय सारा देश अन्नों 
होने के कारण विजय की इच्छावाळे Fs 
विचर रहे हैं,इस समय सूर्य दक्षिण दिशा का सेवन कर रहा है, और 
उत्तर दिशा तिलकहीना=शरङ्गार से हीन द्री की भांति शोभायवान 
प्रतीत नहीं होती, अब सूर्ये की धूप मध्यान्ह में घुखमद होते के 
कारण दिन चलने में असन्त सुखदायी है, सूय घुहावना पतीत 
होता और छाया तथा जळ असेबनीय होगये हैं, कुहर पड़ने से 
सस्य वडा प्यारा प्रतीत होता तथा सब ओर से शीत की 
अधिकता है, हिम=पाले से सब वन सुखकर शोधा से हीन 
महा > इस समय दिन में भी सूर्य की प्रभा तीक्ष्ण 
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निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः । 
शीतबृद्धतरा यामाञ्मियामा यान्ति साम्प्रतश॥१०॥ 
रविसंकान्तसोभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ ११ ॥ 
ज्योत्क्षा ठुषारमलिना पोणमास्यां न राजते।' 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते नच शोभते ॥१३॥ 


~ NN 


प्रकृत्या शीतलस्पशो हिमावाद्विश्च साम्मतस्‌। | 
प्रवाती पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः।१३॥ 


~ 


अर्थ-अब रात्रि के समय आकाश के नीचे=खुले. मदान 
में सोना बन्द होगया है, हिम से राते धुन्धळी होगई हे, पुष्य 
नक्षत्र से रात्रिका का परिमाण ज्ञात होता है, ओर शीत 
से वियामा-रात्रि के पहर बहुत बढ़गये हैं, अब चन्द्रमा | 
का सौभाग्य सर्य में चलेजाने से चन्द्रमण्डल कुहर से घुन्धला 
पड्गया है, जैसे श्वास से दर्पण धुन्धला होजाता है, इसी प्रकार 
आजकं चन्द्रमा सुशोभित नहीं होता; पोणमासी को चांदनी 
कुहर से घुन्धळी हुई धूप से व्याम हुई सीता कीं भांति प्रतीत होती 
हे शोभायमान नहीं लगती, स्वभाव से ही शीतल संप वाला 
फञ्चिमी -वाशु अब हिम से बिधा हुआ दुगुना -शीतछ होकर 
समरथ पर बहता है ॥ 


प्थूखिरुपसपेद्धिहिम नी हा रसंबृतेः । 
दृर्मभ्युद्तिः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
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अग्राह्मवीयः एवाह्ले मध्यान्हे स्पशतः सुखः । 
संसक्तः किंचिदापांडरातपः शोभतेक्षितो ॥१५॥ 
अवश्यायनिपातेन किंचितलक्िन्नशादला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्ट तरुणातपा ॥ १६ ॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतसुदकं द्विरदः सुखम्‌ । 


अयन्त तापता वन्यः प्रातसहरतं करय्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-ओर दूर उदय हुए सूर्य की फैली हुई किरणें कुहर से 
हुकी हुई होने के कारण सूर्य भी चन्द्रमा की भांति प्रतीत होता 


है, बलहीन सूयय की धूप का तेज पूर्वाह्न में प्रतीत नहीं होता 


और मध्यान्ह में स्पर्श करने से सुख होता है फिर कुछ धूप में 
पीलापन होकर उससे परथिवी शोभित होती है, ओस पड़ने से 
भीगी हुई खेती वाली बनभूमि तरुण धूप से सुशोभित होती है, 
अत्यन्त प्यासा जङ्गली हाथी सुख से बड़े ठंडे जल को स्पश करके 
सूड को मोड़ लेता है ॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जळचारिणः । 
` नावगाहन्ति सलिलमप्रगरभ इवाहवम्‌ ॥ १८॥ 
अवश्याय तमो नद्धा नीहार तमसावृताः । 
प्रसुप्ता इत्र लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः ॥ १८.॥ 
बाष्पसछन्न सलिलां रुतवित्ञेयसारसाः। | 
हिमाद्रेवालुकास्तीरेः सरितो भान्ति साम्मतम॥२०॥ 
दुषारपतनाचेव मृदुत्वाड्रास्करस्य चं । 
झेत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसबजलम्‌ ॥ २१॥ 
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अर्थ-जल्चारी पक्षी जो बहुधा. जल ही में रहते हैं वह 
भी इस शीतकाल में पानी में डुबकी नहीं लगाते, जैसे कायर 
पुरुष संग्राम से एथक्‌ रहते हैं, ओस पड़ने और कुहर की 
अंधियारी से बिना फूल वनश्रेणी सोई हुई सी प्रतीत होतीं हैं 
कुहर से ढके हुए नदियों के जल का पता सारतों की उच्च ध्वनि 
किनारों ओर ओत से भीगे हुए रेत से लगता है, तुषास्न्वर्फ 
के गिरने, सूर्य के मृदू होने और शीत के कारण पर्वतो के 
अग्रभाग का स्थित जल भी प्रायः रसत्राला हैं ॥ 


जराझझरितेः पत्र: शीणकेसरकणिकेः । 

नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकरा;॥२१॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः । 
तपश्चरति परमात्मा खड़कया भरतः पुरे ॥ २३.॥ 
सकला राज्यं च मानं च भोगाश्च ब्िविधान्बहुन्‌ । 
तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२४॥ 


अर्थ-सरोबरों में कमलों के पत्र जरा=बरुहापे से झर. कर 
रहे हैं, फूलों के केसर तथा काणक=छिलका झडकर केवल 
नाल ही शेप रहजाने के कारण नह हिम से ध्वस्त-मरे हुए 
शोभा को प्राप्त नहीं होते, हे पुरुपव्याध्र ! इस कठिन क्राळ में 
दुःख से युक्त धर्मात्मा भरत तुम्हारी भक्ति से पुर में तपश्चर्या द्वारा 
जीवन व्यतीत कर रहा होगा, ओर राज्य, मान तथा अनेक 
प्रकार के भोगों को सागकर नियत आहार करता हुआ तपस्वी 


बन शीतल महीतळ पर सोता होगा ॥ 
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सोऽपि वेलामियां नूनमभिषेका्थसुथ्तः । 
वृतः प्रकृतिभिनियं प्रयाति सरयू नदीस्‌ ॥ २५ ॥ 
पद्मपत्रेक्षणः श्याम: श्रीमान्निरुदरो महाच्‌ । 
धुमेज्ञ' सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥२६॥ 
प्रियाभिभाषी प्रधुरो दीधबाहुररिंदमः । 
संयाज्य विविधान सोख्यानायैसवात्मनाश्रित्‌॥रज। 
अर्थ-और वह भी इस समय निःसन्देह जान के लिये 
तैयार हो प्रकृतियों को साथ लेकर नित्य सरयू नदी पर जाता 
होगा, कमलंसहश नेत्रों बाला, युवा, श्रीमान, पतले पेट बाला, 
धभैङ्त, सत्यवादी, लज्जावान, जितेन्द्रिय, मिय मधुरभाषी, बड़ी 
भुजा और शज्चुओं का तपाने वाला भरत अनेक प्रकार के सुखों 
को त्यागकर सवीत्मा=सब प्रकार से आपके आश्रित है ॥ 
जितःस्वगेस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना । 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामबुविधीयते ॥२८॥ 
नः पितर्यमजुवतन्ते मातृकं द्विपदा इति । 
ख्यातो लोक्प्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥२९॥ 
भत्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः । 
कथ जु साभ्वा केकेयी ताहशी ऋरदशिनी॥३०॥ 
इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्वदति धार्मिके । 
परिबादं जनन्यास्तमसहन्‌ राघवोऽश्रवीत्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-आपके भाई महात्मा भरत ने स्वरी को जीत छिया 
हैं जो तपस्विन्‌ में आप. बनमासी के पे, चुहरदा है; मनुष्य 
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पिता के अनुगामी न होकर माता का अनुसरण करते हैं, यह 
प्रसिद्ध लोकोक्ति भरत ने अन्यथा कर दिखलाई है, दशरथ 
जैसे भर्ती वाठी तथा भरत जेसे साधु पुत्र वाली माता कैकेयी 
न जाने कैसे कूर दृष्टिवाली है, जब धार्मिक लक्ष्मण ने स्नेह से 
यह कहा तब माता की निन्दा न सहारते हुए राम बोले कि १-5 
ने तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 
तामेवेक्ष्वा$ुनाथस्य भरतस्य कथां कुछ ॥३९॥ 
सस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । 
हृ्यान्यसतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च ॥३३॥ 
कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मना । 
शज्ुप्रेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ३४॥ 
इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । 
चफेऽभिषकं काकुत्स्थः साबुजः सहसीतया ॥३५॥ 
अर्थ-हे तात ! तुम्हें मध्यमा माता की निन्दा नहीं करनी 
चाहिये, बही इक्ष्वाकुनाथ भरत की पूर्व कथा कहो, भरत का 
शुद्ध हृदय ओर मन को प्रसन्न. करने वाले मिय अ्रृत तुल्य 
वाक्य मुझको बहुत याद आते हैं, हे रघुनन्दनः! महात्मा भरत, 
वीर शङ्जप्न, में और आप कव एकत्रित हो मिलेंगे, इस प्रकार 
बातीलाप करते हुए गोदावरी नदी पर पहुंचकर राम ने लक्ष्मण 
तथा सीता सहित स्नान किया ॥ 


इति एकादशः सेः 
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अथ द्वादशः सगः 


सं०-अंब शूर्पणखा का राव के समीप आना ओर लक्ष्मण 

द्वारा उसके नाक कान कटने का कथन करते हैं :— ड 

कृताभिषेको रामस्तु सीता सोमित्रिरव च। . 

तस्माद्रोदावरीतीरा चतो जग्मुः स्वमाश्रमस्‌॥९॥ 

आश्रमं तदुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः । 

कृत्वा पोवाहिकं कमे पर्णशालामुपागमत्‌ ॥२॥ 

तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्त चेतसः । 

ते देशं राक्षसी काचिदाजगाम यहच्छया ॥ 
„  अर्थ-राम, सीता तथा लक्ष्मण तीनों स्नान करके उस. 
गोदावरी नदी के तट मे अपने आश्रम को गये, आश्रम में 
पहुंचकर लक्ष्मण सहित राम पोर्वाह्िक= प्रातःकाल के सन्ध्या 
अप्निहोत्रादि कमे करके बाहर पर्णशाला में आय, और बहां बैठे 
हुए राम कुछ वात्तीलाप कर रहे थे कि इतने में ही एक राक्षसी 
अपनी इच्छा से वहां अचानक आई ॥ 

सा तु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः । 

भगिनी राममासाथ ददर्श त्रिदशोपमम्‌ ॥४॥ 

दीप्तास्यं च महाबाहुं पदमपत्रायतेक्षणम्‌ । 

गजविक्रान्तगमन जटामण्डल्षारिणम्‌ ॥५॥ 
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सुकुमारं महासत्त्व॑ पार्थिव व्यञ्जनान्वितम्‌ । 
राममिन्दीवर्यामं कदर्पसहृशप्रभम्‌ ॥६॥ 
बभूवेन्द्रीपमं दृष्टा राक्षसी काममोहिता । 
सुसुखं दुसुखी राम वृत्तमध्यं महोद्री ॥७॥ 
अर्थ-और उस शूर्पणखा नामबाली राक्षस दशग्रीव=रावण 
की भगिनी ने निकट आकर देवतुल्य राम को देखा, जिसका 
सुख कान्ति वाला, जो विशाल भुजाओ वाला, कमलपत्र के 
समान बड़ी आंखों वाला, गजेन्द्र की चाल वाला और जो 
जटामण्डळ धारण किये इए था, जो सुकुमार, दिलावर, राजा 
के चिन्हा से युक्त, नील कमल की भांति इयाम और जो 
काम के तुल्य कान्ति वाला था, उस इन्द्र तुल्य राम को 
देखकर काम से मोहित हुई राक्षसी उस सुन्दर सुख वाले राम 
को दुर्युख वाठी, पतले पेटवाले को बड़े पेटवाली, और :-- 
विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताग्रमूषेजा । 
प्रियरूप विरूपा स सुस्वरं भेखस्वना ॥ < ॥ 
तरुणं दारुणा बृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी । 
न्यायवृत्तं सुदुववत्ता प्रियमम्रियदशना ॥ ९ ॥ 
शरीरजसमाविष्ा राक्षसी राममन्रवीत्‌ । 
जटातापसमेषेण सभार्यः शरचापक ॥ १० ॥ 
आगततस्त्वमिमंदेशं कथं राक्षससेवितम्‌ । 
किमागमन कृं ते तत्त्वमाख्यातुमहेसि ॥११॥ 
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अर्थ-विशाल नेत्रों वाळे को विरूप नेत्रों वाली, सुन्दर केशों 
वाले को लाल केशां वाली,स्वरूप वाले को कुरूप वाली, सुन्दर स्वर 
बाले को भयंकर स्वर वाली,तरुण को दारुण शद्धा, सरलभाषी को 
कुटिल भाषण करने वाली, धर्माचार वाले को अधर्माचार कली, 
मियदर्शन को अप्रियददन वाली राक्षसी कामान्ध हुई राम को 
देखकर उनसे बोली कि तपस्त्री के वेष वाले, जटाधारण किये हुए 
और साथ ही धनुषवाण लिये हुए खत्री सहित आप केसे राक्षसो 
से सेवित इस देश में आये हैं! आपके आगमन का क्या 
अभिप्राय है ! आप मुझे ठीक २ कहें ॥ 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूपणख्या परंतपः । 
८ र च 
ऋजुबाद्वतया सवमाख्यातुसुपचक्रम ॥ १२॥ 
आसीद्दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । 
तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥१३॥ 
भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुत्रतः । 
० ९ ~ ANN ९ 
इय भाया च वंदहां मम सांतात विश्वुता ॥१४॥ 
अर्थ-राक्षसी शूपैणखा के उक्त प्रकार पूछने पर परंतप 
राम सरल बुद्धि होने के कारण अपना सत्र दत्त कहने लगे, कि. 
देवतुल्य महापराक्रमी राजा दशरथ का मैं वड़ा पुत्र लोगों में 
राम नाम से प्रसिद्ध हूं, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरे साथ 
और यह विदेहराज की कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी पत्नी है॥ 
नियोगाछ नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रतः | 
धमार्थ धमकाक्षी च वनं वस्तुमिहागतः ॥ १५ ॥ 
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त्वां ठु वेदितुमिच्छाभि कस्य लं कासि कस्य वा । 
साबवीदचन श्रुत्वा राक्षसी मदनादिता ॥ १६॥ 
अहे शूपेणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
अरण्यं विचारामीदमेका सर्वभयंकरा ॥ १७॥ 
रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः.। 
रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबल: ॥ १८॥ 
अर्थ-भें अपने नरेन्द्र पिता तथा माता की आज्ञानुसार 
नियम धारण करके धम की अभिलाषा वाला धर्म सम्पादनार्थ 
बन में वास करने को आया हूं, अब में तुम्हें जानना चाहता हूं 
कि तुम किसकी कन्या, किसकी भार्या अथवा कौन हो? तब 
उक्त वाक्य सुनकर काम से पीड़ित बह राक्षसी बोली कि में 
शूपणखा नाम कामरूपिणी राक्षसी सबको भयप्रद हुई अकेली 
ही वन में विचरती हूं, आपने सुने होंगे रावण और बड़ी गहरी 
नीद सोने बाला महाबली कुम्भकर्ण मेरे भाई हैं ॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टितः । 
प्रख्यातवीर्य्यो च रणे भ्रातरो खरूषणो ॥ १९॥ 
तानहं समतिक्रान्ता रामत्वाप्रवेदशनात । 
समुपेतास्मिभावेन भतार पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अहं प्रभाव सम्पन्ना स्वच्छन्दंबल्गामिनी। _ 
चिराय भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि ॥२१॥ 
अर्थ-और धर्मात्मा विभीषण भी मेरा भाई है पर उसकी 
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चेष्टा राक्षतों कीसी नहीं, और खर तथा दूषण दो भाई मेरे 
और हैं जिनका रण में बल विख्यात है, और में बल में 
उनसे भी अधिक हूँ, सो हे राम ! तुम्हें अपूव . देखकर 
अपने हार्दिकभाव से तुम्हें भती बनाने के लिये यहां आई ह, 
'बड़ी प्रभुता बाली ओर मेरा बल सर्वत्र विख्यात है, सो आप 
चिरकाल के लिये मेरे भती बनें सीता क्या करेगी ॥ 
तां तु शूपणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । 
स्वेच्छया "लक्ष्या वाचास्मितपूर्वमथा ब्रवीत्‌ २२॥ 
कृतदारोऽरिम भवति भार्येयं दायिता मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखाससपत्रता ॥२३॥ 
अर्थ-कामपाश में बन्धी हुई स्पेच्छाचारिणी शूर्पणखा के 
उक्त बचन सुनकर राम मुस्कराकर स्पष्ट वाणी द्वारा बोले कि 
मे विवाहित है, यह मेरी धर्मपत्नी हे और सपन्री=सौतिन का होना 
तेरी जेसी स्त्रियों के लिये बड़ा दुःखदायी है ॥ 
अवुजस्तेष मे आता शीलवान्प्रियदर्शनः । 
श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥२४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भतीरं भतरं मम । 
असपक्ा वरारोहे मेरुमर्क प्रभा यथा ॥२५॥ | 


अथे-यह मेरा छोटा भाइ शीलवान्‌ तथा रूपवान विना 
स्त्री वाला है सो तू इसको, अपना भतो बना, हे विज्ञाल नेत्रों 
वाली | तू इस मेरे भाई को भर्ता बनाकर विना सौतिन के 
रह, जेस दूर्य्य की प्रभा सुमेरपर्वत पर अकेली ही रहती है ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर॑ण्यकाण्ड-ट्रादशः सर्ग! ७६५ . 


इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । 

विसृज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 

अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वखणिनी । 

मया सह सुखं सवान्‌ दण्डकाचाविचरिष्यसि॥२७॥ 

एवमुक्तस्तु सोमित्रि राक्षस्या वाक्यकोविदः। 

ततः शूपणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमन्रवीत्‌॥२९॥ 
अधे-राम के उक्त प्रकार कथन करने पर काम से. मोहित 


बह राक्षसी.राम को छोड़कर शीघ्र ही लक्ष्मण से बोली कि 
हे लक्ष्मण ! तुम्हारे इस रूप के में शोमावाली पत्नी होने योग्य 
हैं आप मेरे साथ सुखपूर्वक इस सारे दण्डक वन में. बिचरें, उस 
राक्षसी का यह वचन सुनकर वाक्य के जानन वाला लक्ष्मण मुस्क- 
राकर शूपैणखा से बोला कि !-7 


कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छासे । 
आर्यस्य त्रं विशालाक्षि भाया भव यवीपसी॥२९॥ 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निणतोदरी । 
मन्यते तद्रचः सत्यं पारिहासाविचक्षणा ॥३०॥ 

सा राम पणशालायासुपविष्ट परंतपम्‌ । 

सीतया सह दुधषमजवीत्काममोहिता ॥ ३१॥ 


अर्थ-हे शपैणला ! तू केसे मुझ दास की भार्या होकर _ 
दासी बनता चाहती है,दे विशालाक्षि ! तू राम ही की छोटी भार्या 
बन. लक्ष्मण के इस प्रकार कधन करने पर वह कराला=बडी 
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कठोर तथा बड़े पेटबाली परिहास=हसी को न समझकर सत्य 
मानती हुई सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हुए दुर्धष राम को 
काम से मोहित हुई राक्षसी त्रोली कि ;-- 
इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । 
इद्धा भायामवष्टभ्य न मां त्वे बहु मन्यसे ॥३२॥। 
अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तवमानुषीम्‌ । 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌॥३३॥ 
अथे-इस विरूपा, असती, करालमूर्त तथा बड़े पेखवाली 
द्धा भायां का आश्रय लेकर तू मेरा निरादर करतां है, आज मैं 
इस मानुपी सीता को तेरे देखते २ खाजाउंगी और सौतिन से 
रहित होकर तेरे साथ सुखपूत्रक विचरुगी ॥ 
इत्युकवा मगशावाक्षीमलातसहशेक्षणा । 
` अभ्यगच्छत संकुद्धा महोरका रोहिणीमिव॥३४॥ 
'ता मत्युपाशप्रतिमा मापतन्तीं महाबलः । 
निगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥३५॥ 
हा श हिरण के बच्चे के तुल्य तथा अंगारे के 
सदृश नेत्री वाली सीता की ओर क्रोध से इस प्रकार दोडी जैसे 
बड़ी. उत्का रोहिणी की ओर दोइती हे, त्य की पांश के तुल्य 


आती हुई राक्षसी को कृपित हुए महाबली राम रोककर 
लक्ष्मण से बोले कि।-- | 


करे: सौमित्रे परिहासः कथचन । | 
न का्ैःपरय वैदेही कथवित्सोम्य जीवतीम॥३६॥ 
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इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्‌ । 
राक्षसी पुरुषव्याघ्र विरुपयिठुमहसि ॥१७॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पश्यतः । 
उद्धत्य खडूगं चिच्छेद कणनसि महाबलः ॥३९॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! क्रूर अनायों के साथ कभी पारेहास नहीं 
करना चाहिये, हे सौम्य ! देख इस समय सीता बड़ी कठि- 
नता से जीवित बची है, हे पुरुषव्याप्र | इस विरुपा, असती, 
अति मदवाली तथा बड़े पेटवली राक्षसी को विरूप करदे, राम 
के इस प्रकार कथन करने पर कद्व हुए महाबली लक्ष्मण ने 
तलवार से राम के देखते २ उसके कान और नाक काट डाळे॥ 
निकृत्तकणेनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । 
e he ९ 
यथागत प्रदुद्राव घोरा शूपेणखा वनम्‌ ॥३९॥ | 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदशना । 
प्रगृह्य बाहू गजन्ती प्रविवेश महावनम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ-तव नाक कान कट जाने पर वड़ा घोर शब्द करती 
हुई वह शुपैणखा जैसे आई थी वैसे ही बन को भाग गई, और 
बह घोरदशन-भयंकर मूर्ति शूषपणखा जगह २ रुधिर छिइकती 
तथा भुजा उठाकर गर्जती हुई महाबन में अविष्ठ हुई ॥ 
ततस्तु सा राक्षससंघसंबृतं खरं जनस्थान- 
गतं विरूपिता । उपेत्य तं भ्रातरमुग्रतेज- 
सं पपात भूमौ गगनाद्यथाझनिः ॥४१॥ 
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अर्थ-तत्पश्वाव वह कुरूप हुई जनस्थान में राक्षसों के साथ 
बेठे हुए बड़ तेजस्त्री अपने भाई “खर” के समीप जाकर आकाश 
से विजुली की भांति भूमि पर गिर पड़ी ॥ 
इति द्वादशः सर्गः 
अथ त्रयोदशः सगः 
सं०-अव राम पर र राक्षसों की चहाई र रि | 
_ कहार पा हाई तथा उनके मारे जाने 
तां तथा पतितां हट्टा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । 
भागना काधसतप्षः पप्रच्छ राक्षसः खरः ॥ १॥ 
उत्तिष्ठ तावदाख्या हि प्रमोहं जहि संभ्रमम्‌ । 
ब्यक्तमाख्याहि केन तमेवं रूपा विरूपिता ॥ २॥ 
कः कष्णसपमासीनमाशीविषमनागसम्‌ | 
उइत्याभसमापन्नमंयुस्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
अर्थ-उस गिरी हुई विरूपा तथा रुधिर से लिपटी हुई 
हा को देखकर क्रोध से संतप्त हुआ राक्षस खर पूछने लगा 
ला: मूळा तथा घबराहट को छोड़कर उठ और 
ह ह कि किसने तुझे इस प्रकार विरूपा किया है ? ऐसा 
र न जो सभीप वेढे हुए विषवाळे काले नाग को बिना 
पराध दा लीलामात्र से अंगुली के अग्रभाग द्वारा पीड़ित करता है॥ 


स मया संख्ये शरसं ङृततमर्मणः । 
सफन रुधिरं कस्य मेदिनी पाठुमिच्छसि ॥ 9 ॥ 
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अर्थ-चुद्ध में मेरे तीरों से ममों.का छेदन होने पर किस 
गरे हुए के फेन=प्लाग बाले रुधिर को एथिवी पीना चाहती है ॥ . 


इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा छुद्धस्य च विशेषतः । 
ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमन्रवीत्‌॥ ५॥ 
अर्थ-अति. क्रोधित हुए भाई खर के उक्त वचन सुनकर, 
शूर्पणखा आंसु बहाती हुई यह वचन बोली कि ¦ 
फूलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो । 
पुत्रो दशरथस्यास्तां आतरो रामलक्ष्मणो ॥ ६॥ 
तरणी रूपसम्पन्ना सर्वांभरणभूषिता । 
दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ॥ ७॥ 
ताभ्यासुभाभ्यां संश्रय प्रमदामधिकृत्यताम । 
इमामवस्थां नीताहं यथाऽनाथासती तथा ॥ <॥ 
तस्याश्चानञुट्त्तायास्तयोश्चहतयोरहम्‌ । . 
सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥ ९॥ 
अर्थ-फल मूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी, 
दशरथ के पुत्र दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, और बहां उन दोनों 
के मध्य में युबती, रूपवती, सब भूषणों से भूषित सुन्दर सारी 
मैंने देखी है, उस खी के कारण उन दोनों भाइयों ने मिलकर 
मुझे अनाथा की भांति इस अवस्था को प्राप्त किया है, सो अब 
मैं उस कुटिल टत्तवाली खरी तथा उन दोनों दुष्टों के फेन=झाग 
सहित रुधिर को रण में पीना चाहती हूं ॥ 
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एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । 
तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयमहमाहवे ॥ १० ॥ 
इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान्‌ । 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्‌॥११॥ 
तो हत्वा तां च दुबत्तासुपावतितुमईथ । 
इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥१२॥ 
अर्थ-यह मेरी पहली इच्छा तू पूणे कर कि उस स्री और 
इन दोनों भाइयों के रुधिर को में युद्ध में पीऊं, शूर्पणखा के 
इस प्रकार कथन करने पर कुद्ध इए खर ने यमतुल्थ चौदह 
महाबली राक्षसां को आज्ञा दी कि उन दोनों भाई और उस 
दृष्टा नारी को मार आओ, यह मेरी बहिन उनका रुधिर पियेगी॥ 


मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः । 

शीघ्र संपाद्यतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजसा॥१३॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । 

तत्र जग्सुस्तया साधे घना वातेरिता इव ॥ १४ ॥ 

अर्थ-हे राक्षसो ! मेरी बहिन के इस अभी मनोरथ के 

लिये तुम जाओ और अपने तेज से उन दोनों को मारकर 
इसका अभीष्ट पूण करो, तब खर से आज्ञा पाये हुए बह चोदंह 
राक्षस वायु से प्रेरित मेघों की न्याई शीघ्र ही शूर्पणखा के साथ 
सम के निकट गये ॥ 

ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता । 


शक्षसानाचचक्षे तो भ्रातरो सह सीतया ॥ १५॥ 
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तां दृष्टा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्र राक्षसाब । 
अत्रवीदश्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥१६॥ 
मुहूर्तं भव सोमित्रे सीतयाः प्रयनन्तरः । 
इमानस्या वधिष्यामि पदवी मागतानिह ॥१७॥ 
अथे-और उस कराल रूपवाली शूपेणखाने रामके आश्रम 
में आकर सीता सहित उन दोनों भाइयों को दिखलाया, तब 
राम ने शूपणखा साहित उन राक्षसां को आया हुआ देखकर 
तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम दो घड़ी सीता की, 
रक्षा करो मैं इस शूर्पणखा के साथ आये हुए इन राक्षसो का 


यहां हनन करूंगा ॥ 

वाक्यमेतत्ततः श्रृत्वा रामस्य विदितात्मनः । 

तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्‌ ॥१८॥ 

राघवोऽपि महृद्चापं चामीकरविभ्षितम्‌ । 

चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चान्नवीत्‌॥१९॥ 

फलमूलाशनो दान्तो तापसी ब्रह्मचारिणो । 

वसन्तो दण्डकारण्ये किमथसुर्पाहसथ ॥ २० ॥ 

अर्थ-तब अपने आत्मिक बल को जानने वाला. लक्ष्मण 

राम का वाक्य सुनकर तथास्तु कह उनकी आज्ञापालन के 
लिये उद्यत हुआ, और इधर धर्मात्मा राम सुवर्ण से भषित बड़े 
धनुष प्र चिठ्ठा चढ़ाकर उन राक्षसों से बोळे कि इम दोनों फ 
मूळ खाते बाळे . तपस्त्री ब्रचारी जो दण्डक बनः में रहते द 
उनको किस अर्थ दुःख देते हो ॥. 
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तिछतेवात्र संतुष्ट नोपावतितुमहथ । 
यदिःप्रणेरिहाथो वो निवतध्वं निशाचराः ॥३४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुला राक्षसास्ते चतुदेश । 
उच्चं सुसकुद्धा ब्रह्मप्राः शूलपाणयः ॥ २३ ॥ 
अथ-हे राक्षसो ! यहीं सन्तोषपूर्वक ठहर जाओ मेरे. निकट 
मतआओ, यदि तुम्हें प्राणों से प्रयोजन है तो पीछे लोटजाऔ, 
राम का उक्त वचन सुनकर ब्राह्मणों के विरोधी त्रिशूल हाथों में 
लिये वह राक्षस अत्यन्त कुद्ध॒ होकर राम से बोले कि? 
क्राधसुत्पाद्य ना भत्ते! खरस्य सुमहात्मनः । 
लव हास्यसे प्राणान्सयो&स्माभिददतोयुधि ॥२३॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहुनां रणमूर्धनि । 
अस्माकमग्रतः स्थाठुं कि पुनयोंद्वुमाहवे ॥ २४ ॥ 
इव्येवसुक्‍त्वा संरूधा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
उद्यताडुध निशा राममेवाभि दुहुः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-हमारे स्वामी महात्मा खर को तैने क्रोध उत्पन्न किया 
है सो द्‌ हमसे युद्ध में मारा हुआ शीघ्र ही प्राणों का त्याग 
करेगा, रण में युद्ध करना तो एक ओर रहा, तुझ एकाकी की 
हम बहुतों के सन्मुख खड़ा होने की भी शक्ति नहीं, यह कह 
कर कुद्ध हुए वह चौदह राक्षस त्रिशूल और तलवारें उठाकर 
राम की ओर दोड़े ॥ । | 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम्‌ । 
तानिश्चलानि काकृत्स्थः समस्तानि चदुदश॥।२६॥ 
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तावद्रिरेव चिच्छेद शरेः काञ्चमञ्चषितेः । 

गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिइय राक्षसान्‌ ॥२७॥ 

सुमोच राघवो बाणान्वज्रानिव शतकतुः । 

ते भित्त्वा रक्षसां वेगादक्षांसि रुधिरष्लुताः ॥@८॥ 

बिनिष्पतुस्तदा भमो बल्मीकादिव पञ्षगाः । 

तैभम हृदया भ्रूमो भिन्नमूला इव हुमाः ॥ २९ ॥ 

अर्थ-और दुर्जयरवहुत कठिनता से जीतने यरोग्म राम्र.की 

ओर उन्होंने अपने शूल फेंके, और राम ने उन चौदह शूलो 
को सुवर्ण से भूषित उतने ही तीरों से काट दिया, फिर घनुष 
पकड़ खींचकर राक्षसों को लक्ष्य बना राम ने इन्द्र के कच्न समान 
चोदह वाण छोड़े ओर वह बांवी से निकले हुए काले भागो की 
भांति बड़े वेग से राक्षत्ों की छातियों को फोड़कर रुक्रिर से 
लिपटे हुए भूमि पर गिरे, तब वाणों से विधे रासक्ष कटे हुए 
षं की भांति भामि पर गिर पड़ें॥ | | 

निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासब्रः । 

_ तान्मूमी पतितान्हृष्ठा राक्षसी कोधमूच्छित॥२१ 
उपगम्य खरं सा तु किंचित्संशुष्क शोणित्ता । 
पपाठु पुनरेवार्ता सनिर्यासेव बलरी ॥३९॥ 

अर्थ-ओर रुधिर से न्हाये हुए अचेत हो म्त्युवशः होगये, 
तब उनको एथिवी पर गिरा हुआ देखकर क्रोध से मू्छित 
हुई शूपणखा खर के समीप आई, और शुष्क हुए रुधिर बाळी 
राक्ञसी पीड़ित होकर लता की भांति एयिवी पर गिरमझै ॥ 
. इति त्रयोदशः_सगः 
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6 श्‌ । 
अथ चतुर्दशः सग. 
स पुनः पतितां दृष्टा क्रोधाच्छृपणखां पुनः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथोथमागताम्‌ ॥१॥ 
मया लिंदानी शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः । 
त्वियारथै विनिर्दिष्ठाः किंमर्थ रुद्यते पुनः ॥२॥ 
भक्ताश्रेवानरक्ताश्व हिताइच मम नित्यशः । 
हन्यमाना न हन्यन्ते न न कुथुर्वेचो मम ॥३॥ 
 अय-वह खर पुनः शूर्पणखा को क्रोध से भूमि पर गिर 
हुआ देखकर अनर्थ के लिये आई हुई उसको स्पष्ट बाणी 
से बोला. कि मैंने तो वह रुधिर पीने वाले शूरवीर राक्षस तेरे 
हित के लिये भेजे थे जो भक्ते वाळे, अनुराग वाले तथा मेरे 
सदा हितैषी हैं, जो शजं से मारे जाने पर भी न मरें औरं 
यह भी नहीं कि मेरा वचन पूर्ण न करें, फिर तू. किस 
लिकः रोतो हे ॥ | 
किमेंतच््रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 
हा नाथेति विनदन्तो सर्पवच्चेष्टसे क्षितो ॥४॥ 
अनाथवांद्रळपस किंनुनाथे मयि स्थिते । ` 
उत्ति्ठात्ति्ठ मामेवं वेक्कव्यं त्यज्यतामिति ॥५॥ 
इत्येवसुक्त्वा दुधषा खरण परिसान्त्विता । 
विम्नज्य नयन साख खरं भ्रातरमत्र्वात ॥६॥ 
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अथ-में तेरे रुदन का कारण सुनना चाहता हूँ जिस 
अर्थ तू फिर हा नाथ !! हा नाथ !! इस प्रकार रोती हुई सांप . 
की भांति एथिवी पर लोट रही है, मुझ नाथ-के होते हुए तू कैसे 
अनाथ की न्यांई विलाप करती है, तू उठ और इस विकलता को 
छोड़कर मुझ से कह,खर के इसभकार कथन करने तथा आश्वासन देने 
पर वह दुधर्षा नेत्रों से आंसु पोंछकर भाई खर से बोली किः-- 
प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
निहन्तुं राघवे घोरं मियार्थं सलक्ष्मणम्‌ ॥७॥ ` 
ते तु शमेण सामषाः झूलपहिशपाणयः। 
समरे निहताः सर्वे सायकैर्मम भेदिभिः ॥८॥ 
तान्भूमौ पातितान्हष्ठा क्षणेनेव महाजवान्‌ । 
रामस्य च महत्कम महांस्त्रासोऽभवन्मम ॥९॥ 
'अर्थ-तैने जो मेरे हित के लिये लक्ष्मण सहित रामे का बध 
करने को चौदह शूरवीर राक्षत भेजे थे और बह क्रोध युक्त सक्षस 
शूल, पटा आदि शस्त्रों से युक्त होने पर भी समर में पहुंचते ही 
राम ने ममभेदी वाणों द्वारा उनको प्राणों से वियुक्त करदिया है, 
उन बड़े वेगवाले राक्षसों को थोड़ी ही देर में भूमि पर गिरा हुआ 
देखकर राम के इस महत्कम से मुझे बड़ा भय होंगया है ॥ 
सास्मि भीता ससुद्विमा विषण्णा च निशाचर । 
शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सवतो भपदशिनी ॥१०॥ 
एते च निहता भूमो रामेण निशितैः शरेः। | 
यें च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥११॥ 
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मवितेयथतुक्रोशा यदि रक्षः सु तेष च । | 
शमेण यदि शक्तिस्ते तेजा वास्ति निशाचर॥॥१२॥ 
अर्थ-है निशाचर ! में भयभीत हो कांपती तथा सब ओर 
ले भद देखती हई निराश हो फिर तेरी शरण में आई हु, रुधिर 
पीने: काले सक्षस जो मेरे साथ गये थे उनको राम ने तीक्षण 
ब्वाणों द्वारा मारकर एथिवी पर गिरा दिया है, सो हे निशाचर ! 
यदि. तेरी मुझ पर तथा उन राक्षसों पर दया है और राम के साथ 
बुद्ध करने की तुझ में शक्ति तथा तेज है तो :-- 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकस्‌ । 
यदि रामममित्रन्न न त्वमद्य वधिष्यासि ॥१३॥ 
तत्र चेंवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा । 
मानुषो तो न शक्ताषि हन्तु वे रामलक्ष्मणो ॥१४॥ 
निससत्त्वस्यात्प वीर्यस्य वासस्ते कीहशस्त्विह । 
ा्रतेजोभिश्भतो हि ते क्षिप्र विनाशिष्यासे ॥१५॥ 
अर्थ-इस दण्डक बन में स्थान प्राप्त किये हुए इस राक्षसों 
के कांटे को निकाठ, और यदि तू शज्चुओं के हनन करने बाले 
राम को अब नहीं मारेगा तो में जिसकी छज्ञा जाचुकी है तेरे 
सन्मुश्व राणः त्याणदूँगी, और यदि उन मानुष राम लक्ष्मण को 
मारने की तेरे में. क्ति नहीं है तो तपहीन, अल्पशक्ति वाले 
हेरा यहां बन में. बास करना ठीक नहीं, क्योंकि राम के तेज से 
निस्तेज हुआ तू शीघ्र ही नाश को. प्राप्त होजायगा ॥ 
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सं०-अव राम पर सनापति खर की चढ़ाई का वणन करते है: 
एवमाधषितः शूरः झूपणख्या खरस्ततः । 
उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १६॥ 
तवापमानप्रभवः कोधोऽयमतुलो मम । 
न शक्यते धारयिठुं लवणाम्भ इवोल्बणम्‌ ॥१७॥ 
न रामं गणये वीर्य्यान्मानुषं क्षीणजीवितम्‌ । 
आत्मदुश्चरितेः प्राणान्हतो योःद्य विमोक्ष्यते १८॥ 


N Ne 


के अर्थ-इस मकार शूर्पणखा से प्रेरित हुआ शूरवीर खर राक्षसों 
के मध्य में बैठा हुआ बड़े अभिमान सहित बोला कि तेरे अपमान 
से उत्पन्न हुआ मुझे अतुल क्रोध होरहा है जिसको मैं घाव पर 
छिड़के हुए लवणयुक्त जल की भांति नहीं सहार सक्ता, मैं 
अपने बल के सन्मुख राम को कुछ नहीं समझता, उसका 
जीवन नष्ठ होचुका, बह अपने दुश्चरित्रों से मरा हुआ आज 
माणा से वियुक्त होजायगा ॥ 

बाष्प संथायेतामेष संभ्मश्च विसुच्यताम्‌ । 

अह राम सहमात्रा नयामि यमसदनम्‌ ॥ १९ ॥ 

परश्वषहतस्याद्य मन्द प्राणस्य भूतले । 

रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षस्ति ॥ २०.॥ 


संप्रहृष्टा वचः श्रुला खरस्य बन्धानाच्च्युत्‌ । 
प्रशशस धुनर्मेख्याद भातरं रक्षसां वरभ्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-सो तू आंसुओं को रोककर घबराहट छोड, में उस 
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के भाई सहित राम को आज ही यम के घर पहुंचाता हूं अर्थात 
प्राणों से वियुक्त करता ६, हे राक्षसि! मेरे परथ=कुल्हाड़े से 
मारे हुए राम का गर्म रुधिर आज तू भूतल में भलेप्रकार पान 
करेगी, खर के उक्त बचन सुनकर प्रसन्न हुई बह राक्षसी मूर्खता 
से राक्षसवर अपने भाई की पुनः प्रशंसा करने लगी ॥ 
तया परुषितः पूवे पुनरेव प्रशंसितः । 
अन्र॑वीददूषणं नाम खरं सेनापतिं तदा ॥ २२॥ 
उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सोम्य धनूंषि च । | 
री शराश्चाचत्राच खड़ांश्रशक्ती श्रविविधा शिताः॥ २३॥ 
अग्ने नियातुमिच्छामि पोरस्यानां महात्मनाम्‌ । 
अ _ ©. vi ९ ~ 
वधाथ दुवनीतस्य रामस्य रणकांविद ॥ २४ ॥ 
अर्थ-पहले शूपणखा ने खर से कठोर कहा फिर प्रशसा 
किया हुआ सेनापति खर अपने भाई दूषण सें बोला कि हे सोम्य! 
मेरा रथ शीघ्र ला और धनुष, बाण, विचित्र तलवारें तथा 
विविध प्रकार की तौक्ष्ण बरछियें लाओ, हे रण में निपुण दूषण : 
में उस दुर्षिनीत=दुष्ठ राम के बधार्थ पुलस्सवंशी महात्माओं के 
आगे चलुंगा ॥ 
इति तस्य बुवाणस्य सूर्यवर्ण महारथम्‌ । 
सदश्वः शबलेयुक्तमाचचक्षेऽथ दूषणः ॥ २५॥ 


भ्वजनिस्जिश सम्पन्नं किंकिणी वरश्षितम्‌ । 
, ९ च) € द | = र्‌ 
सदबु, सो दोह, सरस्तदा ॥ २६॥ 
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ततस्तद्राक्षसं सेन्यं घोरचर्मायुधध्वजम । 
निजगाम जनस्थानान्महांनादं महाजवम्‌ ॥२७॥ 


अथ-खर के उक्त प्रकार कथन करने पर दूषण ने विचित्र 
घोंडों से युक्त स्रूय्य केःतुल्य चमकता हुआ महारथ उपस्थित कर 
कहा कि रथ तयार है, ध्वजा तथा तलवार सहित, किकिणी= 
सुन्दर घंटियो से भूषित, उत्तम घोड़ों से. युक्त रथ पर खर 
क्रोध के सहित आरूद हुआ, और राक्षसों की बड़ी सेना भयंकर 
ढाळ, तलवार तथा ध्वजाओं से युक्त गर्जती हुई बड़े वेग के 
साथ जनस्थान=खर के आश्रम से निकली ॥ 


इति चतुदशः सर्गः 


अथ पंचदशः सर्गः 


—— So >०<-:->->>- 


सं०-अब.राम का युद्ध के लिये तैयार होना कथन करते हैं? 


ताज॒त्पातान्महाधोरान्‌ रामो दष्टवात्यमर्पणः । 

प्रजानामहितान्दृष्ट्वा वाक्यं लक्ष्मणमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-खर की सेनां आदि उन महाघोर-उत्पातों को देखकर 

अति रोष में आये इए राम प्रजा का अहित देख लक्ष्मण 

से बोले कि 

यादृशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः 

अग्रतो नो भयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥२॥ 


८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


८6 ० Digitized By शती रमायणे” Kosha 


संप्रहारस्तु सुमहान्भाविष्यति न संशयंः । 
अयमाख्याति मे वाहः स्फुरमाणो सुहुसुहुः ॥३॥ 
सन्निकर्षं तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्‌ । 
सुप्रभे च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जिस प्रकार यह धनचारी पक्षी बोल रहे हैं. इनके 
बोलने से सन्देह होता है किं हमारे आगे बड़ा भय उपस्थित 
होगा जिससे जीवन का भी संशय प्रतीत होता हे, बहुत भारी 
संप्रहार =युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं, यह मेरी दाई सुजा भी 
बार २ फकती हुई निकट ही हमारा जय और शत्रु का पराजय 
बतलाती है, ओर हे बीर ! तेरा सुख भी कान्तिंबाला तथा प्रसन्न 
प्रतीत होता हे ॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थे येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्प्रभं वदनं तेषां भवयायुः परिक्षयः ॥ ५ ॥ 
रक्षसां नदतां घोषः श्रृयतेऽयं महाध्वनिः । 
आहतानां च भराणां राक्षसेः क्रूरकमाभिः ॥ ६॥ 
अनागतविधानं तु कतव्यं शुभमिच्छता । 
आपदा शङ्कमानन पुरुषेण विपश्चिता ॥ ७-॥ 
तस्माद गृहीता वेदेह झरपाणिधबुधरः। - ` 
गुहामाश्रय शेलस्य दुर्गा-पादपसंकुलास्‌ ॥ £ ॥ 


अ्थ-हे लक्ष्मण ! युद्ध के. लिये उद्यत हुए जिनका: मुख 
कान्तिहीन होजाता है उनकी आयु क्षीण होजाती हे, गर्जते हुए 
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ाक्षसों की ध्वनि तथा क्रूरकर्मा राक्षसों से ताइन कीहुई भेरियां 
को महाध्वनि ` सुनाई देती हे, आपदा=विपत्ति कीं शङ्का होने 
पर अप॑ना शुभ चाहते हुए बुद्धिमान को आने वाली. विषद का 
उपाय करना चाहिये, इसलिये उचित यह है कि तू हाथ में 
धनुषबार्ण पकड़ सीता को साथ लेकर ह॒क्षों से ढ़की हुई पर्वत की 
दुर्गम कन्दरा में चलाजा अर्थात तू सीता की रक्षा कर ॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया । 
शापिता मम पदाभ्यां गम्यतां वत्स माचिरम्‌॥९॥ 
त्वे हि शूरश्च वळवान्हन्या एतान्न संशयः । 
स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान॥१०॥ 
एवमुक्तस्तु रामंण लक्ष्मणः सह सीतया । 
शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥११॥ 
| अर्थे नहीं चाहता कि तू मेरे उक्त कथन का प्रत्युत्तर 
देवे, हे वत्स ! शीघ्र जा विलम्ब न कर तुझे मेरे पाओं की 
शपथ है, इतमें सन्देह नहीं, तू शूरवीर तथा बलवान होनें 
से इनका हनन कर सकता है परन्तु मैं स्वयं ही इन सम्पूर्ण 
राक्षसां को मारना चाहता ६, राम की आज्ञानुसतार लक्ष्मण घनुष 
बाण लेकर सीता साहित दुम गुहा में चलागया ॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे तु गहां लक्ष्मणे सह सीतया । 
हन्त निर्यक्तमित्युक्वा रामः कवचमाविशत॥१२॥ 
स ते नामोनेकाशेन कवचेन विभ्रूषितः । 
वभूव रामस्तिमिर महानमिरिवात्यितः ॥१३॥ 
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ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च संहचारणेः । 
समेयुश्च महात्मानो युद्धदशीनकांक्षया ॥१४॥ 
अर्थ-जब सीता सहित लक्ष्मण गुफा में चला गया तब 

“ अहो ठीक हुआ ” यह कह राम ने कवच पहना, उस अभ्िंतुल्य 
चमकती हुई कवच से सुशोभित राम अन्धकार में अग्नि की भांति 
बड़े तेजवाले प्रतीत होने लगे, तत्पश्चात्‌ गन्थर्वो सहित देवता तथा 
चारणों सहित सिद्ध महात्मा युद्ध के देखने की अभिलाषा से 
वहां पर एकत्रित होगये ॥ 


ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मर्षि सत्तमाः । 
समेय चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः॥१५॥ 
स्वस्ति गो ब्राह्मणानां च लोकानां चेतिसंस्थिताः। 
जयतां राघवो युद्धे पोलस्त्यान्‌ रमनीचराद॥ १६॥ 
अर्थ-ओर महात्मा ऋषि तथा लोक में पुण्यकमी ब्रह्म 
सब्‌, एकत्रित हो परस्पर कहने लगे किं गो ब्राह्मण तथा सब 


लोकों का स्व॒स्ति-कल्याण हो और युद्ध में राम पौलस्त्यवंशी 
राक्षसो पर विजय प्राप्त करें ॥ 


इत सभाष्यमाणे तु देवगन्धवेचारणेः । 
अनीकं यातुधानानां समन्तातत्यपद्यत ॥१७॥ 
रामोऽपि चारयंरचश्चुः सर्वतो रणपण्डितः । 
ददश खरसन्य तय्ुद्धायाभसुखा गतः ॥१५॥ 
वितत्य च थचुभासं तृण्याश्चोद्धृत्य सायकान्‌ । 
कोथमांहारयचाज वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
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दुष्प्रेक््यश्राभवत्‌ कुद्धा युगान्तामिखिज्वलन । 
ते ह्वा तेजसाविष्टं प्राव्यथन्वनदेवताः ॥२०॥ 
अथ-देव, गन्धै तथा चारणों के ऐसा कहते २ राक्षसों 

की सेना चारो ओर से आपहुंची, ओर रण में प्रवीण राम भी 
चारो ओर आंख उठाकर खर की सेना को देख युद्ध के 
लिये सन्मुख गया, ओर भयंकर धनुष खींच तरकस से तीर 
निकालकर क्रोधित हुआ सम्पूर्ण राक्षसों के बध के. लिये सन्नद्ध . 
होगया,दग्ध हुई प्रलयाभि की भांति क्रुद्ध हुआ राम दुष्प्रेज्प-जिसकी 
ओर कोई आंख नहीं उठा सकता, ऐसे तेज से सम्पन्न राम को 
देखकर सब बन के देवता कांप उठे ॥ 

अवष्ब्धपनुं रामं कुद्धं तं रिपुधातिनम्‌ । 

ददशाश्रममागम्य खरः सह पुरः सरेः ॥२१॥ 

ते रामे शखषोणि व्यसृजन्‌ रक्षसां गणाः । 

शेलेन्द्रमिव धाराभिवषिमाणा महाघनाः ॥२२॥ 

अर्थ-उधर योद्धाओं का अग्रणी खर सेना सहित राम के 

आश्रम में आ पहुंचा और शबरुओ के हनन करन वाले राम को 
धनुष यामे हुए क्रोधयुक्त देखकर वह राक्षक्षीं के समुदाय सहित 
राम पर तीरों की इस प्रकार वर्षा करने लगा, जैसे महामेध पर्वत 
पर वर्षा की धारे बरसात हें ॥ 

तानि सुक्तानि शख्राणि यातुधानेः स राम्रंवः। . 

प्रतिजग्राह विशिखेनेद्योयाभिष सागरः २३॥ 
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स तेः प्रहरणेधोरेभिन्नगात्रो न विव्पथे । 

रामः प्रदीपेन हु भिर्वज्रेरिव महाचलः ॥ २४ ॥ 

स विद्धः क्षतजादिग्यः सवंगात्रेषु राघवः । 

बभूव रामः सन्ध्या परेर्दिवाकर इवाइतः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-उन राक्षसों के फेंके हुए शास्त्रों को राम ने अपने 

'तीरों से इस प्रकार ग्रहण किया, जेसे सागर नदियों के प्रवाह को 
ग्रहण करता है, राम उन घोर प्रहारों से क्षत=ज्ञखमी होकर भी 
देदीप्यमान वज्ञों सहित पर्वत की भांति अचल रहे अथीत्‌ तनिक 
भी न हिले, शस्त्रं द्वारा विधे हुए राम के सारे अङ्गों पर रुधिर 
की बूँदे पड़ने से बह सन्ध्या के बादलों से घिरे हुए सूर्य की 
भांति होगये ॥ 


ततो रामस्तु संकुद्धो मण्डलीकृतकासुकः । 

ससज निशितान्बाणाञ्छतशोऽथ सहखशः ॥२६॥ 

दुरावारान्दुषिषहान्कालपाशोपमान्‌ रणे । 

आददू रक्षसां प्राणान्पाशाः कालकृता इव ॥२७॥ 

चिच्छिदुबिभिदुश्रवे रामबाणा गुणच्युताः । 

पदातीन्‌ समरेहत्वा अनयद्यमसादनम्‌ ॥२८॥ 

अथ-तब कुद्ध हुए राम ने बलपूवक धनुष को तानकर 

गोलाकार करके बहुत से तीब्र बाण खर की सेना पर छोड़े जो 
काल की पाश तुल्य. होने से जिनको रण में न कोई रोक सका, 
न कोई सहसका और काल की पाशों के तुल्य ही उन्होंने राक्षसों 
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के प्राण हरलिये, गुण-गोशे से निकले हुए बाणों द्वारा राम 
ने राक्षसां को छिन्न भिन्न करके प्यादों को युद्ध में हनन कर 
यप के द्वार पर पहचाया ॥ 
तत्सेन्यं विविषेबीणिरादितं ममभेदिभिः । 
न रामेण सुखं लभे शुष्कं वनमिवामिना ॥२९॥ 
नाददाने शरान्‌ घोरान्‌ विसु्चन्तं शरोत्तमान्‌ । 
विकषेमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ॥३०॥ 
युगपत्पतमानेर्च युगपच्च हतैभृशम्‌ । 
युगपत्पतित३चेव विकीणी वसुधाभवत्‌ ॥३१॥ 
अर्थ-मर्म स्थानां के भेदन करने वाले विविध बाणों द्वारा 
राम से पीड़ित हुई सेना अभि से शुष्क काष्ठ की भांति भस्म 


होती हुई सुख को प्राप्त. न हुई, वाणों से घवराय हुए राक्षस राम 
को न भयंकर बाण लेते और न छोड़ते दिखाई देते थे किन्तु 


धनुष को ही खींचता हुआ देखते थे, एक साथ गिरते हुए, 
साथ मरते हुए, बहुत से गिरे हुए राक्षसों से रणभूमि भरगई ॥ 
निहताः पतिताः क्षीणार्छिन्नामिन्ना विदारिताः । 
तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहसशः ॥ ३२॥ 
तान्दृष्टा निहतान्सर्वे राक्षसाः परमातुसः । 
न तत्र चलितु शक्ता रामं परपुरंजयम्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थ-मरे हुए, गिरे हुए, अन्तिम श्वास लेते हुए, कटे हुए, 
फटे हुए, विदीर्ण-घायल हुए, अनेक राक्षस जहां तहां दिखाई 
देते थे, उनको मरा हुआ देखकर शेष बचे हुए राक्षस अति 
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दुःखित होकर वहां श्ुओं के दुगों को तोड़ने वाले राम के 
संन्मुख आने से अशक्त होगये ॥ 
दूषणस्तु स्वकं सेन्यं हन्यमानं विलोक्य च । 
शरेरशनि कल्पेस्तं राघवं समवारयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततो रामः सुसंकुद्धः श्षुरेणास्य महद्धुः । 
चिच्छेद समरे वीरश्रतुरभिश्चतुरो हयान्‌ ॥३५॥ 
इतरा चाश्वान शरेस्तीकष्णेरधचन्द्रेण सारथेः । 
शिरो जहार तद्रक्षत्रिभिविव्याध वक्षसि ॥ ३६॥ 
अर्थ-इस परकार दूषण अपनी सेना का हनन हुआ देखकर 
बिजुली तुल्य बाणों से उसने राम को घेर लिया, तब अधिक 
क्रोधित इए बीर रामने रण में क्रुर श्र से दूषण के बडे 
धनुष को काट दिया, और चार तीक्ष्ण वाणों से दूषण के चारो 
घोड़ों को मारकर अर्धचन्द्र शस्र से सारथि का तिर अलग करके 
तीन बाण उसकी छाती में मारे ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
जग्राह गिरिशृङ्गाभं परिघं लोमहषेणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ते महोरगसंकाशं प्रगृह्य परिधं रणे । 
दूषणोऽभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः॥ ३८॥ 
तस्यामिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः । 
दवाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजी॥३९॥ 
अर्थ-धनुष के कटजाने, घोड़े तथा सारथि के मरजाने से 
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रथहीन हुए दूषण ने रोंगटे खड़े करने वाले बहुत बड़े परिघ अख 
को सम्भाला, बड़े नाग के तुल्य उस परिघ अस्त्र को पकड़कर 
कूरकर्मो राक्षस दूषण राम की ओर ज्योंही झपटा कि राम ने 
उसके हाथों के भूषणयुक्त दोनों भुजाओं को दो बाणों से 
काट डाला ॥ द 

भृष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धाने । 
परिघर्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवागतः ॥ ४०॥ 
दृष्टा तु पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । 
साधु साध्विति काळुत्स्थे सवेभूतान्य प्रजयन॥४१॥ 
अर्थ-और फिसलता हुआ उसका बड़ा देह रणभूमि में 
गिरपड़ा तथा कटा हुआ परिघ इन्द्रध्वज की भांति आगे 
जापड़ा, रण में भूमि पर गिरे दूषण को देखकर सब लोगों ने 
राम को पूज्य दृष्टि से देखा ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धा्रयः सेनाग्रयायिनः। 
संहत्याभ्यद्रवन रामं मृत्युपाशावपाशिताः ॥४२॥ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः । 
महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः ॥४३॥ 
अर्थ-इसी अवसर में कुद्ध हुए सेना के अग्रगामी .तीन 
. राक्षस मृत्यु की पाश में बन्धे हुए मिलकर राम की ओर दोड़े, 
महाकपाल, स्थूलाक्ष तथा महाबली प्रमाथी, इनमें से महाकपाल 
राक्षस बड़े शूल को उठाकर, ओर: 
स्थूलाक्षः पहिशं गृह्य प्रमाथी च परश्वषम्‌। 
हृष्टठेवापततस्तांस्तु राघवः सायकेः शितेः ॥४४॥ 
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तीक्ष्णाग्रः प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । 
महाकपालस्य शिरश्रिच्छेर रघुनन्दनः॥ २५ ॥ 
असंख्येयेस्तु बाणोघेः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । 
स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः ॥४६॥ 
अर्थ-स्थूलाक्ष पिश लेकर ओर प्रमाथी परश्वध श्र 
धारण करके राम की ओर चले, राम ने उनको आता देखकर 
तीक्ष्ण नोकों वाले बाणों से अतिथियों की भांति उनका सत्कार 
किया अर्थात्‌ तुरन्त ही बहुत से बाणों द्वारा मदाकपाल का 
शिर काट दिया, प्रमाथी के अङ्गों को चूर २ कर दिया और 
स्थूलाक्ष के बड़े २ नेत्रां को तीरों से भर दिया ॥ 
ततः पावकसंका शैहेमवज्रवि भ्रषितैः । | 
जघान शेषं तेजस्वी तस्य सेन्यस्य सायके;॥ ४७॥ 
तेमुक्तकेशेः समरे पतितेः शोणितोक्षितेः । 
विस्तीणा वसुधा कृत्खा महावेदिः कुशेरि॥॥४८॥ 
तत्क्षणे तु महाघोरं वनं निहतराक्षसम्‌ । 
बभव निरयप्रख्यं मांसशोणित कदेमम्‌ ॥ ४९॥ 
अथे-तदनन्तर तेजस्तरी राम ने सुवर्ण तथा बञ्जभूषित अग्नि 
तुल्य तीरों द्वारा सेना के शेष रहे राक्षसां को मार डाला, उस 
संग्राम में गिरे हुए खुळे बालों वाले रुधिर से लिपटे हुए राक्षस 
इस भकार भूमि पर बिछगये, जेते महावेदी में कुशा विछाई 
जाती हैं, उस समय बह घोर बन जिसमें राक्षम मरे पढ़े थे मांस 
तृथा धिर के कीचड़ से नरकतुस्य दोगया ॥ 
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चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकभणास्‌ । 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥५णी 
अर्थ-चोदह सहन्न भीमकर्मा=महावली राक्षसो का एकाकी 
देदल मानुष राम ने हनन किया॥ | 
तस्य सेन्यस्य सस्य खरः शेषो महारथः। 
शक्षसरित्ररिराश्रेव रामश्च रिपुसूदनः ॥ ५१ ॥ 
च्छ ^ © भनि 
शषा इता महावीया राक्षसा रणमुधन। | 
घोरा दुर्विषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजन ते ॥५२॥ 
अर्थ-उस सम्पूर्ण सेनां में से शह्ओं के हनन करने 
बाळे राम, महारथी खर तथा राक्षस त्रिशिरा शेष रहे, और अम्य 
सब महाबली, घोरकर्मा, कठिनता से वध योग्यं राक्षस लक्ष्मण के 
बड़े भाई राम द्वारा मारे गये ॥ 
इति पचदशः सगः 


अथ षोडशः सर्गः 


सं०-अब त्रिशिरा राक्षस का बध कथन करते हैँ 
सरं तु रामाभिमुखं प्रयान्त वाहिनीपतिः । 
शाक्षसर्त्रिशिरा नाम सन्निपत्येदमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ राम के सन्मुख जाते इए खर कों देखकर 
सनापति त्रिश्ञिरा राक्षस रथ से उतरकर बोला कि ।-- 
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मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवतेस्व साहसात्‌ 

पश्य रामं महावाहुं संयुगे विनिपातितम्‌ ॥२॥ 

अहं वास्य रणे म्रत्युरेष वा समरेमम । 

विनिवत्य रणोत्साहं मुहतेप्राश्षिको भव ॥३॥ 

प्रहृ वा इते रामं संयुगाय प्रयास्यस्ति । 

पायि वा निहते रामं जनस्थानं प्रयास्यसि ॥४॥ 

अथ-युझ पराक्रमशाली को राम के साथ रणमें नियुक्त 

करें ओर आप इस साहस से हटे रहें, फिर महाबाहु राम को 
युद्ध में गिरा हुआ देखें, में संग्राम में राम की मृत्यु होउंगा 
अथवा बह मेरी मृत्यु होगा, आप अपने रण के उत्साह को 
रोककर कुछ काल मध्यस्थ वने रहें, आप या तो राम के मरने 
पर प्रसन्न इए जनस्थान को जावें अथवा मेरे मरने पर राम की 
ओर युद्ध करने के लिये गमन करे ॥ 

खरस्त्रिशिरसा तेन मत्युलोभात्यसादित: । 

गच्छ युच्येत्यचज्नाती राघवाभिसुखो ययो ॥५॥ 

आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्यं राघवः । 

घनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायकाज्शितान्‌ ॥६॥ 

स संप्रहारस्तुसुलाराम त्रिशिरसोस्तदा ।. 

संवभूवातिवालेनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥७॥ 

अर्थ-जव राम की मृत्यु के लोभ से त्रिशिरा ने खर को प्रसन्न 


करछिया तव उसने त्रिरिरा को युद्ध के लिये आज्ञा दी 
और वह आज्ञा भात कर राम के सन्मुख गया, तब सन्मुख आते 
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हु त्रिशिश राक्षस को देखकर राम ने धनुष उठा तीक्ष्ण 
बाणो से उसका सन्मान किया ओर फिर सिंह तथा हाथी की 


3 Nw 


श्राति अति बलवान राम ओर त्रिशिरा का बड़ा मबल युद्ध हुआ! 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः सन्नतंपवेभिः । 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः ॥4॥ 
अष्टभिः सायके सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्‌ । 
शमश्चिच्छेद वागेन अजं चास्य समुद्ठितम्‌ ॥९॥ 
ततो हतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरन्‌। 
चिच्छेद रामस्तं वाणेहदये सोऽभवजडः ॥१०॥ 
थ्‌-ते ने झके हए पर्वा वाळे अर्थात सपे कें 
फण क नोक बाले चांर बाणो से त्रिशिरा के 
चार घोड़ों का हनन किया, आठ वाणां से सारथि को रथ पर 
गिरा दिया और एक वाण से उसकी ऊंची ध्वजा काटकर 
नीचे गिरादी, तत्पश्चात्‌ हूटे हुए रथ में उछलकर उतरते हुए 
बिशिरा राक्षस के हृदय को राम ने वाणों से वी दिया ओर 
बह जइवत्‌=प्ाणों से बियुक्त होगया ॥ | 
सं०-अब खर और राम के युद्ध का वर्णन करते हैं :— 
निहतं दृषणं ष्ठा रणे त्रिशिरसा सह । 
आससाद खरो रामं नसुचिर्वासवे यथा ॥११॥ 
विकृष्य वड वापं नाराचार्रक्त भोजनार्‍्‌। 
बरश्चिक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव ॥१२॥ 
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अर्थ-उस रण में दूषण सहित त्रिशिरा को मरा हुआ देख 
कर खर राम की ओर चला, जैसे नमुचि इन्द्र की ओर गया 
था, और बलपूर्वक धनुष खींच क्रोधित हुए खर ने नागों की म्याई 
रुधिर पीने वाले बाण राम की ओर छोड़ें ॥ 
स सर्वाश्च दिशो बाणेः प्रदिशश्च महारथः । 


पूरयामास तं इष्ट्वा रामोऽपि सुमहद्धनुः ॥१३॥ 
तदबभूव शितेबाणेः खर राम विसजितैः । 
पयाकाशमनाकारं सवतः शरसंकुलम्‌ ॥१४॥ 


च अथ-और उस महारथी खर ने बाणों से सव दिशा और 
ण भरदिये, तब इस प्रकार खर को बाण छोडते देखकर राम 
ने भी अपने धनुष को सम्भाला, ओर खर तथा राम दोनों के दोनों 


ओर से छोड़े हुए तीक्ष्ण वाणों से आकाश विना अवकाश के | 


होगया अर्थात्‌ सम्पूर्ण आकाश वाणों से भरगया ॥ 
ततः सूरय्यनिकाशेन रथेन महता खरः । 
आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ १५॥ 
तताऽस्य सशर चापं सुष्टिदश महात्मनः । 
सराश्चच्छद रामस्य दशयन हस्त लाघवम्‌ ॥१६॥ 
तता गम्भीर निहांदं रामः शज्जानिब्हणः । 
चकारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्महद्धनुः ॥१७॥ 
अथ-तत्पश्चात्‌ सूर्य तुल्य बड़े रथ द्वारा खर तुरन्त ही 


राम के निकट आया, जैसे पतंग अग्नि पर गिरता है, और उसन 
हाथ की लाघवता से शीघ्र ही महात्मा राम के बाण साहित धनुष 
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अरण्यकाण्ड-षोडशः सगे! 
को मुट्ठी की जगह से काट दिया, तव शज्ञुओं के हनन करने 
वाले राम ने खर के नाशार्थ: सिंहनाद करके तुरन्त ही दूसरा 
धनुष उठालिया ॥ 

सुमहद्वेष्ण्वं यत्तदतिसृष्टं महर्षिणा । 

वर तद्वनुरुयम्य खरं समभिधावत ॥१५॥ 

ततः कनक एंखैस्तु शरे; सन्नतपवमिः |. 

चिच्छेद रामः संकुद्धः खरस्य समरेध्वजम्‌ ॥१९॥ 

अर्थ-और राम उस बहुत बड़े श्रेष्ठ धनुष को जिसको 

महर्षि अगस्त्य ने दिया था उठाकर खर की ओर दोड़े और कुद 
हुए राम ने सुवर्ण की नोक तथा तीक्ष्ण पवो वाले वाणों से युद्ध 
में खर के रथ की ध्वजा काट डाली ॥ 

रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान्हयात्‌ । 

षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥ २० ॥ 

प्रभमधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 

गदापाणिखप्ळ्य तस्थो भमो खरस्तदा ॥ २१॥ 

अर्थ-एक बाण से रथ का अग्रभाग"जुआ, चार. बाणों 

से वलवान्‌ घोडे और छठे वाण से खर के सारथि का सिर काट 
डाला, तब टूटे हुए धनुष तथा रथ वाला खर जिसका सारथि 
मारागया है वह हाथ में गदा पकड़ रथ से उछलकर भूमि पर 
जा खड़ा हुआ ॥ 

तत्कर्म रामस्य महारथस्य समेस देवाश्च 
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` भहषेयश्र । अप्ृज्ययन्पॉजलयः प्रहृष्टा- 
स्तदाविमानाग्र गताः समेताः ॥ २२ ॥ 


अर्थ-तब महारथी राम का उक्त कमे देखकर विमानों 
द्वारा तथा पेदल आये हुए देवता ओर महर्पिंगण सव अति 


Cw ~ 


प्रसन्न हो हाथ जोड़कर राम को वभाई देने छगे ॥ 
~ र श ९ 
छात पाडराः सगः 


अथ सप्तदशः सगः 
सं०-अब राम का खर को उपदेश तथा उसका बध 
कथन करते हैं !- 
खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
मृदुपवे महातेजाः परुषं वाकयमजवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकमक्ृत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥२॥ 
अर्थ-रथ से हीन हुआ गदा हाथ में लेकर खड़े हुए खर से 
महातेजस्वी राम सुनने में कोमळ पर वास्तव में अति कढोर 
वाक्य बोले कि जीवों को दुःख देने वाळा दुर्गत, पापकर्म करने 
बाळा पुरुष तीनो लोकों का स्तामी होने पर भी नहीं उहरसक्ता ॥ 
कर्म लोकविरुद्धं ठु कुर्वाणं क्षणदाचर । 
- तीक्ष्णं सवेजनो हन्ति सर्प दु्टनिवागतस्‌ ॥३॥ 
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वसतो दण्डकारण्ये तापसान्धमेचारिणः । 

कि बु हलवा महाभागात्‌ फलं प्राप्स्यसि राक्षस ॥४॥ 

न चिरं पापकर्माणः क्रूरा लोक जुगुप्सिताः । 

~ R A ९५ हे 

एश्वर्य प्राप्य [तान्त शाण सूला इव दमा: ॥५॥ 

अर्थ-हे निशाचर ! लोकविरुद्ध कमे करने वाले तीक्षण- 

पापात्मा पुरुप को सन्मुख आये दुष्ट सर्प की न्याई सभी मारते 
है, हे राक्षस ! दण्डकवन भें रहने बाळे महाभाग- धार्मिक 
तपस्त्रियों को मारकर तू किस फल को प्राप्त होगा, पापकर्म 
करने वाला, लोक में निन्दनीय दुष्ट पुरुप पूव पुण्यों के प्रभाव से 
ऐश्वर्य को प्राप्त होने पर भी कटी हुई जड़ वाले रक्ष की भांति 
चिरकाल तक नहीं ठउर्मक्ता ॥ 

अवश्यं लभते कर्ता फळं पापस्य कमेणः । 

~ ७ ~ =, ~ र 

घोरं पयोगते काले दुमाः पुष्पमिवात्तवम्‌ ॥ ६॥ 

न चिरात्राप्यते लोके पापानां कमणां फलम्‌ । 

सविषाणाभिवान्नानां भक्तानां क्षणदाचरः॥ ७॥ 

अर्थ-पाप करने बाला पुरुष समय आने पर उस पापकर्म 

के भयेकर फल को अवद्य प्राप्त होता है, जेसे रक्ष अर्तचव= 
मौसिमी फूल को पाता है, हे निशाचर ! विप मिले हुए अन्न 
खाने वाले की भांति पापक्रमों का फल लोक में शीघ्र ही 
मिलजाता है ॥ | 

पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम्‌ । 

अहमासादितो राजा प्राणान्‌ हन्तु निशाचर॥<॥ 
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ये खया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । 
तानय निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यसि ॥९॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण कुद्धः संरक्तलोचनः । ` 
प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्क्रोमूच्छितः ॥ १०॥ 
अर्थ-भयङ्कर पाप करने बाले तथा लोक का अहित चाहने 
बाळे पुरुषों के प्राणों को हनन करने के लिये में राजा बनकर 
आया हूं, इस दण्डकारण्य में जो तैने धर्मचारी भक्षण किये हैं 
आज युद्ध में मरा हुआ तू सनासमेत उनके पीछे जायगा, राम 
के उक्त बचन सुनकर क्रोध से खर के नेत्र लाळ होगये और 
क्रोध से मूच्छित हुआ हंसकर राम से बोला कि :— 
ग्राकृताच्‌ राक्षसाच्‌ हत्वा युद्ध दशरथात्मज | 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्य प्रशसांस ॥ ११ ॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरषभः । 
'कथयन्ति न ते किचित्तेजसा चातिगर्विताः ॥१२॥ 
सर्वथा तु रुं ते कत्थनेन विदा्ितम्‌ । 
सुबर्ण प्रतिरूपेण तसेनेव कुशामिना ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे दशरथ के पुत्र ! प्राकृत-साधारण राक्षसों को 
युद्ध में मारकर तू कैसे आपही अपनी प्रशंसा करता है तू 
प्रशसा के योग्य नहीं, पराक्रम तथा बलवाले और तेज से 
अभिमानी पुरुष अपनी :छलाघा=बड़ाई स्वयं नहीं किया करते, 
तैने सर्वथा अपनी श्लाघा करके अपना छघुल=हळकापन 
दिखलाया है, जैसे नकली सोना अभि से तपकर अपना छु 
दिखलाता है॥ 
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' न तु मामेह तिष्ठन्त परसि ले गदाधरम्‌ । 
पयोस्ोऽहं गदापाणिह॑न्तु प्राणान रणे तव ॥१४॥ 
कामं बह्ूपि वक्तव्यं खाये वक्ष्यामि न्वहम्‌ । 
अस्तं प्राप्रोति सविता युद्ध विप्रस्ततो भवेत॥१५॥ 
अर्य-क्या तू मुझे हाथ में गदा लेकर खड़ा हुआ नहीं 
देखता, में गदा लेकर अकेला ही तेरे पाण हनन करने को समर्थ 
हूं, हां मैंने बहुत कुछ कहना है पर में तुझसे इस समय 
. कहना नहीं चाहता, क्योंकि सूय्य के अस्त होने पर युद्ध 
में विघ्न होगा ॥ 
इत्युकूत्वा परमक्रुद्धः स गदां परमांगदाम्‌। | 
खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीसमशार्न यथा ॥१६॥ 
तामापतन्तीं महती मत्युपाशोपमांगदास्‌। 
अन्तरिक्षगतां रामश्रिच्छेद बहुधा शरेः ॥१७॥ 
अरथ-यह कहकर अतिं क्रोधित हो खर ने उत्तम बन्द से बंधी 
हुई गदा जलती हुई विजुली की भांति राम की ओर फेंकी, तब 
मृत्यु की पाश तुल्य आती हुई उंस बड़ी गदा के राम ने अन्त- 
रिक्ष में ही कई तीरों से टुकड़े २ करदिये ॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः । 
निर्विभेद सहस्रेण बाणानां. समरें खरम्‌ ॥१५॥ 
विकलः स क्रतो वाणेः खरो रामेण संयुग । 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवदद्रतम्‌ ॥१९॥ 
` अर्थ-तदनन्तर राम कषित हुए पसीना २ होगये तथा 
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क्रोध से उनके नेत्र लाल होगये, फिर उसी समय रण में 
अनेक बाणों से खर को बींध दिया, युद्ध में राम के वाणों 
से खर विकल होकर रुषिर के गन्ध से मत्त हुआ बड़े वेग से 
राम की ओर दोड़ा ॥ 
तमापतन्तं संछुद्धं कृतास्त्रों रुधिराप्लुतम्‌ । 
अपासपेद्द्वित्रिपदं किंचित्तरिताविक्रमः ॥२०॥ 
ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शरम्‌ । 
सरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥२१॥ 
अर्थ-तव क्रोध से भरे हुए तथा रुधिर से लिपटे हुए खर 


hs lS 


को अपने ऊपर पड़ता हुआ देखकर अस्त्र में निपुण राम शीघ्र 
ही पांव उठाकर दो तीन पाद पीछे इटगये, ओर फिर युद्ध में 
खर का बध करने के लिये राम ने ब्रह्मदण्ड तथा अझ्नि के तुल्य 
एक ओर बाण लिया ॥ 

स तददत्त मघवता सुरराजन धीमता । 

सन्दधे च स धर्मात्मा सुमोच च खरै प्रति ॥२२॥ 

“२ ~ NO [a 
स विसुक्ता महाबाणो निघातसमनिःस्वनः । 
रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२३॥ 

स पपात खरो भूमो दह्यमानः शरामिना । 

२) २७ ~~ रै ~ ७ : 
ुद्रेणेव विनिदग्ध श्वेतारण्ये यथान्धकः ॥२४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चरणेः सह संगताः। | 
दुन्दुभीश्वाभिनिप्नन्तः पुष्पवषे समन्ततः ॥२५॥ 
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अर्थ-जो देवताओं के स्वामी बुद्धिमान इन्द्र ने अगस्त्य 

सुनि द्वारा दिया था, धर्मात्मा राम ने उस वाण को धनुष में 

जोड़कर खर के -प्रति छोड़ा, धनुष को खींचकर राम से. 

छूटा हुआ वह महावाण पर्वत फटने के तुल्य ध्वनी करता हुआ 

खर की छाती में जाकर एसा लगा कि खर बाण की अग्नि से 

दग्ध होकर भूमि पर गिरपड़ा, जेसे श्वतारण्य में रुद्र से दग्ध हुआ 

अन्धकासुर गिरा था, खर के गिरने पर चारणों सहित देवताओं 

ने दुन्दुभी वजाई और प्रसन्न होकर चारो ओर से राम पर 
फूलों की वर्षा की ॥ 


ततो राजषयः सर्वे संगताः परमषयः । 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन ॥२६॥ 
तदिदं नः कृतं काये त्वया दशरथात्मज । 
हि त्र “२ ~ © 
स्वधमं प्रचारेष्यान्त दण्डकेषु महषयः ॥२७॥ 
थै-तदनन्तर अगस्त्यमुनि सहित राजऋषि तथा परमऋषि 
सब बड़े प्रसन्न हुए ओर राम का सन्मान करके यह बचन बोले कि 
हे दशरथ सुत ! यह आपने हमारा वड़ा काग्य किया ई, अब सब 
महर्षि निर्विघ्न दण्डक बन में धर्माचरण करेंगे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया । 
गिरिदुगोद्विनिष्क्रम्य संविषेशा श्रमेछुली ॥२८॥ 
ततो रामस्तु विजयी प्रञ्यमाना महाषाभः। 
प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभमिप्राजितः ॥२९॥ 
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अथे-इसी अन्तर में सीता सहित वीर लक्ष्मण पर्वत के 
. दुर्गसे निकलकर आनन्दपूर्वक आश्रम में प्रविष्ट हुए, तत्पश्चात 


मर्हाषयो से पूज्यमान, विजयी राम लक्ष्मण से पूजित हुए आश्रः 
में आये ॥ 


तं दृष्टा शत्रहन्तारं महर्षीणां सुखाबहम । 

बभूव दृष्टा वेदेही भत्तारं परिषस्वजे ॥३०॥ 

मुदा परमया युक्ता दृष्टवा रक्षो गणान्‌ हतान्‌। 

रामं चेवाव्ययं दष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ॥३९॥ 
अर्थ-शाञ्जुओं का हनन करके महर्षियों को सुख प्राप्त कराने 


बाले अपने भर्ता राम को देख वैदेही ने अतिप्रतन्न होकर 
उनका आलिङ्गन किया, ओर परम मोद से युक्त हुई जानकी 
राक्षसों को मरा हुआ और राम को क्षत से रहित देखकर अति- 
प्रसन्न हो आनन्द मनाने लगी ॥ 
(“२ © 
शत सपदशः सगः 
——< P< ——— 
© 
अथ अष्टादशः सगः 
TOSS 


~ ० 


सं०-अब शा का रावण के निकट जाना और उसकों 
उत्तेजित करना कथन करते हैं :--- 
ततः शूपणखा दृष्टा सहस्ताणिचतुदेश । 
हतान्यकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
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दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिरसं रणे । 
जगाम परमोदिमा उङ्घां रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-तदनन्तर शूर्पणखा भयङ्कर कर्मों बाले चौदहसहस्र 

राक्षस और त्रिशिरा, दूषण तथा खर को एकाकी राम से युद्ध 
में मरा हुआ देखकर असन्त भयभीत हुई रावण से पालित 
लड़ा को गई ॥ 

स ददश विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्‌ । 

उपोपविष्टं सचिवै रुद्भिरिव वासवम्‌ ॥ ३॥ 

आसीनं सूर्यसंकाशे काशने परमासने । 

रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 

विशालवक्षसं वीरं राजलक्षण लक्षितम्‌ । 

७ ° ° 6 ७ 
सुभुज शुक्कद्शन महास्य पवतापमम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-और वहां पहुंचकर ऊंचे महल के ऊपर तेजस्वी रावण 

को देखा जिसके आस पास देवता इन्द्र के समान मन्त्री लोग बैठे 
हुए थे,सूय्य की भांति देदीप्यमान सुवर्ण के परमासन पर इस प्रकार 
बैठा हुआ था, जैसे सुवर्ण की वेदि में प्रचुर घरत से प्रज्वलित 
अभि देदीप्यमान होती है, विशाल छाती वाला, बीर, राज 
लक्षणों से युक्त, सुन्दर भुजाओं वाला, श्वेत दांतों वाला, बड़े 
मुख वाला ओर पर्वत के तुल्य आकार वाला ॥ 

अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभण क्षिप्रकारिणम्‌ । 

~ १ र) (| € 

क्षेप्तार पर्वेताग्राणां सुराणां च प्रमदनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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पुरी भोगवतीं गल्ला पराजि च वासुकिम्‌ । 
तक्षकस्य प्रियां भाया पराजिय जहार यः॥ ७॥ 
अर्थ-और जिसने गम्भीर समुद्रो को हिलचल में डाला 
हुआ है, जो बड़े साहसपूवेक शीघ्र ही काय्य सिद्ध करने वाला, 
जो पर्वत की चोटियों को फॅकसक्ता तथा जिसने देवताओं कोः 
मर्दैन किया हुआ हे, ओर जो भोगवतीपुरी में जाकर वासुकि 
को जीत तक्षक की प्यारी पत्नी को हर लाया है ॥ 
केलासंपर्वतं गला विजिय नरवाहनम्‌ 
विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वे जहार यः॥ <॥ 
वनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनी नन्दनं वनम्‌ । 
विनाशयति यः क्रोवाद्देवोद्यानानि वीयवान्‌॥९॥ 
अर्थ-ओर जिसने केलासपर्नत पर जाकर. कुवेर को जीत 
अपनी इच्छानुसार चलने बाला पुष्पक विमान छीना हुआ है, 
और जिसने दिव्य चेत्ररथ, लनिली नन्दन वन तथा देवों को 
फुछवाड़ियों को क्रोध से नाश करदिया हे ॥ 
राक्षसी भातरं कूरं सा ददर्श महाबलम्‌ । 
तं दिव्यवख्राभरणं दिव्यमार्योपशोभितम्‌॥१०॥ 
उपगम्याब्रवीदाक्यं राक्षसी भयाविहला । 
रावण शङुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-ऐसे अपने महावळी भयङ्कर भाई रावण को दिव्य 
बस्न पहिने हुए तथा दिव्य मालाओं से शोभायमान उस शूर्पणखा 
राक्षसी ने देखा और भयभीत हुई मन्त्रियों के मध्य वेठे हुए 
श्ुओं के हनन करने वाले रावण के समीप जाकर बोली किः 
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प्रमत्तः कामभोगेषु स्वेखत्तो निरंकुशः । 

समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ १२ ॥ 

सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्त महीपतिम्‌ । 

लुब्धं न बहुमन्यं ते श्मशानाम्िमिव प्रजाः॥१३॥ 

अर्थ-विषय भोगों में उन्मत्त, स्वेचछाचारी तथा निरडुदा. 

हुआ तू उत्पन्न हुए घोर भय को नहीं जानता जिका जानना 
तेरे लिये आवश्यक था, जो राजा सुन्दर भोजन, स्रियो के 
ग्राम्यसुखों में लीन, स्रे्छाचारी तथा लोभी होता है उसको 
प्रजा बहुत नहीं मानती, जैसे लोग. इमशान की अभि को अपवित्र 
समझकर ग्रहण नहीं करते ॥ 

स्वयं कायोणि यः काले नाज॒तिष्ठति पार्थिवः । 

स तु वे सह राज्येन तैश्च कार्येविनशयति ॥१४॥ 

ये न रक्षन्ति विषयमस्वाधीनं नराधिपाः । 

ते न बुच्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥१५॥ 

अर्थ-जों राजा स्वयं ठीक समय पर अपने कार्यों का 

अनुष्ठान नहीं करता वह राज्य ऑर उन कार्यो सहित नाश को 
प्राप्त होजाता है, जो राजा देश को अपने अधीन न रखकर 
उसकी रक्षा नहीं करते वह अपनी बुद्धि से प्रकाशित नहीं होते, 
जैसे समुद्र में पर्वत नहीं दीखते॥ ' 

येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर। 

अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राङृतेस्ते जनेः समाः॥१६॥ 
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यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्सर्वानर्थान्नराधिपाः । 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीधचक्षुषः ॥१७॥ 
अयुक्तचार मन्ये त्वा प्रकृतः साचवयुतः । 
स्वजनं च यतः स्थान [नहत नावबुध्यस ॥ १८ || 
अथ-हे जीतने वालों में श्रष्ठ ! जिन राजाओं के गुप्तचर, 
कोश तथा नीति अपने अधीन नहीं वह साधारण मनुष्यों के 
- समान हैं, जो राजा गुप्तचरों द्वारा दूरस्थ सम्पूर्ण वातों का ज्ञान 
रखते हैं वह दीधपचक्षु-लम्वी आंखों वाले कहलाते हैं, परन्तु ज्ञात 
होता है कि आपके समीपस्थ सत्र मन्त्रीगण साधारण बुद्धिवाले 
हैं जो आपने गुप्तचर इधर उधर नहीं भेजे और इसीलिये आपको 
ज्ञात नहीं कि आपके सम्बन्धीजन मारे गये हैं ॥ 
चतुदेश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्म णाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदृषणः ॥१९॥ 
ऋषीणामभय दत्तं कृतक्षेमाश्चदण्डकाः । 
धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्रिष्टकारिणा ॥२०॥ 
ते तु छुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । 
विषये स्वे समुत्पन्नं यद्भयं नावबुध्यसे ॥२९॥ 
 अर्थ-भयेकर कर्मों वाले चोदह सहस्न राक्षस और दूषण साहित 
खर को अकेले राम ने मार दिया हे, शान्तिपूर्वक काम करने 
वाल राम ने ऋषियों को अभय देकर दण्डकबन में कल्याण=अमन 
करदिया है और हमारा जनस्थान वड़े भय को प्राप्त है, सो हे 
राक्षस! आप लालच में पड़े हुए, प्रमाद में आये हुए ऐसे 
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'पराधीन होरहे हैं कि अपने देश में उत्पन्न हुए भय कों भी 
नहीं जानते ॥ 


तीक्ष्णमस्पप्रदातारं प्रमत्तगवितं शठम्‌। 

व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌॥२२॥ 

अतिमानिनमग्राह्ममात्मसंभावितं नरस्‌ । 

क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपस्‌॥२३॥ 

अर्थ-तीक्ष्णस्वभाव वाला,थोड़ा देनेवाला,प्रमादी, गर्व करने 

बाला और मूर्ख राजा को व्यसन उपस्थित होने पर सब प्राणी 
छोड़ देते हे,और अतिमानी,अग्राह्य, आत्मप्रशंसी तथा क्रोध करने 
बाठे राजा को विपत्तिकाल में स्वजन भी मार डालते हैं ॥- 


नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न. विभेति च्‌। 
क्षिप्रं राज्याच्च्युतो दीनस्तृणैस्तुरयो भवेदिह ।२३॥ 
शुष्ककाष्ठेभवेत्कार्यं लोष्ठरपि च पांसाभः । 
न ठु स्थानात्परिश्रष्टः कार्य स्यादसुधाधिंपैः ॥२४॥ 
(। री he ~ ॥ 
उपभुक्तं यथा वासः सजो वा मृदिता यथा 
एवं राज्यात्परिश्रष्टः समथा निरथेकः ॥२५॥ 
अर्थ-जो राजा अपने कतेव्यों को पूर्ण नहीं करता और 
न भय से ढरता है वह शीघ्र ही राज्य से च्युत होकर हीन हुआ 
तृणों के तुल्य होजाता है, लोगों को शष्क काष्ठ तथा मिट्टी 


घूल से भी काम होता है, परन्तु स्थान भ्रष्ट राजाओं से 
कोई काम नहीं होता, जिसमकार भोगा हुआ वस्न तथा मर्दन 
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कीहुई पुष्पमाला व्यथ होती है इसी प्रकार रांज्य से अष्ट हुआ 
राजा समर्थ होने पर भी निर्थक होता है ॥ 

झप्रमत्तश्च यो राजा सवेज्ञो विजितेन्द्रियः । 

कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिऽते चिरम्‌ ॥२६॥ 

नयनाभ्यां प्रसुध वा जागति नयचक्लुषा । 

व्यक्तक्रोधप्रसादश्व स राजा पूज्यते जनेः ॥२७॥ 

त्वं तु रावण दुबद्धिगुणरेतोविवजितः । 

यस्य तेऽविदितश्चारे रक्षसां सुमहान्‌ वधः ॥२९॥ 

अर्थ-जो राजा प्रमाद रहित, सब ओर की जानने वाला, 

जितिन्द्रिय, कृतज्ञ ओर धमेशील होता है वह चिरकाळतक स्थित 
रहता है, जो नेत्रों से सोया हुआ भी नीतिरूप आंखों से 
जागता है और जिसकी प्रसन्नता तथा क्रोध फल बाला है बह 
राजा सब लोगों से पूजा जाता हे, परन्तु हे रावण! तू इन गुणो 
से रहित बुद्धिहीन हे जो तुझको राक्षसों का बहुत बड़ा बध 
'शुप्तचरों द्वारा विदित नहीं हुआ ॥ 


इति अष्टादशः सर्गः 
अथ एकोनविंशः सगेः 


सं०-अव रावण का शूपेणखा से सब इतान्त पूछना 
कथन करते हैं :-- 
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ततः शूर्पणसां दृष्टा डुवतीं परुषं वचः । 
अमात्यमध्ये संछुद्धः परिपप्रच्छ रावणः॥१॥ 
कश्च रामःकथंवीथ्येः कि रूपः कि पराक्रमः । 
किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टच सुदुस्तरम्‌ ॥२॥ 
आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसा हताः। 
सरश्च निहतःसंख्ये दूषणरित्रशिरास्तथा॥ ३॥ 
तत्त्वं ब्रहि मनोङ्ञांगि केन त्वं च विरूपिता | 
इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण रक्षस कोपमूच्छिता ॥४॥ 
अर्थ-तदनन्तर कठोर वचन बोलती हुई शूर्पणखा को 
देख मन्त्रियों के बीच वेठा हुआ रावण क्रोधयुक्त होकर 
पूछने लगा कि वह कौन राम है ! उसका केसा वळ, कैसा रूप 
तथा कैसा पराक्रम हे! और किस प्रयोजन से SRE प बन में 
आया है ! राम का वह ऐसा क्या अस्त्र ह [जस्स उसने युद्ध 
में इतने राक्षस और खर,तिशिरा तथा दूषण का हनन करदिया है 
और हे सुन्दराड्लि ! तुझे ऐसा किसने विरूप किया है! तू 
सम्पूर्ण टतान्त ठीक २ कह, राक्षसेन्द्र-रावण से यह सुनकर 
क्रोध से मूर्छित हुई राक्षसी रामको ठीक २ बतलांने लगी किः 
ततो रामं यथान्यायमाख्यातुसुपचकम । 
दीर्घबाहुविशालाक्षश्रीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥५॥ 
कंदर्पसमरूपश्व रामो दशरथात्मजः । 
नाददानं शरान्धोरान्विसुथन्तं महाबलम्‌ ॥ ६॥ 
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न कामुकं विकषन्तं रामं पश्यामि संयुगे । 
हन्यमानं तु तत्सेन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः ॥७॥ 
अथे-लम्बी भुजाओं वाला, विशाल नेत्रों वाळा, चीर तथा 
काले सरग की छाल पहने हुए, काम के तुल्य रूपवाला राम 
दशरथ का पुत्र है, में महाबली राम को संग्राम में भयंकर बाण 
पकडता, छोड़ता तथा धनुष को चढ़ाता हुआ न देखती हुई 
बाणों की वर्षा से सेना का हनन होता हुआ देखती थी ॥ 
भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । 
अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥८॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसहशानना । 
धमपत्नी प्रिया नित्यं भतुः प्रियाहितेरता ॥९॥ 
अर्थ-और लक्ष्मण नामक उसका भाई महातेजस्वी गुणो में 
समान, पराक्रम वाला, राम में अनुरक्त, उनका भक्त तथा 
शक्तिसम्पन्न है, और राम की प्यारी धर्मपत्नी विशाल नेत्रों 
बाली, पूर्णचन्द्र समान मुखवाली, सदा अपने भर्ता के प्रिय 
हित में रत है ॥ 
© ७ 
तप्तकाथनवणाभा रक्ततुंगनखी शुभा । 
सीता नाम वरारोहा वेदेही तनुमध्यमा ॥१०॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी नच किन्नरी । 
तथा रूपा मया नारी दृष्टपवो महीतले ॥ ११॥ 
अर्थ-और तप्त हुए सुवण के रंग समान प्रभा वाळी,ऊंचे लाल 
नखों वाली, उत्तम पतली कमर वाली सीता नामक विदेह राजा की 
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कन्या है, ऐसी रूपवती नारी मेने पथित्री तल पर नहीं देखी, न 
कभी कोई देवा, न गन्धर्वी,न यक्षी और न कोई किन्नरी देखी है॥ 
सा सुशीला वपुःश्छाव्या रूपेणाप्रतीमा भुवि । 
ततोऽनुरूपा भार्या सा त्वं च तस्याः पतिवरः॥१२॥ 
भायीर्थ तु तवानेतुसुयताहं वराननाम्‌ । 
विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महासुज ॥१३॥ 
अर्थ-वह सुशीला, शरीर से सराहनीय, रूप में प्रथिवी पर 
अप्रतिमसजिसके समान कोई नहीं, वह तेरी पत्री और तू उसके 
समान पति होने योग्य है, हे महाभुज ! जब में उस सुन्दरी को 
तेरी पत्नी बनाने के लिये लाने को उद्यत हुई तव कूर लक्ष्मण ने 
'मुझे कुरूप कंर दिया है ॥ 
इति एकोनविंशः सगः 


2-2 ES 


अथ विंशः सगः 


Se “४ 


सं०-अब रावण का मारीच के निकट जाना और उससे 
सहायता मांगना कथन करते हैं: 
ततः शूर्पणखा वाक्यं ता रोमहषेणम्‌ । 
सविवानभानुक्षाय कार्य बुदःवा जगाम ह ॥ १॥ 
यानशालां ततो गला प्रच्छन्न राक्षसाधिपः। 
सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति ॥ २ ॥ 
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| 
| 
| 
3 ~ रे ~ ड | 
एवमुक्तः क्षण नेव साराथरळूघु [(वक्रमः । | 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमस्‌ ॥ ३॥ | 
अर्थ-तत्पश्चात्‌ रावण रोंगटे खड़े करने वाले शूपेणखा के | 
वाक्य सुन अपना कर्तव्य विचार, मन्त्रियो को आज्ञा देकर | 
वहां से चल पड़ा, और चुपचाप यानशाला में जाकर सारथि को | 
कहा कि शीघ्र ही रथ तैयार कर, रावण की आज्ञा पाते ही | 
~ ~ 
सारथि ने तत्काल ही उनके अभिमत उत्तम रथ जोड़कर तयार 
करदिया ॥ 


कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्रभूषितस्‌ । 

राक्षसाधिपतिः श्रीमान्ययौ नदनदीपतिम्‌ ॥ ४॥ 

तं तु गला पर पारं समुद्रस्य नदीपतेः । 

द॒दशाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥ ५ ॥ 

तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डल धारिणय्‌ । 

ददश नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌॥ ६॥ 

स रावणः समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा । 

ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीदाक्यकोविदः॥ ७ ॥ 

अर्थ-तब अपनी इच्छा से चलने वाले रबों से भूषित 

सुनहरी रथ पर चढ़कर श्रीमान्‌ राक्षसाधिपति रावण नद व 
नदियों के पति समुद्र की ओर गया, और समुद्र से पार होकर 
बन के मध्य एकान्त पवित्र रमणीय देश में उसने एक आश्रम 
देखा; जिसमें काळा म्रगान पहने हुए, जटामण्डलधारी, नियत 
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आहार करने वाला मारीच नाम राक्षस को देख उससे 
यथाविधि मिलकर पश्चात्‌ वाक्य के जानने वाला रावण मारीच 
से बोला कि !-- 

मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। 

आरतोऽस्मि मम चातेस्य भवान्‌ हि परमागति॥<॥ 

चतुर्दश सहस्नाणि रक्षसामुग्रतेजसाम्‌ । 

निहतानि शरेदीपेमानुषेण पदातिना ॥ ९ ॥ 

सरश्च निहतः संख्ये दूषणर्च निपातितः । 

हत्वा त्रिशिरसं चापि निभया दण्डकाः कृताः॥१०॥ 

अर्थ-हे तात ! तू मेरे बचन को सुन, में इस समय 

बड़ा दुःखी हुँ और सुझ आते का आप एकमात्र सहारा हैं, 
हे तात ! उग्र तेजवाले चौदहसहस्र राक्षस एक पेदल मनुष्य 
ने अपने जलते हुए तीरों से मार डाले हैं, और उसने युद्ध में 
खर, दूषण तथा त्रिशिरा को भी मारकर दण्डकवन से हमारा 
भय मिटा दिया है ॥ 

पित्रा निरस्तः कुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः । 

स हन्ता तस्य सेन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः॥११॥ 

अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खा ठुब्धोऽजितेन्द्रियः। 

व्यक्तधर्मात्वधमात्मा भूतानामहिते रतः ॥ १२॥ 

येन वैरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ । 

कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥ १३॥ 
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अस्य भार्या जनस्थानात्सीतां सुर्छुतोपमाम्‌ । 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव ॥१४॥ 
अर्थ-जो क्रुद्ध हुए पिता द्वारा पत्नी सहित घर से निकाला 

हुआ, क्षीण हुए जीवन बाला और क्षत्रियों को कछङ्क लगाने 
बाळा राम उस सेना का हनन करने वाला है, बह मयादा का 
साग करने वाला, कूरस्भाव, बड़ा तीक्ष्ण, मूर्ख, लोमी, 
अजितेन्द्रिय, धर्म का साग किये हुए अधर्मात्मा और सब भूतो 
के अहित में रत है, जिसने बिना वैर केवल वळ के सहारे कान 
नाक काटकर मेरी भगिनी शूर्पणखा को कुरूप करदिया दै, सो 
भैं उसकी पत्नी सीता जो देवकन्या के समान है उसको 
बलूपूवेक जनस्थान से लाउंगा, उसके छाने में आप मेरे सहायक 
हों, क्योंकि २ 

वीयें युद्धे च दर्षे च नह्यस्ति सदृशस्तव । 

उपायतो महाउशूरो महामाया विशारदः ॥१५॥ 

एतदथमहंप्राप्स्वत्समीप॑ निशाचर । 

शृणु तत्कम साहाथ्ये यष्कार्य्यं वचनान्मम ॥१६॥ 

सोवणस्ं मृगो भूत्वा चित्रो स्जतबिन्दुभिः । 

आश्रमे तस्य रामस्य सीतया प्रमुखे चर ॥१७॥ 

अर्थ-वळ, युद्ध तथा दंर्प-छल कपट में आपके समान 

कोई नहीं, आप उपायों में बड़े शरीर और महामाया में 


बढ़े चतुर हैं, सो हे निशाचर ! मेरा बह काय्य सुने वि 
अर्थ आपके समीप आया हूं और जो मेरी सहायता मेरे 
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से आपने करना है, वह यह है कि आप चांदी की विखुर्थो से 
चितकवरे सुनहरी हारिण वनकर राम के आश्रम में सीता के 
सम्मुख बिचरें ॥ 

त्वां तु निःसंशंय सीता दृट्टा तु मृगरूपिणश । 
गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१०॥ 
ततस्तयोरपाये ठु शून्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निरावाधो हरिष्यामि राहुरचन्द्रप्रभामिव ॥ १९॥ 
७ _.. € [ob 
ततः प्चात्छुख राम भायाहरण काशत । 
विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थनान्तरा्मना ॥ २० ॥ 
अर्थ-सो आपको सुन्दर सृगरूपी देखकर निःसन्देह सीता 
भर्ता राम और लक्ष्मण को आपके पकड़ने के लिये कहेगी, तब 
मैं उन दोनों से एयक हुई सीता को शून्य में विना रोक टोक 
सुखपूर्वक हरलंगा, जैसे राहु चन्द्रप्रभा को हरलेता है, तत्पश्चात 
भार्याहरण से दुर्बळ हुए राम पर अपने कृतार्थे=कस्काय्ये मन 
के साथ सुखपूर्वक निःशंक प्रहार करूंगा ॥ 
इति विंशः सर्गः 


EE ७७०७ 


अथ एकविंशः सर्गः 


~ 


सं०-अव मारीच का सीताइरण से रावण को रोकना 
कंथन करते हैं: 
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त्त्वां रंक्षसेन्द्रेस्य वाक्य वॉर्क्यंविश रद! | 
प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरस्‌॥ १॥. 
अर्थ-राक्षसेन्द्र रावण के उक्त वचन सुनकर वाक्यविशारद 
भरहातेजखी मारीच रावण से बोला कि !-- 
सुलभाः-पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः ॥४॥ 
अर्थ-हे राजन ! सदा मिय बोलने वाले पुरुष सुलम्र हैं 
परन्तु अभिय पथ्य़न्हितकारी वचन का कहने और सुनने वाला 
पुरुष दुलंभ होता है ॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं महावीय्येणुणोन्नतम्‌। 
अयुक्तचारश्चपलो महन््रेवरुणोपमस्‌॥३॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्तात स्वेषामपि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्धः ङ॒याछोकानराक्षसान्‌॥३॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसनं महत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-निःसन्देइ आप उस बड़े बलवाले, गुणों से उन्नत 
और महेन्द्र तथा वरुण के समान रामं को नहीं जानते, और 
न जानेन का कारण यह है क्रि. तुम्हारी बुद्धि चैचल होने 
से तुमने गुप्तचरों द्वारा उनका सम्परणटत्त ज्ञात नहीं किंया,है तात ! 
सब राक्षसों का कल्याण हो, कईी ऐसा न हो कि राम कुद 
होकर लोक को विना राक्षसों के करदे, कहीं ऐसा तो: नहीं कि 
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जनकात्मजा-सीता आपके जीवन .का अन्त करने के. लिये ही 
उत्पन्न हुई हो, कहीं ऐसा न हो कि सीता: के कारण भारी 
विपंत्ति आजाय ॥ 

अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामबत्ते निरंकशम | 

न विनस्थेत्पुरी लंकां खया सह सराक्षसा ॥६॥ 

न च पित्रा परित्यक्ता नामयादः कर्थचन । 

न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रिय पासनः।७। 

न च धर्मगणैर्शनः कौसल्यानन्दवर्धनः । 

न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः ॥८॥ 

वञ्चितं पितरं द्वा केकेय्या सत्यवादिनम । 

करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रत्रजितो वनम्‌॥९॥ 

अर्थ-कहीं ऐसां न हो कि आप जैसे कामटत्ते निरंकुश 

राजा को मा हुई उङ्कापुरी आप और राक्षसों के साहित नाश को 
को प्राप्त होजाय, राम न पिता से त्यागा हुआ, न अमर्यादा 
बाला, न लोभी, न दुःशील और न क्षत्रियों को कलंकित करने 
बाला है, वह कौसल्या का आनन्द बढ़ाने वाला राम धर्म 
के गुणों से हीन नहीं और न तीण, मत्युत सब भूतों के 
हित में रत है, केकेया से वञ्चित हुए पिता को देखकर उस 
धंमीत्मा ने कहा कि में पिता को सत्यवादी बनाउंगा, सो वह 
पिता को सत्यवादी बनाता हुआ बन में आया है ॥ 

केकेय्याः प्रिय कामार्थे पितुदेशरथस्य च । 

दिला राज्य च भोगांश्च प्रविशे दण्डकावनम्‌॥१०॥ 
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ने समः ककैशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्द्रिः । 

अनृतं न अ्ज॒तं चैव नेव तं वक्ठुमहेसि ॥११॥ 

रामो विग्रहवान्धमेः साधुः सत्यपराक्रमः । 

राजां सवस्य लोकस्य देवानामिववासवः ॥१३॥ 

अर्थ-कैकेयी तथा पिता दशरथ की भिय कामना के 

लिये वह राज्य और भोगों को छोड़कर दण्डक बन में प्रविष्ठ 
हुआ है, हे तात ! राम न कूरस्वभाव, न अविद्वान और न 
अजितेन्द्रिय है, उसने कभी झूठ का नाम भी नहीं छुना अर्थाद्‌ 
बह सत्यवादी है, आप उसको उक्त गुणों से हीन कहने योग्य 
नहीं, राम धर्ममूत्ति, उत्तम पुरुष, सत्यपराक्रम वाला और इन्द्र के 
सम्मान सम्पूण लोक का राजा हे ॥ 

कंथ नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 

इच्छसे प्रसभं हतुं प्रभामिव विवस्वतः ॥१३॥ 

नसा घषायेतु शक्या मैथिस्योजस्विनः प्रिया । 

दोप्तस्येव इताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा॥१४॥ 

अर्थ-फिर आप दूर्यं की मभा के समान - राम के तेज से 

धुरक्षित सीता को केसे इरसकते हैं, उस तेजस्वी राम की प्यारी 
छुम्रप्यमा मैथिली सीता को आप मदीस अग्न की शिखा के 
समान छ नही सक्ते ॥ | 

परदाराभिमशाचु नान्यत्पापतर महत्‌ । 

भव स्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष रक्षसान्‌ ॥१४॥ 
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अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमष्‌ । 
बलि वा नसुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥१६॥ 
अर्थ-परस्त्री पर बल दिखाने से बढ़कर जगव में कोई पाप 
नहीं, सो तू अपनी स्त्रियों में रत हो, ओर अपने कुल तथा 
शाक्षसों की रक्षा कर, में राम के प्रभाव को जानता हुं उससे आपको 
शुद्ध करना उचित नहीं, वह रघुनन्दन बलि तथा नमुचि का भी 
इनन करसक्ता है ॥ 
सं०-अब रावण मारीच के उक्त कथन का उत्तर देता है।- 


मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः । 
उक्तो न प्रतिजग्राह मतुकाम इवोषधम्‌ ॥१७॥ 
अर्थ-मारीच केउक्त उचित वाक्य सुनकर रावण ने स्वीकर 

न किया, जैसे सत्यु की कामना वाला औषध को स्वीकार 
नहीं करता ॥ 

तं पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः । 

अन्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥१८॥ 

दुष्कुलेतदयुक्तार्थे मारीच मयि कथ्यते । 

वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजसुप्तमिवोखरे ॥१९॥ 

तद्वाक्यैनंतु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे । 

मुखस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः ॥२०॥ 

अवयं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । 

पराणेः 'प्रियंतरा सीता हतव्या तव सन्निधो ॥२१॥ 
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अर्थ-उस हितकर बचन कहने वाले मारीच कवे काल 

से प्रेरित हुआ रावण यह अयुक्त कठोर वाक्य बोला कि 
हे दुष्कुलोत्पन्न मारीच ! काळरभूमि में बोये हुए बीज की न्याई 
अयुक्त अर्थवाला तथा असन्त निष्फल बचन तुमने मुझसे कहे 
हैं, तेरे उक्त वाक्य मुझे उस मूर्ख, पापी, विशेषतः मानुष राम के 
साथ संग्राम से रोक नहीं सकते, मैंने युद्ध में उस खर के घातक 
सम की प्राणप्यारी सीता तेरे सन्मुख अवश्य हरनी है ॥ 

एवं मे निरिचिता बुद्धिहदिं मारीच विद्यते । 

न व्यावतेयितु शक्या सेन््रेरपि सुरारेः ॥.२२॥ 

संपष्टेन ठु वक्तव्यं सचिवेन विपर्चिता । 

उद्यतांजलिना राज्ञो य इच्छेडूतिमात्मनः ॥ २३ ॥ 

४ ए ९ e ८ [a 

तत्काथ्यमवर्यं मे बलादपि करिष्यसि । 

राजो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२४॥। 

अर्थ-हे मारीच ! सीताहरणविषयक मेरे हृदय में निश्चित 

बुद्धि बिद्यमान है जिसको इन्द्र सहित देव तथा देय कोई भी 
नहीं पलडसक्ता, अपनी दद्धि चाहने बाले बुद्धिमान मन्त्री से 
: पूछने पर उसको चाहिये कि राजा के सन्मुख हाथ जोड़कर कहे, 
सो हे मारीच ! तुझको यह मेरा कार्ये अवशय बल से भी करना 
होगा,.वंयोंकि राजा के प्रतिकूल होकर कभी कोई सुखपूर्वक 
नहीं रहसक्ता ॥ 

आतज्ञप्ती रावणेनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌ । 

अत्रवीत्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥२५॥ 
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कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 

केनेदमुपदिष्टं ते मत्युद्वारसुपायतः ॥२६॥ 

बृध्याः खलु न बध्यन्ते सचिवास्तव रावण। 

ये लामुत्पथमारूदं न निगृह्णन्ति सर्वेशः॥ २७॥ 

अर्थ-जब रावण ने उक्त प्रकार राजाओं की भांति आज्ञा 

दी तब मारीच निःशङ्क होकर राक्षसाधिपति से कठोर बचन 
बोला कि हे राजन्‌ ! ऐसा कोन पापी है जो तेरे सुख को नहीं 
सहार सकता, तुझको किसने इस उपाय से मृत्यु का द्वार 
बतळाया है, हे रावण ! वध योग्य तेरे मन्त्रियों का हनन क्यों 
नहीं कियाजाता जो कुमा में आरूह हुए तुझको सब प्रकार से 
नहीं रोकते ॥ 

राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयतांवर । 

तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपा॥॥२4॥ 

आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया । 

जैव त्वमपि नाहे वे नेव छङ्का न राक्षसाः ॥२९॥ 

अर्थ-हे जीतने वालों में श्रेष्ठ | धम तथा यश राज ही. से 
होता है, इसलिये सब अवस्थाओं में राजाओं की रक्षा करनी 
चाहिये, यदि आप मेरी सहायता द्वारा सीता को आश्रम से 
लाबेंगे तो न आप, न मैं, न लङ्का और न कोई राक्षस 
जीवित रहेगा ॥ 
इति एकविंशः सगेः 
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सं०-अब मारीच का सरगरूप से राम के आश्रम में विचरना 
केथन करत है !-< , 
एवमुक्त्वा ठु परुषं मारीचो रावणं ततः । 
गच्छावेतयत्रवीददीनो भयाद्रात्रिंचरप्रभोः ॥ १॥ 
प्रहृष्स्त्वुभवत्तेन वचनेन स राक्षसः । 
परिष्वज्य सुसंश्िष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ २॥ 
 अर्थ-रावण को उक्त प्रकार कठोर वाक्य कहकर फिर 
मारीच उसके भय से दीन होकर बोला कि बहुत अच्छा मैं 
आपके साथ चलता हूं, मारीच का यह वाक्य झुनकंर रावण ने 
उसको भले प्रकार गले लगाया और फिर बोला कि :— 
एतच्छोटीययुक्तं ते मच्छन्दवशवार्तनः । 
इदानामास मारीचः पूवमन्यो हि राक्षसः॥ ३॥ 
ततो रावणमारीचो विमानमिव तं रथम्‌ । 
आरुह्य ययतुः शीघ्र तस्मादाश्रम मण्डलात्‌ ॥४॥ 
समस दण्डकारण्यं राघवस्या श्रमं ततः । 
ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५॥ 


अर्थ-हे मारीच ! यह तेरा अभिमान युक्त बचन मेरे अनुकूल 
होने से तू मेरा आज्ञाकारी है, तू अब मारीच कहलाने योग्य है 
और पहले कोई अन्य राक्षस था, फिर रावण और मारीच 
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विमानतुल्य रथ पर आररूढ़ होकर शीघ्र ही राम के आश्रम में 
गये, और दण्डकवन में आकर मारीच के साथ रावण ने राम के 
आश्रम को देखा ॥ 


अवतीय रथात्तस्मात्ततः कांचनभूषणात्‌ । 

हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥६॥ 
एतद्रामाश्रमपदं हश्यते कदलीतृत्तम्‌ । 

क्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थ वयमागतः ॥७॥ 
स रावण वचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । 

सुगो भ्ृत्वाश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ॥<॥ 


अर्थ-तत्पश्चात्‌ सुवर्ण से भूषित रथ से उतर रावण मारीन्न 
का हाथ पकड़कर बोला कि हे सखे ! यह केलों से घिरा हुआ 
राम का आश्रम दीखता है, सो शीघ्र ही वह काम करना चाहिये 
जिसके लिये इम यहां आये हैं,तव रावण का उक्त वचन सुनकर 
वह राक्षस मारीच मृग वन राम के आश्रमद्रार के निकट 


बिचरने लगा-॥ 
मणिप्रवरश्रृ्गाग्रः सितासितसुसाङ्गतिः । 
किंचिदत्युन्नतग्रीव इन्द्रनीलनिभोदरः ॥९॥ 
मधूकनिभपाश्वश्व कंजर्कि जस्क सन्निभः। 
वेदूयेसंकाशखुरस्तनुजघः सुसंहतः ॥१०॥ 
डन्द्रायुधसवर्णन पुच्छेनेध्वे विराजिताः । 
क्षणेन राक्षसो जातो मूगः परमशोमनः ॥११॥ 
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शेप्येषिन्दु शतेश्रित्रं भूत्वा च प्रियनंन्दनः । 
विटपीनां किसळयान्मक्षयन्विचचार ह ॥१९॥ 
अथ-उत्तम नीलम जसे सीगों वाला, कहीं भेत तथा कहीं 
काले सुख की शोभा वाला, ऊंची ग्रीवा=्गर्दन वाला और 
इन्द्रमील सदृश पेट वाला, महुआ के पुष्प समान पसलियों 
- चाला, कमल की केसर तुल्य वर्णवाला, हरितमाणि के तुल्य 
खुरों वाला, पतली जंघों वाला, सुन्दर गठा हुआ, इन्द्रधनुष के 
समान वर्ण वाली पूछ वाला, ऊंचा शोभायमान एकक्षण में वह 
राक्षस परम शोभन मृग बनगया, चांदी के अनेक बिन्दुओं 
से विचित्र वना हुआ वडा प्रिय आनन्ददायक झग इक्षों की 
कॉपल खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा ॥ 
रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ । 
पुनगेत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः ॥१३॥ 
विक्ीडंश्रपुन भ्रमौ पुनरेव निषीदति । 
आश्रमद्वारमागम्य मुगयूथान गच्छाते ॥१४। | 
समुद्वीक्ष्य च सरवे तं मृगा येऽन्ये वनेचराः । 
उपगम्य समाधाय विद्रवान्त दिशो दश ॥१५॥ 
अर्थ-ओर राम के आश्रम समीप भी यथासुख कूदने लगा, 
थोड़ी दूर शीधरता से जाकर फिर लौट आता था, इस प्रकार 
बार २ बिविध क्रीडा करता हुआ फिर भूमि पर बैठ जाता था, 
और आश्रम के द्वार पर आकर फिर मृगयूथों के पीछे चल पड़ता 
था, और दूसरे सब वनचर मृग उसको देखकर समीप आते और 
सुंघक्रर दशो दिशाओं को भाग जाते थे 
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राक्षसः सोऽपि तान्वन्यान्मृगान्मृगवधे स्तः। 

प्रच्छादनार्थं आवस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ ॥१६॥ 

तस्मिन्नेव ततः काले वेदेही शुभलोचना । | 

कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतेत ॥ १७ ॥ 

तं वै रावेर दन्तो रूप्यथातु तनूरुहम्‌ । 

विस्मयोत्कुङनयना सञ्ञेइ ससुदेक्षत ॥१८॥ 

अर्थ-परन्तु बह राक्षस मगो के बध में प्रेम रखता हुआ भी 
अपने भाव को छिपाये हुए उन जंगली मृगों को स्पर करता हुआ . 
भी भक्षण नहीं करता था, उसी काल में उत्तम नेत्रों वाळी वैदेही 
फूलों के तोड़ने में मन लगाये हुए कुछ टक्षो से आगे बढ़गई,और 
बहां उसने सुन्दर दांत तथा ओफ्ठो वाला,चांदी और अन्य. धातुओं 
के समान रोमों से युक्त उस मृग को बड़े लेह से देखा और 
देखकर विस्मय=आश्चय्थ से उसके नेत्र प्रफुछित हॉगये ॥ 
इति द्वाविंशः सगः 


—< DDS ——— 


अथ त्रयोविंशः सगः 


स०-अब उस मृग को लाने के लिये सीता की राम को 
प्रेरणा कथन करते हैं :-- 
प्रहष्टा चानवद्यांगीमृष्टहाटकवणिनी । 
भर्तारमापे चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥१॥ 
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आहयाहय च पुनस्तं सरग साधु वीक्षते। ` 
आगच्छागच्छ शीघ्र वे आय्यपुत्र सहाबुज ॥९॥ 
तावाइंतो नरूयाधो वैदेह्या रामल्क्ष्मणी । 
वीक्षमाणौ ठु तं देशं तदा दहशतुमेगस्‌ ॥३॥ 
झंकमानस्तु तं दृष्टा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवींत्‌ । 
मृगो ह्येवंविधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव ॥४॥ 
अर्थ-उस परमसुन्दर अङ्गों बाली, सुवर्ण के तुल्य वर्ण 
वांली सीता ने उस मृग को देखकर परमप्रसन्न हो अपने भची 
राम और लक्ष्मण को शख्रसहित अपने समीप आने कें लिये 
पुकारा, और बार २ बुला बुलाकर उस झग को भली भांति 
देखती हुई बोली कि हे आय्थपुत्र ! छोटे भाई के साथ शीर 
हैं आओ, वैदेही के बुलाये हुए दोनों राम लक्ष्मण ने उस स्थान 
को देखत इए वहां उन्होंने उस ग्रग को देखा, ओर देखकर 
लक्ष्मण झङ्कापूर्वक यह वाक्य बोला कि हे राघव ! इस प्रकार 
का रत्नजटित विचित्र मृग नहीं होता है ॥ 
एवं ञ्ुवाणं काङस्स्थं प्रतिवाथ्य सुचिस्मिता । 
उवाच सीता संहृष्टा च्छद्यना हृतचेतना ॥ $ ॥ 
आ्यपुत्राभिरामोऽसौ मुगो हरति मे मनः। 
आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ १॥ 
अहो रूपमहो लक्ष्मीः खरसंप्न शोभना । 
मगोडुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥ ७ ॥ 
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यादे ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव । 
© 4 oS ७ ~ ~ ५ 
आश्वयक्षृत भवात विस्मय जनायष्यात ॥८॥. 
अर्थ-छक्ष्मण के उक्त प्रकार कथन करने पर उस वास को 
निवारण करती हुई सीता जिसकी बुद्धि हरी गई है वह भररन्नचदम 
हुई बड़े हर्षपूर्वक वोली कि इस सुहावने मृग ने मेरा मन हरलिया 
है, हे महावाहो ! इसको अवश्य लार्वे, यह हमारी क्रीडां के 
लियें बडा आनन्ददायक होगा, अहो रूप, अहो शोभां, अंहो 
स्वरसम्पत्ति=इसका बोलना, केसा शोभन है, इस विचित्र अंड़ों 
वाले अद्भुत शग ने मेरे हृदय को हरलिया है, यदि यह मृग 
जीवित ही आपके हाथ आजाय तो बड़े आनन्द ओर. आश्रय्यं 
की बात होगी ॥ 
समाक्षवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । 
अन्तःपुरे विभूषार्था मृगएष भविष्याते ॥ ९॥ 
भरतस्या्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । _ 
प्रगरूपमिदंदिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥ १० ॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं म्रगसत्तमः। 
अजिनं नरशाईल रुचिरं तु भविष्यति ॥ ११ ॥ 
निहतस्यास्य सत्वस्य जाम्दूनदमयत्वचि। 
शष्यब्ृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहसुपासिठुम्‌॥१२॥ 
अर्थ-और जब हम वनवास समाप्त करके राज्य पर स्थित 
होंगे तब यह सरग हमारे अन्तःपुर में शोभा के लिये होगा, 
है प्रभो ! इस दिव्य मृग का रूप भरत, शुध और मेरी 
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सासों को विस्मय-आ श्रय्थ उत्पन्न करने वाला होगा, हे नरशार्दूल ! 
यदि यह मृग जीवित ही आपके हाथ न आये तो इसका झगान 
भी बड़ा सुन्दर होगा, और यदि यंह जीव मारना ही पड़ा तो 
इसके सुनहरी मृगान को घात के आसन पर. विछाकर परमात्मा 
की उपासना करना चाहती हूँ ॥ 

ोहितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । 

उवाच राघवो हृष्टो मातरे लक्ष्मणं वचः॥ १३ ॥ 

पस्य लक्ष्मण वेदेह्याः स्पृहासुलसितामिमास्‌ । 

रूप श्रेष्ठतया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति ॥१४॥ 

कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्ब्नदमयप्रभम्‌ । 

नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं ब्रजेत्‌ ॥१५॥ 

एतस्य ग्रगरलस्य पराध्यें काथनत्वचि । 

उपवेक्षति वैदेही मया सह सुमध्यमा ॥ १६ ॥ 

अर्थ-सीता के उक्त वचन सुन तथा उस अद्भुत मग को 

देखकर उसके रूप से लभायमान और सीता से प्रेरित हुए राम 
प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण ! वैदेही की 
इस उछ्ास=दर्ष भरी इच्छा को देख जितके लिये आज यह गग 
अपने रूप की उत्तमता के कारण जीवित नहीं रहेगा, इस 
सुवर्णमय नाना रत्रजाटेत दिव्यरूप को देखकर किसका मन 
विस्मय होता हुआ लुभायमान नहीं होता, इस दिव्यमग के 
परमोत्तम मृगान पर सुमध्यमा=सुन्द्र कटि वाली वैदेही मेरे 
साथ बेठेगी ॥ 
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भवेदेतस्य सहरी स्पर्शेऽनेनेति मे मतिः ॥१७॥ 
यादि वायं तथा यन्मां भवेद्वदसि लक्ष्मणः । 
मायेषा राक्षसस्येति कतव्योऽस्य वधो मया ॥१८॥ ` 


~ 


इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिलीम्‌ । 
अहमन वांधष्याम ग्रहाष्याम्यथवा मुगस्‌ ॥१९॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष मृगोऽद्य न भविष्यति । 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ २०॥ 
अर्थ-और मेरी सम्मति में न कदली मृग का सृगान, न 
मियक ग्ग का मृगान, न प्रवेण मृग का मृगान और न चाविक 
पग का मृगान इसके मृगान तुल्य होगा,हे लक्ष्मण !. यदि तुम्हारे 
कथनानुसार यह राक्षसी माया ही हो तव भी इसका बध करना 
चाहिये, तू यहां सावधान तथा यत्रवान होकर सीता की रक्षा 
कर मैं इस मृग को या तो पकड़कर नहीं तो मारकर लाउंगा, 
उत्तम तवचा के कारण इस मृग को आज मरा हुआ ही समझना, 
मेरे आने तक आप सीता के साथ अप्रमत्त होकर आश्रम में रहे। 
इति त्रयोविशः सगः 
वि 6 
अथ चतुरविशः सगः 
NSP 4 
सं०-अब राम का मृग के लिये जाना कथन करते हैं: 


ततस्रिविनतं चापमादायात्म विभूषणम्‌ । 
आवध्य च कलापो डो जगामोदग्रविकमः ॥१॥ 
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बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्राव यतो मृगः । 

तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तामिवाग्रतः ॥२॥ 

शकितं तु ससुदम्रान्तसुत्पतन्तमिवाम्बरप्‌ । 

हृञ्यमानमहर्यं च वनोद शेषु केषुचित्‌ ॥३॥ 

अर्थ-तत्पश्चात्‌ उग्र पराक्रमी राम तीन जगह झुके हुए अपने 

विभूषित धनुष तथा दोनों तरकस बांधकर, तलवार और धनुष 
छेकर जिधर मृग था उस ओर दौड़े और उसको अपने सन्मुख 
बड़ा शोभायमान बन को शोभा देने वाला देखा, जो बहुत डरा 
हुआ, घवराया हुआ ओर छलांगें भरता हुआ मानों आकाश 
में उड़ना चाहता है, वन के किन्ही प्रदेशों में दीखता और कीर 
दृष्टि से परे होजाता है ॥ 

छिन्नाम्रेरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्‌ । 

मुहृतादेव दशे सुहृ्ूरा्रकाशते ॥ ४॥ 

दशनादशनेनेव सोऽपाक्षैत राघवस्‌। . | 

सुदूरमाश्रमस्यास्य मारीचो म्रगतां गतः ॥ ५ ॥ 

स तसुन्मादयामास सृगरूपो निशाचरः । 

मृगैः परिब्ृतोऽथान्येरदूरा्रयहृर्यत ॥ ६ ॥ 

ग्रहीतुकामं दृष्टा तं पुनरेवाभ्यधावत । 

तत्षणादेव संत्रासातुनरन्तहिंतोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ-बादळ के टुकड़ों से ढके हुए शरदऋतु के चन्द 

समान कुछ काळ दीखता और फिर दूर जा दिखाई देता, 
बह मृग बना हुआ मारीच इस प्रकार दिखाई देता ओर छिपता 
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हुआ राम को उनके आश्रम से बहुत दूर लेगया, उस शंगरूप 
राक्षस ने राम को थकाकर व्याकुल करदिया, पश्चात्‌, वह 
बहुत से ग्रगो के सहित निकट ही दिखाई दिया,पर यह देखकर कि 
राम उसको पकड्ना चाहते हैं फिर दोइगया, ओरं-भयभीत हुआ 
उसी समय फिर छिपगया ॥ 

पुनरेव ततो दूरादगृक्षखण्डादिनिःसृतः । 

दृष्टवा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥८॥ 

भ्रूयस्तु शरसुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः । 

संधाय सुहढे चापे विकृष्य बलवदली ॥९॥ 

तमेव झगसुद्दिश्य ज्वलन्तामिव पन्नगम्‌ । 

सुमोच ज्वलितं दीप्तमस्नं ब्रह्मविनिर्मितस्‌ ॥१०॥ 

स भृशं मृगरूपस्य विनिभिद्य शरोत्तमः। 

मारीचस्येव हृदयं विभेदाशनि सन्निभः ॥११॥ 

अर्थ-ओर फिर दूर जाकर इक्षसमूह से बाहर निकला 

तब महातेजस्वी राम ने देखकर उसको मारने का हृढ़ निश्चय 
करालिया, पित हुए महाबली राम ने फिर वाण निकाल बड़े हृढ़ 
धनुष में जोड़कर बलपूर्वक खींचा, और उसी मृग को 
लक्ष्य करके फुंकारते हुए सपे के समान जळता हुआ 
ब्रह्म बाण छोड़ा, उस विजुली के सदृश उत्तम बाण ने मग के 
बनावटी रूप को भेदन करके मारीच के हृदय को वींधदियां ॥ 

तालमात्रमथोत्प्ळुत्य न्यपतत्सभृशाहुरः | 

प्रियमाणस्तु मारीचो जहो तां कृत्रिमां तडुम्‌॥१२॥ 
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ख प्रासकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । 
सदृशं राघवस्थेव हा सीते लक्ष्मणेति च ॥१३॥ 
तं दूवा पतितं भमो राक्षसं भीमदशैनम्‌ । 
रामो रुधिर सिक्तागं चेष्टमानं महीतले ॥१४॥ 
जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचःस्मरच। . 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु ॥१५॥ 
__ अर्थ-तब वह असन्त पीड़ित हुआ तालमात्र उछलकर गिर 
पड़ा और मरते हुए मारीच ने उस कृत्रिम शरीर को सागकर 
अबसर जान राम के तुल्य ऊंचीध्वनिसे हा सीता ! हा 
लक्ष्मण !! पुकारा .उस भयकरददन राक्षस को भूमि पर 
गिरा हुआ ओर रुधिर से छिपरे हुए अङ्गों बाला, महातल 
पर लोटता हुआ देखकर राम का मन सीता की ओर गया 
अर्थात उनको लक्ष्मण की वह वचन स्मरण आया कि यह मारीच 
का ही छल निकला, जेसाकि लक्ष्मण ने कहा था ॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्यवमाछुश्य ठु महास्वनम्‌ । 
ममार सक्षसः सोऽयं श्रृत्वा सीता. कथे. भवेत्‌॥१६॥ 
लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति । 
इति संचिन्त्य धमात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ॥९ 
तत्र रामं भयं तीन्न माविवेश विषादजम्‌ । | 
त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिसुखं तदा ॥१५॥ 
अर्थ-और हा सीता !! हा लक्ष्मण !! इस प्रकार ऊंचीध्वनि से 


Le 
£1 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized अरण्यकाण्ड lddhanta “चतुर्दा ri G संगः Kosha 
सगः ८५१ 


पुकारता हुआ यह राक्षस मरा है, इसका उक्त बोळ सुनकर न 
जाने सीता की क्‍या दशा होगी तथा महाबाहु लक्ष्मण किस 
अवस्था में होगा, यह सोचकर धर्मात्मा राम के रोंगटे खडे 
होगये और वहां पर राम वडे भय से विषाद को प्राप्त हुए शीघ्र 
ही जनस्थान की ओर लोटे ॥ 


इति चतुर्विशः सगेः 


अथ पंचविंशः सगः 


——— 


सं०-अब सीता का लक्ष्मण को राम की ओर भेजना कथन 
करते हैं :-- 
आतस्वरं तु तं भतुर्विज्ञाय सहशं वने । 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम ॥१॥ 
नाहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते । 
कोशतः परमातेस्य श्रुतः शब्दो मयाभृशस्‌॥२॥ 
आकन्दमानं ठु वने मातरं त्राठुमहसि । 
ते क्षिप्रममभिधाव तं भ्रातरं शरणेषिणम्‌ ॥३॥ 
न जगाम तथोक्तस्तु भातुराज्ञाय शासनम्‌ । 
तमुवाच ततस्तत्र क्लुभिता जनकात्मजा ॥४॥ 
अर्थ-भर्ता के स्वर समान बन में आतेस्वर=दृःली पुरुष का 
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शब्द सुकर सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम शीघ्र जाकर 

राधद को देखो, मेरा जीवन अथवा हृदय अपने स्थान घर 

स्थिरं: नहीं अर्थात्‌ मुझे बड़ी अशान्ति है, क्योंकि पुकारते हुए 

पर्‌म'प्रीडित,का आते शब्द मेने भलेमकार सुना है, तुभ बन में 

चिल्लाते हुए अपने भाई की रक्षा करने योग्य हो, सो शरण चाहते 

हुए की ओर शीघ्र ही जाओ, सीता के इस प्रकार कहने पर 

भी उसको अकेली न छोड़ने की भाई की आज्ञा का स्मरण 

कर लक्ष्मण न गया,तव जनकसुता क्रोध में आकर बोली किः 


सोमित्रे मित्ररूपेण आहुस्त्वमसि शन्रुवत्‌ । 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यस्ते॥५॥ 
व्यसनं ते प्रियं मन्ये ख्नहो आतरि नास्ति ते । 
तेन तिष्ठसि विश्रब्धं तमपश्यन्महाद्युतिस्‌॥ ६॥ 
किं हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ । 
कतेव्यमिह तिष्ठन्या यत्रधानस्त्वमागतः ॥ ७॥ 
एवं डुवाणां वैदेहीं बाषपशोकसम न्विताम्‌ । 
अब्रवी णस्त्रस्तां सीतां मृगवध्मिव ॥ ८ ॥ 
अर्थ-हे सुमित्रा. के पुत्र ! तू मित्ररूप से भाई का शाज्ञ है 
जो ऐसी अवस्था में भाई का साथ नहीं देता, में देखती हूं कि 
तुझे भाई की विपद प्यारी है और न तुझे भाई में लेह है, इसलिये 
तू उस महातेजस्वी को न देखता हुआ चुपचाप बैठा है, जिसको 
तू प्रधान बनाकर साथ आया है जब बही विपदग्रस्त है तो मेरी 
यहां रक्षा से क्या फल होगा, इस प्रकार कथन करती हुई 
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आँझुओं से युक्त, शोक से व्याकुल और सृगवधू की भांति 
भयभीत हुई सीता से लक्ष्मण बोला कि $ 


पन्नगासुरगन्धर्वदेवदानवराक्षसेः । | 
अशक्यस्तव वैदेहि भत जेतु न संशयः ॥९॥ 
अनिवाय बलं तस्य बलेबलवतामपि । ` 

हुदय॑ निवृत तेऽस्तु सन्तापस्यज्यतां तव ॥ १०॥ 
न्यासभ्षतासि वेदेहि न्यस्ता मयि महात्मना । ` 
शमेण लं वरारोहे न त्रां यक्ठुमिहोत्सहे ॥ ११॥ ` 
कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतोनेशाचरेः । 


NA 


खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति ॥ १९॥ ` 
अर्थ-हे वैदेहि ! तुम्हारा भर्ता नाग, देस, गन्धर्व, देव, 
दानव और राक्षसों से जीता नहीं जासक्ता, इसमें संशय नही, 
बलवानों के बल भी राम के बल को नहीं सहारसक्ते, सो तुम ' 
सन्ताप को सागकर अपने हृदय में शान्ति धारण करो, हे वेदेहि ! 
महात्मा राम मुझे तेरी रक्षा के लिये छोड़ गये हैं, या यों कहो 
कि मेरे पास राम तुझे धरोहर=अमानत रखगये हैं, सो 
हे वरारोहे ! तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा उत्साह नहीं होता, 
हे देवि ! खर और जनस्थान का वध करके हमने इन राक्षसों 
से बैर उत्पन्न करलिया है ॥ 


राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने 
हिंसाविहारा वैदेहि न चिन्तयितुमहसि ॥ १३॥ 
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` लक्ष्मणे नेवसुक्ता तु कुद्धा संरक्त लोचना । 
अत्रवीत्परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सयवादिन्नस्‌ ॥१४॥ 
अह तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌ । 
रामस्य व्यसनं दृष्ठ तेनेतानि प्रभाषसे ॥ १५ ॥ 
नेव चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण य ्भवेत्‌ । 
लढिधष नृशसेऽ निसं प्रच्छन्नचारिष ॥ १६ ॥ . 
ह अर्थ-सो हे वेदेहि ! हिंसाशील राक्षसों की इस महावन में 
भांति २ की बोलियां सुनकर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, 
लक्ष्मण के उक्त वचन सुनकर क्रोध से सीता के नेत्र लाल होगये 
ओर वह ससवादी लक्ष्मण से इस प्रकार कठोर वाक्य बोली कि 
में जानती हूं तुझे राम की भारी विपद प्यारी हैं, और इसीलिये 
राम की विपद देखकर तू इस प्रकार की बातें कहता है, हे 
लक्ष्मण ! तेरे जैसे कूरस्त्रभाव तथा गुप्तचारी बैरियों में ऐसे पाप 
का होना आश्चस्य नहीं ॥ 
सुदुष्टसत्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छसि । 
मम हेतोः प्तिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥१७॥ 
समक्ष तव सामि्रे प्राणांस्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ । 
राम विना क्षणमपि नेव जीवामि भ्रतले ॥ १८॥ - 
इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्‌ । 
अत्रवाछक्मणः सातां प्राञलिः स जितेन्द्रियः| १९॥ 
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वाक्यम्रप्रतिरुप तु न चित्रं स्रींषु मेथिलि। 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु हश्यते ॥ २०॥ 
अर्थ-हे अति दृष्ट! तू बन में अकेला एकाकी राम. के पीछे 
घेरे लिये गुप्तरूप से आया है अथवा भरत से प्रेरित हुआ आया 
है, हे लक्ष्मण ! में निःसन्देइ तेरे सन्सुख प्राण सारुगी, मैं. राम 
के विना एक क्षण भी भूतल पर जीवित नहीं रहसकती, इस 
प्रकार रोंगटे खड़े करने वाले सीता के कठोर वाक्य सुनकर 
जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोला कि हे मेथिलि ! अयोग्य 
बात कहना स्त्रियों के लिये कुछ आश्वय्ये नहीं, क्योंकि लोक 
में खियों का ऐसा ही स्वभाव पाया जाता है ॥ 
न सहे हीहृशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे । 
श्रोत्रयोरुभयोमंध्ये तप्तनाराचसन्निभम्‌ ॥ २१॥ 
उपशृण्वन्तु मे स्वे साक्षिणो हि वनेचराः । 
न्यायवादी यथा वाक्यसुक्तोऽह परुषं त्वया ॥२२॥ 
धिक्लवामय विनश्यन्ती यन्मामेवं विशेकसे । 
स्रीवाददुष्टखभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌ ॥२३॥ 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः रस्ति तेऽस्तु वरानने । 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रावनदेवताः ॥ २४॥ 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभेवन्ति मे। 
आपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः॥ २५ ॥ 
अर्थ-हे जनकात्मजे ! में तुम्हारे ऐसे वाकय नहीं सहार 
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सक्ता जो दोनों कानों में तप्वाण की भांति लगते हैं, सब 
बनचारी मेरे साक्षी होकर सुने, सुझ ठीक कहने वाले को तुमने 
कैसे कठोर वाक्य कहे हैं, आज नए होने वाली तुझको धिक्कार 
ह जो. त्‌ खीपन के दुष्टस्वभाव से मुझ पर ऐसी शङ्का करती है, 
मैं-तो यहां बडे भाई की आज्ञा से स्थित हूँ, हे वरानने ! में राम 
के समीप जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, हे विशाल नेत्रो वाली ! 
बन के सब देवता=काषि, सुनि तुम्हारी रक्षा करें; मुझको निमित्त 
बडे घोर अतीत होते हैं, परमात्मा ऐसी कृपा करें कि भें राम के 
साथ तुम्ह फिर आकर देखूं ॥ 

लक्ष्मणेनवमुक्ता तु रुदती जनकात्मजा । 

मत्युवाच ततो वाक्यं तीजबाष्पपरिप्छुता ॥२६॥ 

गोदावरी प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । 

आवन्पिष्यऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥२७॥ 

पिबामि वा विषं तीक्ष्ण प्रवेक्ष्यामि हुताशनश । 

ने त्वह राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ॥२८॥ 

अर्थ-लक्ष्मण के उक्त प्रकार कथन करने पर जनकात्मजा 
तीन आंसु बहाती हुई बोली कि हे लक्ष्मण ! में राम के विना 
गोदावरी में इब मरगी वा फांसी लगालूंगी अथवा विषम स्थल 
मे गिरकर अपने प्राण त्याग देगी वा तीव्र विष खालुंगी अथवा 
अभि में कूदकर मरुंगी पर राघव से अन्य पुरुष का कभी 
स्पशे न करुंगी ॥ 
इति पंचविंशः सर्गः 


CG RS ०७५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Dig "झरण्येकाण्ड-षरविराः सरः n Kosha ८५७ 
वि © 
अथ षट्बिंशः सगः 


~. न“ 


सं०-अब लक्ष्मण का राम के समीप जाना और रावण का 
सीता के निकट आना कथन करते हैं :-- 
तया परुषसुक्तस्तु पितो राघवाजुजः । 
स विक्रांक्षन्यृशं रामं प्रतस्थे नचिरादिव ॥१॥ 
तदासाद्य दशग्ीवःक्षिप्रमन्तरमास्थितः 
अभिचक्राम वैदेहीं पर्राजकरूपधिक्‌ ॥२॥ 
श्लक्ष्मणकाषायसंवीतः शिखी छत्री उपानही । 
वामे चांसेऽवसज्ज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू ॥३॥ 
अर्थ-जब सीता ने लक्ष्मण से बहुत कठोर कहा तब वह 
कुपित होकर राम की आकांक्षा वालो लक्ष्मण वहां से शीघ्र ही 
चलपड़ा, ओर उसी समय अवसर पाकर संन्यासी का रूप 
धारण करके रावण सीता के निकट गया, जो यद्ध गेरवे बस्त्र | 


पहने हुए, शिखाधारी, छाता तथा खडाऊं धारण किये हुए 
बाम कन्धे पर झुभलाठी धरे ओर कमण्डलु लटकाये हुए ¦= 
अभ्यवतंत वैदेही चित्रामिव शनेश्ररः । 
सहसा भव्यरूपेण तृणेःकूप इवावृतः ॥४॥ 
अतिष्ठरेक्ष्य वेदेदी राम पल्ली यशस्विनीम्‌ । 
.ति्न्संप्रेष्य च तदापल्री रामस्य रावणः ॥५॥ 
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शुभा रुचिरदन्तोष्टी प्रणेचन्धानिभाननास 
आसीनां पर्णशालायां बाष्पशाकाभिंपीडितागृ॥६॥॥ 
सतां पद्म पलाशाक्षी पीतकोशिय वासिनीश । 
अभ्यगच्छत वैदेहीं हशचेता निशाचरः ॥७॥ 
अर्थ-शान्त रूप धारण किये तृणों से ढके हुए कूप की 
भांति बेचन करने बाला रावण इस प्रकार जानकी के सन्सुख 
आया जैसे शंनेश्चर चित्रानक्षत्र के सन्सुख जाता है, और 
यशस्विनी रामपत्नी जानकी को देखकर ठहरगया, छुन्दर दांत 
तथा ओष्ठो वाली, पूर्णचन्द्र समान सुख वाली, पर्णशाला में बैठी 
हुई आंत बहते इए, शोक से पीड़ित, कमलपत्र समान नेत्रो 
बाली, और पीतसस्त्र धारण किये हुए वैदेही को देखकर हर्षित 
हुआ निशाचर उसको प्राप्त हुआ॥ 
हृट्ठाकामशराविद्धो ब्रह्मघोषसुदीरयन्‌ । 
अन्रवीत्मश्रतं वाक्ये राहिते राक्षसाधिपः ॥८॥ 
रोप्यकाश्चनवर्णाभे पीत कोशेय वासिनी । 
कमलां शुभां मालां पझ्िनीव च विभ्रती ॥९॥ 
हीः श्रीः कीतिः शुभा लक्ष्मीरप्सरा वाथुभानने। 
भ्रूतिवा तं वरारोहे रतिर्वा स्वेरचारिणी ॥१०॥ 
समाः शिखरिणः ग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव । 
विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥११॥ 
अर्थ-फिर सीता को देखकर कामरूप बाणों से बिंधा हुआ । 
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विश ८९९ 


राक्षसाधिपति वेदमंत्रों का उच्चारण करके उस एकान्त स्थान 
भें सीता से नम्रतापूर्वक बोला कि हे चांदी तथा सुवर्ण के रंग 
घाली, पीत रेशमी वस्त्र तथा पद्मिनी की भांति छुभमाळा धारण 
किये हुए, हे सुन्दर सुखवाळी ! तू लज्जावती, शोभायमान 
अथवा रूपवती वा लक्ष्मी वा अप्सरा अथवा तू विभूति है.बाँ 
स्वेच्छा से बिचरने बाली रति-कामदेव की पत्नी है,बराबर नोक- 
दार,खिग्ध तथा श्वत तेरे दांत तथा निर्मळ विशाल नेत्र हैं जिनके 
किनारे छाल ओर तारे व्याम हैं ॥ 

चारुस्मिते चारुदति चारनेत्रे विशालिनि । 

मनो हरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥१२॥ 

नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी नच किन्नरी । 

नेवं रूपा मया नारी दृष्टप्रव महीतले ॥१३॥ 

रूपमग्रये च लोकेषु सोकुमायै वयश्चते । 

इह्‌ वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयान्ति मे ॥१४॥ 

नेह गच्छान्ति गन्धर्वा न देवा नच किन्नराः । 

राक्षसानामयं वासः कथं तु खमिहागता ॥१५॥ 

इह शाखा मगाः सिंहाद्वीपिव्याप्र झगावकाः । 

कृक्षास्ते रक्षवः कंकाः कर्थं तेभ्यो न विभ्यसे॥१६॥ 

मदान्वताना घांराणा कुजराणा तरास्वनाम्‌ । 

कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने ॥ १७ ॥ 

अर्थ-हे सुन्दर सुसकराने वाली, हे सुन्दर दांतों वाली, 
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छै्नुप नेत्रों वाली सुन्दरी तेने मेरे मन को हरलिया है, जैसे 
कषी पानी द्वारा किनारे को हरलेती है, तरे जेते सुन्दर रूपवाली 
नारी मैंने एथिवी पर न देवी, न गन्धर्वी, न यक्षी और ने. 
किल्लेंरी पहले कभी देखी है, लोक में तुम्हारा रूप सब सें भ्रष्ठ 
और तुम्हारी आयु भी -छोटी है, इस अवस्था में तुम्हारा यहां 
रहना मेरे चित्त को व्याकुल करतां है, क्योंकि न यहां गन्धव, 
नं देब और न किन्नर आसक्ते हैं यहां तो राक्षसो का वास है पै 
कैसे यहां आई ? यहां तो वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, झग, भेड्या, 
ऋक्ष तथा गेंडादि बास करते हैं, तुम उनसे कैले नहीं डरती हो, 
हे बरानने ! तू मदान्ध घोर शीघ्रगामी हाथियों से इस महावन 
में कैसे भयभीत नहीं होती ॥ 


कासि कस्य कुतश्च त्वं किन्निमित्तं च दण्डकान्‌ । 
एका चरसि कल्याणि घोरान्‌ राक्षस सेविताच्‌॥१५॥ 
द्विजातिवेषेण हि तं हष्ठा रावणमागतम्‌ । 
संबैरतिथि सत्कारैः पूजयामास मैथिल ॥ १९॥ 
अर्थ-तू कौन है! किसकी है! कहां से आई है! और 
किस निमित्त यहां अकेली इस भयङ्कर राक्षसो से सेवित दण्डक 
बनं में विचरती है, ब्राह्मण के वेष में रावण को आया देखकर 
शिता ने सब अतिथि सत्कारां से उसकी पूजा की ॥ 
इयं बृसी ब्राह्मण काममास्यतामिदं च प्यं 
शरतिगृह्यतामिति । इदं च सिद्धं वनजातसुः 
र्म त्वदथमञ्यग्रमिहोपसुज्यताम्‌ ॥ २०॥ 
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ण्ड-षर्ावशः सगः ढह 


अर्थ-हे बाझण ! इस कुशातन पर बिराजें, यह पांव 


पृक्षालन करने के लिये जल स्त्राक्रीर करें, और यह उत्तम वन 
के खाद्य पदार्थ आपके लिये उपस्थित हैं भोजन कीजिये ॥ 
इति षटूविंशः सगः 
अथ सप्तविंशः सगः 
सं०-अव सीता रावण के उक्त कथन का उत्तर देती है।-- 
रावणेन ठु वेदाहि तदा एष्टा जिहीषुणा । 
परित्राजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ॥ १॥ 
दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः । 
सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया॥२॥ 
अर्थ-परित्राजक=संन्यामी के रूप द्वारा सीता का हरण 
चाहते हुए रावण ने जब उक्त प्रकार पूछा तब सीता ने स्वयं 
अपना आप बतलाया कि में मिथिलाभिपति महात्मा जनक की 
कन्या, मेरा नाम सीता ओर में राम की प्यारी पटरानी हूं ॥ 
मम भत्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः । 
अष्टादश हि वषाणि मम जन्मनिगण्यते ॥ ३॥ 
अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌ । 
केकेयी मम भत्तारमित्युवाच द्रुतं वचः ॥ ४ ॥ 
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तव पित्रा समाज्ञप्त ममेदं श्रृणु राघव । 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकस्‌ ॥ ५ ॥ 
° ९ 
त्वया ठु खलु वस्तव्यं नव वषाणि पञ्च च । 
© 
चकार तद्वः श्रुचा भत्ता मम हढन्रतः ॥ ६॥ 
अथ-मेरा भर्त्ता बड़ा तेजस्वी पच्चीस वर्ष की अवस्था का 

है ओर मेरे जन्म को अठारह वर्ष व्यतीत इए हैं अर्थात भैं 
अठारह वष की हूँ, जब राम अभिषेक के लिये पिता के निकट 
आये तब मेरे भर्ता राम को केकेयी तुरन्त ही यह वचन बोली 
कि हे राघव ! सुन, तेरे पिता ने मुझे यह आज्ञा दी है कि यह 
निष्कण्टक राज्य भरत को दो, और तुम चौदहवर्ष बन में वसो, 
यह सुनकर हदृत्रती मेरा भत्ता पिता का बचन पूर्ण करने के 
लिये यहां वन में आया है॥ 

दद्यान्न प्रतिगृह्ीयात्‌ ससं त्रयान्न चानृतम्‌ । 

एतदत्राह्मण रामस्य त्रत धृतमनुत्तमस्‌ ॥ ७॥ 

तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्य्यवान्‌ । 

रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहायः समरेऽरिहा ॥ < ॥ 

स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी हदन्रतः। 

अनगच्छद्वबुष्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह ॥ ९॥ 

अर्थे-हे ब्राह्मण ! वह कुछ तुम्हें देंगे लेंगे नही और ससमाषण 

करेंगे अनृत नहीं,यह उत्तम व्रत राम ने धारण किया हुआ है,उनका 
बेमात्र=दूसरी माता का पुत्र भाई लक्ष्मण जो शछ्ठओं के इनन 
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करने वाला पुरुषव्याघ्र, बलवान युंद्ध में राम का सहायक है, 
बह इद्त्रत वाला राम का भाई लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर 
हमारे साथ आया है ॥ 

समाश्वस मुहूर्त तु शक्यं वस्तुमिहत्वया । 
आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादायपुष्कलस्‌ ॥१०॥ 
स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः । 
एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज ॥ ११॥ 
एवं ब्रुवययां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः। 
प्रत्युवाचोत्तरं तीन्रं रावणो राक्षसाधिपः॥ १२॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुर मानुषाः । 
अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥ १३॥ 
अर्थ-आप कुछ काल तक यहां उहरें, मेरे भर्त्ता अभी पुष्कल 


जंगल का आहार फल मूल लेकर आते हैं, हे ब्राह्मण ! अब 
आप भी अपना कुल तथा गोत्र बतलायें, और आप अकेले 
यहां दण्डक वन में केसे विचरते हैं! रामपनी सीता के इस प्रकार 
पूछने पर राक्षसाधिपाति महावली रावण ने उसको तीव्र=असह्य 
उत्तर दिया कि हे सीते! जिससे देव, दैत्य तथा मनुष्यों 
सहित सब लोक कांपते हें वह में रावण नामक राक्षसों 
का राजा हूं ॥ , 


वांद काञ्चनवणाभां दृष्टवा कौशेयवासिनीम्‌ । 
रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते ॥१४॥ 
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बह्वीनासुत्तमस्रीणामाहतानामितस्ततः । 
सवासामेव भटर ते ममाग्रमाहेषी भव ॥ १५ ॥ 
लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । 
सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूधनि ॥ १६॥ 
तश्र सीते मया सार्धे वनेषु विचरिष्यसि । 
ने चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि॥ १७ 
अर्थ-हे अनिन्दिते | सुवण के रंग वाली, रेशमी वस्त्र 
धारण किये हुए तुझे देखकर अपनी स्त्रियों में रति को प्राप्त 
नहीं होता, हे सीते ! तेरा कल्याण हो, में बहुत उत्तमोत्तम स्त्रिये 
जो इधर उधर से लाया हूं उन सव से मुख्य तू मेरी पटरानी 
बन, समुद्र के मध्य मेरी लंका नाम महापुरी समुद्र से घिरी हुई 
पर्वत के शिखर पर स्थित है,सो हे सुन्दारि ! तू वहां मेरे साथ विच- 
रती हुई इस वन की कभी इच्छा नहीं करेगी ॥ 
रावणेनेवसुक्ता तु कुपिता जनकालमजा । 
्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनाहृस राक्षसस्‌ ॥ १८॥ 
मंहागिरिमिवाकम्प्यं म हेन्द्रसहृशं पतिम्‌ । 
महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममचुत्रता ॥ १९ ॥ 
सवलक्षणसम्पन्ने न्यग्नोधपरिमण्डलप । 
सत्यसंध महाभागमहं राममनुत्रता ॥ २० ॥ 
महावाइं महोरस्कं सिहविक्रान्तगामिनस्‌ । 
आर्सिहंसिहसंकाशमहं राममजुत्रता ॥ २१ ॥ 
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अर्थ-रावण के उक्त प्रकार कथन करने पर सुन्दरांगि सरीता 
उस राक्षस का निरादर करती हुई बोली कि में महापवत की न्यांई 
कम्पायमान न होने वाला, महासागर की भांति क्षोभ से राहत, 
महेन्द्र के समान पति राम के पीछे आई हूं, सव शुभ लक्षणसम्पन्न, 
बड़ के दक्ष की भांति सबको छाया. दने वाले, सत्यप्रतिज्ञ 
महाभाग राम के साथ आई हूँ, बड़ी भुजा वाले, विशाल छाती . 
वाले सिंह की चाल वाले तथा पुरुषसिंह राम के पीछे आई हूं ॥ 


खं पुनजम्बुकः सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ । 
नाइ शक्या ्वयास्प्रउमादित्यस्यप्रभायथा॥२२॥ 
= क्षुधितस्य च सिंहस्य सग शत्रोस्तरस्विनः। | 
आशीविषस्य वदना हष्ट्रामादाठुमिच्छस्ति ॥२३॥ 
७ 6 च ५१ “२ है 6 ME ToS 
मन्दरं पवतश्रे्ं पाणिना हैठुमिच्छसि । 
काळङूटं विषंपीला स्वस्तिमान्‌ गन्ठुमिच्छसि॥२४॥ 
अक्षिसूच्या प्रसृजति जिह्वया लेढि. च श्ुरस्‌। 
राघभस्य प्रियां भायामधिगन्छु लमिच्छसि॥२५॥ 
अर्थ-और तू गीदड़ सुझ दुछेभा=कठिनता से प्राप्त होने 
योग्य सिंहनी की इच्छा करता है, तू मुझस स्पदी भी नहीं. 
करसक्ता, नेसे सूर्य्य की प्रभा को कोई नहीं छसक्ता है, हे ग्रगो 
के मारने वाले तू महाबली क्षुधातुर तिह के मुख से दाढ़ें-जंबड़ा 
निकालने की इच्छा करता है, भला तू श्रेष्ठ मन्दर पर्वतको 
हाथ से इरण=लेजाने की इच्छा करता है, भला कालकूट बिष 
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को पान करके कल्याण से जाना चाहता है, भला तू सुई 
से आंख को खुजाना तथा जिह्वा से छुरे की धारको 
चाटना चाहता है जो तू राम की प्यारी भार्या को ग्रहण करने 
की इच्छा करता है ॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे ससुद्रे ततुमिच्छसि । 
सूर्यं चन्द्रमसौचोभोपाणिभ्यांहठुमिच्छसि ॥ २६॥ 
अग्नि प्रज्वलितं इष्ठ वस्त्रेणाहतामिच्छासि । 
'कल्याणवृत्तां यो भार्या रामस्याहतुमिच्छसि॥२७॥ 
अर्थ-भला तू गले में पत्थर लटकाकर समुद्र को तेरना चाहता 
तथा सूर्य, चन्द्रमा को हाथ से पकड़ना चाहता है, तू प्रज्वलित 
अभि को वस्त्र द्वारा लेजान के समान कल्याण स्वभाव वाली 
राम की भायां के इरण की इच्छा करता है ॥ 
यदन्तरं कांचन सीस लोहयोर्यदन्तरं चन्दः 
नवारिपकयोः । यदन्तरं हस्ति बिडाल 
योर्षने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ २८ ॥ 
अर्थ-जितना अन्तर कांचन तथा सीसा बा लोह में है, 
जितना अन्तर चन्दन तथा कीचड़ में हे और जितना अन्तर 
वन के हाथी तथा विछ्ली में हे उतना ही अन्तर दशरथ के पुत्र 
राम ओर तुझ में हे ॥ 
यदन्तरं वायस वैनतेययोयेदन्तरंम दणुमयूरयोरापि । 
य॒दन्तरंहंसकग्रभयावने तदन्तरं दाशरथेस्तवेत्र च ।२९ 
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अथे-जितना अन्तर गरुड़ तथा काक में है, जितना अन्तर 
मयूर ओर झुरगी में है अथवा जितना अन्तर हंस और ग्र में है 
उतना ही अन्तर राम ओर तुझ में है ॥ 

तस्मिन्सहस्ताक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कासु- 

कवाणपाणो । हृतापि तेऽहं न जरां गमिः 

ष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीणेम्‌ ॥३०॥ 

अर्थ-जव तक इन्द्र तुल्य प्रभाव वाले राम हाथ में धनुषबाण 
लिये स्थित हैं तबतक तू निश्चय रख कि तुझ से हरण कीहुई 
. भी में जीर्णे नहीं होंगी अर्थात्‌ चिरकाल न रहसकुंगी, जैसे 
सक्‍खी के साथ खाया हुआ घी परिपक्ृ-हज़म नहीं होता है॥ 

इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा छुदुश्सुक्ला रज- 

नीचरन्तम्‌ । गात्रप्रकम्यादन्याथता बभूव 

वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥ ३१ ॥ 

अर्थ-वह घद्धभावना वाली सीता उक्त प्रकार उस दृष्ट 
राक्षस रावण को कहकर वायु से कम्पाये हुए केले की भांति 
थर २ कांपने लगी ॥ 

इति सप्तविशः सर्गः 
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` - अथ अशार्षशः सर्गः 


सं०-अब सीता का हरण कथन करते हैं :— 


सीयता वचनं श्रृत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 

हस्ते हस्तं समाहन्य चकार सुमहद्धूपु ॥१॥ 

स मेथिलीं पुनवोक्यं बभषि वाक्यकोविदः । 

नोन्मत्तया श्रुतो मन्ये मंमं वीयेपराक्रमी ॥२॥ 
` उद्वहेयं भुजाभ्यां ठु मेदिनीमम्बरे स्थितः । 

आपिबेयं ससुद्रे च मत्यु हन्यां रणे स्थितः॥३॥ 

अथ-सीता के उक्त बचन सुनकर प्रतापवान रावण ने 

अपने दोनों हाथ मरोड़कर शरीर को भयंकर बना वाक्य के 
जानने वाला पुनः सीता से बोळा कि में जानता हूं उन्मत्त हुई 
तैने मेरे बळ पराक्रम नहीं सुने, में आकाश में खड़ा होकर दोनों 
भुजाओं से परथिवी को उठासक्ता, समुद्र को पान करसक्ता और 
रण में स्थित हुआ मृत्यु का भी हनन करसक्ता हूं॥ 


` एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे । 


कुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्तनेत्रे. बभुवतुः ॥४॥ 
- सद्यः सोम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः। 
स्वरूपं काळरूपाभं भेजे वे श्रवणाडुजः॥ ५ ॥ 
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संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाथनभूषणः । 
कोषेन महताविष्टो नालजीमूतसन्निमः॥ ६॥ 
अर्थ-इस मकार कहते हुए क्रोध को प्राप्त रावण के नेत्र 

लाल होगये और सुख से अग्नि बरसने लगी,फिर तत्क्षण सौम्यरूप 
को सागकर वह कुवेर का छोटा भाई रावण कालरूप के तुल्य 
अपना तीक्ष्णरूप धारण करके लालनेत्रो वाला, श्रीमान, 
तपे इए सुवर्ण के भूषणों वाला, बड़े तेज से युक्त, नील 
मेघ के समान -- 

अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः । 

जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ ७॥ 

A ® [a CO he : 

वामेन सीतां पझाक्षी मूधजषु करेण सः। 

उवास्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥ <॥ 

सच मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । 

प्रय श्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः॥ ९॥ 

¢ he No © 
ततस्तां परुषेवाक्येरभितज्य महास्वनः । 
अङ्केनादाय वैदेही रथमारोहयत्तदा ॥ १०॥ 
अर्थ-काम से मोहित हुए दुष्टात्मा राक्षस ने समीप जाकर 

सीता को पकड़ लिया, जैसे आकाश में बुध रोहिणी को ग्रहण 
करता है, उस राक्षस ने बायें हाथ से कमल के पत्र समान नेत्रों 
वाली सीता के केश पकड़ दाये हाथ से दोनों जंघों से उठा 
लिया, और इसी अन्तर में रावण का वह सुनहरी मायामय 
दिव्य रथ अर्गियी नी खैर” सें”भुर्ते तंथीं खेर की ध्वनि वाला 
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यानविशेष था, तत्पश्चात रावण ने कठोर वाक्यों से सीता को 
झिडूक अङ्क से उठाकर रथ पर विठा लिया ॥ 

सा ग्रहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी । 

रामेति सीता दुःखाता रामं दूरं गतं वने ॥ ११ ॥ 

+ 6 ha ~ 

तामकामां स कामातः पन्नगेन्ट्रवधूमिव । 

विचष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥ १२॥ . 

ततः सा राक्षसेन्द्रेण डियमाणा विहायसा । 

भृश चुक्रोश मत्तेव भआन्तचित्ता यथातुरा ॥ १३॥ 

अर्थ-रावण से ग्रहण कीहुई यशस्विनी सीता ने बन में 

दूर गये हुए राम को “ हा राम !! हा राम ” इस प्रकार दुःख 
से पीड़ित हुई ने पुकारा, उस अकामा को काम से पीड़ित हुआ 
नागिनी की भांति लोटती हुई को जब रावण लेकर चला, तब 
'उस राक्षस द्वारा हरी जाती हुई सीता उन्मत्त की भांति पीड़ित 
तथा श्रान्तचित्त हुई असन्त रुदन कर पुकारने लगी कि :-- 

हा लक्ष्मण महावाहो गुरुचित्तप्रसादक । 

डियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा ॥१४॥ 

जीवितं सुसमर्थ च धर्म हेतोः परिय जन्‌ । 

डियमाणामधर्मण मां राघव न पश्यसि ॥ १५॥ 

ननुनामांविनीतानां विनेतासि परंतप । 

कथमेवं विषं पाप न त्रं शाधिहि रावणम्‌ ॥१६॥ 

अर्थ-हे राम के चित्त को प्रसन्न रखने बाळे महाबाहु लक्ष्मण ! 
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क्या तू कामरूपी राक्षस से हरी जाती हुई मुझको नहीं जानता, 
हे जीवन, सुख तथा धन को धर्म के अर्थ यागने वाले राघव ! 
अधर्म से हरी जाती हुई मुझको क्या आप नहीं देखते हैं, हे 
परंतप ! आपतो उत्पथगामियो को सीधे मार्ग में चलाने वाले हैं तो 


~ रे च 


फिर ऐसे पापातमा रावण को केसे दण्ड नहीं देते हो ॥ 
इन्तेदानीं सकामा ठु केकेयी बान्धवैः सह । 
हियेये धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः॥ १७॥ 
दैवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादये । 
नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुः शंसतमां हताम्‌ ॥१५॥ 
सा तदा करुणा वाचो विळपन्ती सुदुःखिता । 
वनस्पतियतं गृध्रं ददशोयत लोचना ॥ १९॥ 
अर्थ-शोक अब कैकेयी बान्धवों सहित पूर्ण कामनावाली 
होगी जब कि में यशस्वी, धम की कामना वाले राम की धमेपत्नी 
हरी जारही हूं, विविध प्रकार के इक्षयुक्त इस बन: में जो देवता हैं 
उन सब को में नमस्कार करती हूं, आप मेरे स्वामी राम से कहदें 
कि सीता को रावण हरलेगया है, इस प्रकार करुणामय विलाप 
करती हुई अत्यन्त दुःखी विशालनेत्रा सीता ने वहीं रृक्षो में 
जटायु को देखा ॥ 
सा तमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशगता । 
समाक्रन्दद्धयपरा दुःखोपहितया गिरा ॥ २० ॥ 
जटायो पश्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌ । 
अनेन राक्षसेन्द्रे करुणं पापकर्मणा ॥ २१॥ 
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अथै-ओर वह सुमध्यमा सीता उसको देखकर रावण 
के वश पड़ीं भयभीत हुई २ आतेबाणी से पुकार कर बोली कि 
हे आय्य जटायो ! देख मुझको यह पापी राक्षस रावण अनाथ 
की भांति लेजारहा है ॥ 
नेषबारयिठु शक्यस्त्वया कूरो निशाचरः । 
सत्त्ववाञ्जितकाशीच सायुधश्चेव दुर्मतिः ॥२२॥ 
रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम । 
CQ च 
लक्ष्णाय च तत्सवमाख्पातव्यमशषतः || २३ ॥ 
अर्थ-हे जटायो ! यह कूर दुर्मति निशाचर जो अस्न श्न 
लिये हुए है इको तुम निवारण करने में अशक्य हो अर्थात 
तुम इससे मुझको नहीं छुड़ासक्ते, आपने केवल इतना करना कि 
लक्ष्मण ओर मेरे प्रिय भर्त्ता राम को मेरा हरण यथावत सम्पूर्ण 
रूप से कहदेना ॥ 
इति अष्टाविंशः सगः 


* "णणणर्‍य>०<>०८०>---- 
अथ एकोनत्रिंशः सर्गः 
स०-अब जटायु तथा रावण का युद्ध वर्णन करते हैं :-- 
त शब्दमवसुपस्तु जटायुरथ शुश्रवे । 
निरक्षद्रावणं क्षिप्रं वेदेहीं च ददश सः॥ १॥ 


अर्थ-सीता का उक्त कथन सोये हुए जटायु ने सुना और 
रावण तथा सीता को देख 
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दशग्रीवः स्थितो धर्म पुराणे सत्यसंश्रवः । 

भ्रांतस्त्वं निन्दितं कर्म कु नाहेसि साम्प्रतम्‌॥२॥ 

लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । 

तस्यैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥३॥ 

अर्थ-हे दशग्रीव ! अपने सनातन धर्म में स्थित होकर सस- 

प्रतिज्ञ वन, हे भ्राता ! तुझको ऐसा निन्दित कर्म नहीं करना 
चाहिये, दशरथ का पुत्र राम जो लोकहित में तत्पर है उस 
लोकनाथ की यह यशस्विनी सीता धर्मपन्नी है ॥ 

कथ राजा स्थितो धर्मे परदारान्पराम्रशेत्‌ । 

रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल ॥४॥ 

न तत्समाचरेद्धीरो यत्परोऽस्य विगहेयेत्‌ । 

यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशनात्‌॥५॥ 

अर्थ-धर्म में स्थित राजा परस्त्री को कदापि नहीं छु सक्ता, 

हे महाबली ! राजपन्नियें विशेषतः रक्षा के योग्य होती हैं -भीर 
पुरुष को निन्दनीय काम कदापि नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
अपनी स्त्रियों की न्यांई परस्त्रियो की भी यत्न से रक्षा करनी 
चाहिये ॥ 

वृद्धोऽहं लं युवा धन्वी सरथः कवची शरी। 

नचाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥६॥ 
 नशक्तस्त्वं बलाद्धते वैदेही मम पश्यतः । 


हेठुभिन्योयसंयुक्ते धुवा वेदश्रतीमिव ॥७॥ 
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युद्यस्व यादे श्रोसिं सुहते तिष्ठ रावण । 
शायिष्यसे इतो भ्रमो यथाएव खरस्तथा ॥०॥ 
किंतु शक्यं मया कर्त गतो दूरं नृपात्मजो 


ER 


क्षिप्रं लं नश्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः ॥९। 
अर्थ-यद्मपि में दृद्ध हुँ और तू युवा, धनुर्धारी, रथ. सहित 
तथा कवच पहिने और वाण लिये हुए है तथापि तुझको अपने 
सन्सुख सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जाने दूँगा, मेरे 
देखते हुए तू बल से सीता को नहीं लेजासक्ता, जैसे अटल वेद 
श्रुतियों का कोई ङुतकों से अतिक्रमण नहीं करसकता, हे रावण ! 
यदि तू शूरवीर है तो एक मुहूर्त भर ठहरकर युद्ध कर, जैसे तेरा 
भाई खर युद्ध में भूतल पर शयन कर गया इसी प्रकार तू भी शयन 
करेगा, हे रावण ! में क्या करूं, वह दोनों राजकुमार दूर निकल 
गये नहीं तो हे नीच | तू उनसे भयभीत हुआ शीघ्र ही नाश को 
प्राप्त होजाता, इसमें संशय नहीं ॥ 


नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमाम्‌ । 
सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य महिषीं प्रियास्‌ ॥१०॥ 
अवश्य ठु मया कार्य्य प्रियं तस्य महात्मनः । 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥११॥ 
ति& तिष्ठ दशग्रीव मुहुर्त पश्य रावण । 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥१२॥ 
अर्थ-मेरे जीतेजी, तू इस कुने, की. सारी रानी 
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शुभ्‌ सीता को नहीं लेजासक्ता, हे निशाचर ! मैंने अपना प्राण देकर 
भी महात्मा राम और दशरथ का हित अवश्य करना है, हे 
रावण ! ठहर एक मुहूर्त भर और देख, हे निशाचर ! जब तक 
मेरे प्राण हैं तब तक तेरा युद्ध से अतिथि सत्कार करुंगा ॥ 

इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षस्तप्तकांचनङुण्डलः । 

ाक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममषेणः ॥१३॥ 

स संप्राहरस्तुपुलस्तयोस्तस्मिन्महामधे । 

बभूव वातोद्धतयोमेघयोगेगने यथा ॥१४॥ 

स तदा गृध्रराजेन छिऱ्यमानी सुहुसहः । 

अमषेस्फुरितो्ः सन्प्राकम्पत च राक्षसः ॥१५॥ 

अर्थ-जरायु के उक्त कथन को तक्ष सुवर्ण के कुण्डलो वाला 

रावण न सहारता हुआ ध से छाल नेत्र करके. उसकी ओर 
दौड़ा, तब उस युद्ध में उन दोनों की आकाश में बायु से भरे 
हुए मेघों की भांति बड़ी टक्कर हुई, उम समय जटायु के बल से 
बार २ छेशित हुआ रावण कांप उठा ओर क्रोध से उसके 
ओष्ठ फड्कने लगे ॥ 

ततः क्रोधाहशग्रीवः सीतासुत्सुज्य वीय्येवार । 

मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृध्रराजमपोथयत्‌ ॥१६॥ 

सच्छिन्नपक्षः सहसा राक्षस रोद्रकरमणा । 

निपपात महामभ्रो धरण्यामरपजीवितः ॥१७॥ 

तं दृष्टा पतितं भ्रूमो क्षतजाद्र जटायुषम्‌ । 

अभ्यधावत’ वैदेही” स्पधम्धुधिवः दु/खिता ॥१५॥ 
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अर्थ-तब वली रावण क्रोधातुर हुआ सीता को छोड़कर 

दोनों मुकियो और लातों से ग्रश्रराज को मारने लगा, पश्चात 
उस भयङ्कर कर्मों वाले रासक्ष ने र्रत्रराज की तलवार से दोनों 
भुजा काट डालीं ओर वह भुजाओं के कटजाने से भूमि पर गिर 
पड़ा, जिसका जीवन अब अल्प शेष रह गया है, तब: उस जटायु 
को रुधिर से. लिपटा भूमि पर गिरा हुआ देखकर दुःखित हुई 
सीता अपने भाई की भांति उसकी ओर दौड़ी ॥ 

सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्यतम्‌ । 

गृध्रराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता ॥ १९॥ 

अयं हि कृपया राम मां त्राठुमिह संगतः । 

शेते विनिहतो भमो ममाभाग्याद्विहंगमः ॥२०॥ 

तां किष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । 

अभ्यधावत वेदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ २१ ॥ 

अर्थ-और वह चन्द्रमुखी रावण से शृभ्रराज को हनन किया 

हुआ देखकर अति दुःखित हो विलाप करने लगी, कि हे राम | 
यह विहङ्गम=पुरुषविशेष जटायु जो अपनी परम कृपां से मेरी 
रक्षां करने के लिये उद्यत हुआ था वह मेरे अभाग्य से हत 
होकर -भूमि पर गिर गया हे, तब वह राक्षसाधिपंति रावण माला 
और भूषण तोड़कर फेंक देने वाली तथा अनाथ की भाँति 
विलाप करती हुई सीता की ओर दोडा ॥ 

तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रमाव्‌ । 

मुञचसुञ्चेति बहुश: प्रापूरतां,राक्षसा[धिपः ॥ २२ ॥ 
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कोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने] 

जीवितान्ताय केशेषु जग्राह्ान्तिकसन्निभः॥२३॥ 

प्रथाषताग्रा वेदेह्यां बभूव सचराचरम्‌ । 

NC Qs च ° 

जंगत्सवभमयांद तमसान्धन सवृतप ॥ २४ ॥ 

स तु तां राम रामेति रुदतीं लक्ष्मणेति च । 

जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ २५॥ 

अर्थ-तब वह सीता लता के लपेट की भांति बड़े २ इक्षों 

को आलिङ्गन करती हुई और हे राम! “मुझे छोड़ कहां चले 
गये” इस प्रकार दुःखित हो बार २ विलाप करती हुई .को 
राक्षसाधिपति रावण प्राप्त हुआ, वन में राम से वियुक्त होकर राम २ 
पुकारती हुई सीता को यम तुल्य रावण ने अपने जीवन के 
अन्त के लिये उसको बालों से पकड़ लिया, वैदेही का इस 
प्रकार अपमान होने से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ की मर्यादा भङ्ग 
होकर घोर अन्धकार छागया, और फिर बह रावण राम 
राम तथा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारकर रोती हुई को आकाक्ल 
मागे द्वारां लेगया ॥ 


इति एकोनत्रिंशः सर्गः 


अथ त्रिंशः समैः 


सं०-अव आकाश मागे द्वारा जाते इए सीता को रावण 
को धिक्कारना कथन करते हैं :-- 
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खमुत्पतन्तं तं दष्टा मेथिली जनकात्मजा । 
रुदती करुणं सीता ह्रियमाणा तमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-रावण को यान द्वारा आकाश की ओर उड़ता देख 

कर जनकात्मजा दुःखित हो अत्यन्त व्याकुळ चित्त हरण होकर 
जाती हुई रावण से वोली किः 

न व्यपत्रपसे नीच कमणानिन रावण । 

ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरायेत्वा पलायसे ॥२॥ 

त्वयैव नूनं दुष्टात्मन्भीरुणा हतेमिच्छता । 

ममापवाहितो भता मृगरूपेण मायया ॥३॥ 

यो हि मामुद्यतस्त्राठु सोप्ययं विनिपातितः । 

गृध्रराजः पुराणोऽसो श्वशुरस्य सखा मम ॥४॥ 

अर्थ-हे नीच ! इस कम से तुझे लज्ना नहीं आती जो वू 

मुझे अळेकी जान चुराकर भागा जारहा हे, हे दुष्टात्मन्‌ ! तुझ 
कायर ने मुझको इरने की इच्छा से सृगरूप छल द्वारा मेरे 
मिय पति को मुझसे बहुत दूर पहुंचाया है, और जो मेरे श्वसुर 
महाराज दशरथ का सखा मेरी रक्षा के लिये उद्यत हुआ था उस 
शद्ध ग्रधराज को भी तेने मार दिया है ॥ 

परमं खलु ते वीय्य हश्यते राक्षसाधम । 

विश्रान्य नामधेयं हि युद्धेनास्मि जितात्वया॥५॥ 

ईशं गितं कमे कथं कृवा न लजसे । 


स्त्रियाश्चाइरणं नीच रहिते च परस्य च ॥६॥ 
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कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म ङुत्सितम्‌ । 
सुनृशंसमधर्मिष्टं तव शोटीयमानिनः ॥७॥ 

धिक्‌ ते शोर्य च सत्त्वं च यत्त्वया काथेतं तदा । 
झुलाकोशकर लोके धिक ते चारित्रमीहृशम्‌ ॥८॥ 


अर्थ-हे राक्षसाधम ! मुझको तेरा बल बड़ा दिखाई देता 
है जो तू युद्ध में अपना नाम सुना मुझे जीतकर लाया है 
अथीत्‌ में तुझको तब बड़ा बलवान समझती जब तू“ राम 
के सन्मुख सुझको युद्ध में जीतकर लाता, हे राक्षस! 
निर्जन में परस्त्रीहरणरूप निन्दित कमे करके क्या तुझे 
लज्जा नहीं आती, जगत्‌ में लोग तुझ शूरवीर के इस 
निन्दित, निर्दय तथा अधर्मयुक्त कर्म का कीतेन किया करेंगे, 
हे कुल को कलंकित करने वाले ! तेरी शूरवीरता और साहस 
को धिक्कार है जो तेने उस समय मुझसे कहा था अर्थात्‌ 
सन्यासी बनकर मेरे पास गया था आधिक क्या लोक में तेरे 
जैसे चरित्र को धिक्कार हे ॥ 


CN ७ ~ 


किं शक्यं कतुमेव हि यजवे नेव धावसि। 
सुहृतेमपि तिष्ठं न जीवन्प्रातियास्यसि ॥९॥ 
नहि चक्षुःपथं प्राप्यं तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससैन्योऽपि समथेस्त्व सुहृतेमपि जीवितुम्‌ ॥१०॥ 
न त्रं तयोः शरस्प्सोढंशक्तः कर्थचन । 

वने प्रज्वलितस्येवस्पशममेविहंगमः ॥११॥ 
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_ साघु कृलात्मनः पथ्यं साधु मां सुञ्च रावण । 
मत्रधरषणसंकुद्धो भ्रात्रा सह पतिमेम । ` 
विधास्यति विनाशाय लें मायदि न सुंचसि।१२॥ 

अर्थ-इस समय क्या कियाजाय जब तू इस प्रकार वेग से 
उड़ा जारहा है, यदि कुछ काल भी ठहरजाय तो तू जीवित घर 

न जायगा, उन दोनों राजकुमारो को दीखने पर तू सेना सहित भी 

एक मुहूर्त भर जीवित नहीं रहसक्ता, उन दोनों भाइयों के 

बाणरूपं धावों को कौन कहे तू उनका छूना भी नहीं सहसक्ता, 

' जैसे बन में लगी अग्नि का स्पर्श पक्षी नहीं करसक्ते, हे रावण ! 

अपना हित समझकर अब भी सुझे छोड्दे, नहीं तो मेरे अपमान 

से कद्ध इए मेरे पति अपने भाई के साथ तेरे नाश का अवश्य 
यत्न करेंगे ॥ 
येन त्वे व्यवसायेन बलान्मां इतुमिच्छसि । 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरथेकः ॥१३॥ . 
नहाहँ तमपश्यन्ती भतोरं विबुधोपमम्‌ । 
उत्सहे शब्ुवशगा प्राणान्धारयितु चिरम्‌ ॥१४॥ 
न नूनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे । 
 सुमषूणां ठु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१५॥ 
अर्थ-हे नीच रावण ! तू जिस विचार से मुझे बलपूर्वक 
इरकर लेजाने की इच्छा करता है वह तेरा विचार निरथैक 
होगा, मैं देवतुल्य उस अपने भत्ता को न देखती हुई बाघुरआं के 
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व्ष पडी चिरकाल तक अपने प्राणों को धारण न करसकुंगी, 
हे रावण ! निःसन्देह तू अपनी भलाई वा पथ्य नहीं देखता, 
अधिक क्या मृत्यु के निकट आने पर सवका जो पथ्य है बह 
उनको नहीं रुचता ॥ 

पश्यामीह हि के त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । 


~ Nn 


यथा चास्मिन्भयस्थाने न विभेषि निशाचर ॥१६॥ 
एतञ्चान्यन्ञ परुषं वेदेही रावणाङ्कगा । 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥१७॥ 


अर्थ-हे निशाचर! जिस प्रकार तू इस भयस्थानमें भी नहीं 
डरता, इससे ज्ञात होता है कि तू न रुकने बाली कालपाश से 
बांधा गया है, रावण के समीप स्थित सीता भय तथा शोक सें 


युक्त हुई अनेक प्रकार के कठोर ओर करुणामय विलाप 
करती हुई गई ॥ 


~ ON 


शत [त्रशः सग 


याया 


अथ एकात्रेशः सग 


ज = 


स०-अव रावण का सीता को लङ्का में लेजाना 
कथन करते हैं :-- ॒ 


NN 


हियमाणा तु वेदेही कंचिन्नाथमपश्यता । 
दुदश गिरिशरृङ्गस्थान्पञ्च वानरपुंगवान्‌ ॥ १ ॥ 
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तेषां मंध्ये विशालाक्षी कोशोयं कनकप्रभम्‌ । 
उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च॥ २॥ 
सुमोच यदि रामाय शांसेयुरिति भामिनी । 
वस्नसुत्सृज्य तन्मध्ये निक्षि सहश्रषणस्‌ ॥ ३ ॥ 
संभ्रमात्त दशग्रीवस्तत्कमं च न बुद्धवान्‌ । 
पिंगाक्षास्ता विशालाक्षीं नेभ्रेरनिमिषेरिव ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हरण कीहुई सीता अपना कोई रक्षक न देखती 
हुई आकाश मागे में चली जारही थी कि पर्वत के शिखर पर पांच 
श्रेष्ठ वानरो%को देखा, ओर उत्त विशाल नेत्रों बाली वरारोहा ने 
उनके मध्य में सुवर्ण की चमक वाला अर्थात्‌ झुनहरी गोटे 
बाला रेशमी दुपट्टा तथा उत्तम भूषण उतार कर,ऊपर से छोड़े कि 
यदि यहां राम आव तो उनसे कह कि सीता को रावण हरलेगया 
है, सीता के छोड़े हुए वद्धाभूषण उन्दी वानरो के मध्य में गिरे 
और शीध्रता के कारण व्याकुळ ६ए रावण ने सीता के इस 
कभ का नही जाना परन्तु उन वानरों ने उस विशाल नेत्रों वाली 
सीता को रुदन करते इए प्रसक्ष के समान देखा ॥ 


विक्रोशन्तीं तदा सीतां दरशुर्वानरोत्तमाः । 
स च पम्पामतिक्रम्य लड्भामभिमुखः पुरीम्‌ ॥५॥ 


ees 


# वानर वास्तव में बन में विचरने चाळे मनुष्य ही थे, 
परन्तु यहा कथा को आश्चय्यजनक बनाने के लिये कवि ने इनको 
शाखासुगरूपं से वणन किया है ॥ 
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जगाम मैथिली गह्य इदतीं राक्षसे श्वरः । 

तां जहार सुसहो रमणो ब्रत्युबात्मनः॥ ६॥ 

वनानि सरितः शेलान्सरांसि च विहायसा । 

स क्षिप्र समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः॥ ७॥ 

अर्थ-उस पुकारती तथा रुदन करती हुई सीता को उस 

समय उन भ्रष्ठ वानरों ने देखा कि वह राक्षसपति रावण पम्पा को 
लाँघकर रुदन करती हइ पांधिडी को ग्रहण क्रिय लड्कापुरी की 
ओर गया, मानो रावण प्रसन्न होकर अपनी मृत्यु को अपने 
साथ लेगया, ओर वन, नदी, पर्वत तथा सरोवरो को आकाश 
माग द्वारा वाण से छुट हुए तीर की भांति शीघ्र ही 
पार हाकर $--- 

तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमश्नयम्‌ । 

सरितां शरणं गला समतीताय सागरम्‌ ॥ < ॥ 

प्रविवेश पुरीं लङ्लां रांपणीं मत्युमात्मनः । 

सोऽभिगम्य पुरी लड़ां खविभक्त महापथान्‌ ॥९॥ 

संरूढकक्ष्यां बहलां स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ । 
. तत्र तामसितापांगां शाक मोहसमन्िताम्‌ । 

निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम ॥१०॥ 

अर्थ-मच्छ मगरों से भरे इए वरुणालय तथा नदियों की 

शरण समुद्र पर पइंय उससे पार हो अपनी सृत्युरूप लड़ापुरी में 
प्रविष्ट हुआ फिर वह चौड़ी सड़कों वाली लङ्कापुरी में प्रविष्ट 
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होकर सेवकों से भरी हुई ड्योहियों वाळे अपने विशाल 
अन्तःपुर में गया और वहां उस श्याम नेत्रां वाली शोक 
मोह से युक्त उस सीता को छिपाकर रखा ॥ 


अब्रवीच दशग्रीवः पिशाचीर्घोरदशनाः । 

यथा नेनां पमान्छ्ली वा सीतां पश्ययसम्मतः।११॥ 
सुक्तामणिसुवणानि वस्नाण्याभरणानि च । 
यद्यदिच्छेत्तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा ॥१३॥ 


~ २. "३  €३ 


या च वक्ष्यति वैदेही वचनं किंचिदप्रियस्‌ । 


अज्ञानायदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियस्‌॥१३॥ 
अर्थ-ओर रावण ने भयडूरदर्शन वाळी पिशाचियों से 
कहा कि इस सीता को विना हमारी अनुमति के कोई पुरुष वा 
स्री न देखने पावे, ओर मोती, माणिक, सुवर्ण, वस्र तथा आभूषण 
जो २ यह चाहे बही इसको हमारी इच्छा से दो, और जो कोई 
सीता को अज्ञान वा ज्ञान पे कुछ भी अप्रिय वचन कहेगी 
उसका जीवन प्रिय न होगा अर्थात्‌ बह प्राणों से वियुक्त 
कीजायगी ॥ 
तथोक्‌ता राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 


NN _ NN ~ 


निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्माक्तिङ्गत्यमितिचिन्तयन्‌॥१४ 
९७ ७ ^ री ~ बा 

दद्शाष्टी महावीयान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान्‌ । 
उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य वळवी्यतः॥१५॥ 


अर्थ-इस प्रकार उन राक्षसियों को आज्ञा देकर प्रतापवान 
रावण उस अन्तःपुर से निकलकर यह सोचने लगा कि अब 
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मुझे क्या करना चाहिये, इसी अन्तर में उसने रुधिर पान करने 
वाले, वड़े बलवान आठ राक्षस देखे जिनके बल वीय्ये की प्रशंसा 
करके उनको यह वाक्य बोला कि !- 

जनस्थाने वसडिस्तु भवद्री राममाश्रिता । 
प्रवृत्तिरपनेतव्या किंकरोतीति तत्त्वतः ॥ १६ ॥ 
अप्रमादाच गन्तव्यं सेवरेव निशाचरैः । 
कते्यश्च सदायत्नो राघवस्य वधं प्रति ॥ १७॥ 
युष्माकं तु बलं ज्ञातं बहुशो रणमूर्धनि । 
अतश्चास्मिञ्जनश्याने मया यूयं निवोशिताः॥१८॥ 
अर्थ-आप लोग जनस्थान में जाकर वास करते हुए राम 
का समाचार ठीक २ देते रहें कि वह क्या करता हे, सो तुभ 
सव निशाचर सावधान होकर जाओ ओर राम के वध का 
सदा यत्न करते रहो, तुम्हारा बल मैंने रण में सबॉपारे बहुत 
घार देखा हे अर्थात तुम रण में अनेक बार विजय को प्राप्त 
हुए हो, इसलिये मेंने तुम्हें जनस्थान में स्थित किया है ॥ 
ततः प्रियं वाक्यमुपेय राक्षसामहाथेमष्टाव- 
भिवाद्यरावणम्‌ । विहाय लड्डा सहिताः प्रत 
स्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदर्शनाः ॥१९॥ 
अर्थ-तद्नन्तर बह आठो राक्षस रावण के उक्त मिय 
अर्थयुक्त वचन सुन उनको नमस्कार कर इकडे हो झङ्कापुरी को 
छोड़ गुप्तरुप से जनस्थान को गये ॥ 
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ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणाः सुसंप्रहृष्टः परि- 
' गह्ममेथिलीस्‌। प्रसज्य रामेण च वेरसुत्तम _ 
बभूव मोहान्सुदितः स रावणः ॥ २०॥ 
अर्थ-औओर आप सीता को प्राप्त कर हर्षित हो राक्षसियों 
को' सोपः मोहवशात्‌ राम से पैरकर प्रसन्न हो अपने घर बैठा ॥ 
इति एकत्रिंशः सर्गः 
अथ हात्रिंशः सर्ग 
सं०-अब सीता के प्राति रावण की अयोग्य प्रेरणा 
कथन करते हैं !-- 
संदिश्य राक्षसान्धोरान्‌ रावणोऽष्टो महाबलान्‌ । 

' आत्मानं बुद्धि वेझव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥१॥ 
स चिन्तयानो वेदेहीं कामवाणेः प्रपीडितः । 
प्राविवेश गृहे रम्ये सीतां दम भित्वरन्‌ ॥२॥ 

स प्रविश्य तु तद्वेम रावणो राक्षसाविपः । 
आपर्यद्राक्षसी मध्य सीतां दुःख परायणाम्‌ ॥३॥ 
अश्रूपण सुखी दीनां शोकभारा व पीडिताम्‌ । 


वायु वेगेरिवा कांता मञ्जतीं नावमणवे ॥४॥ 
अथे-आठ महाबली राक्षसो को आज्ञा देकर रावण बुद्धि 
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के विपरीत होने से अपने आपको कृतकृत्य समझने लगा, बह 
कामरूप वाणों से पीडित हो सीता का चिन्तन करता हुआ 
उसको देखने के लिये शीघ्र ही रमणीय ग्रह में प्रविष्ठ हुआ,. 
और वहां उसने राक्षसियों के मध्य में दुःखपरायण, आंसुओं 
से पूर्ण सुखबाळी, दीन तथा शोकभार से पीडित सीता को इस 
प्रकार कांपती हुई देखा, जैले वायु के बेग से नौका समुद्र में 
कापती है । 

अधोगतसुखीं. सीतां तामभ्येत्यनिशाचरः । 

उवाचवाक्यंपापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ॥५॥ 

अथे-एऐती दीम दशा में नीचे मुख किये बेटी हुई सीता 

के समीप जाकर वह पापात्मा राक्षस उसको लुभाने की इच्छा 
से बोला कि !-- 

यादिदे राज्य तन्त्रं मे खयि सवै प्रतिष्ठितम्‌ । 

जीवितं च विझालाक्षि त्र मे प्राणेगरीयसी ॥६॥ 

बह्ीनासुत्तमस्त्रीणां मम योऽसो परिग्रहः । 

तासां त्वमीश्वरी सीते मम भाया भव प्रिये ॥७॥ 

^~ ७ Ce 
भजस्व सात मामव भताह सरशस्तव । 
लङ्कायाः सुमहद्राज्यमिदं त्वमडुपालय ॥<॥ 
अर्थ-हे विशाल नेत्रा वाली सीते! मेरा यह सम्पूर्ण राज्य तथा 


मेरा जीवन भी तेरे आश्रित और तू सुझे भाणो से अधिक प्रिय | 
है, हे सीते! मेरी अन्य जो बहुत सी स्त्रियं हैं उन सब की तूस्वामिन . 
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होगी, सो हे प्रिये ! तू मेरी भार्या बन, हे सीते ! तू मुझ सहश 
फति को स्वीकार करके यह जो लङ्का का बहुत बड़ा राज्य है 
एक्का पालन कर ॥ 
(वलेष्या मदिधाश्रेव देवाश्चापि चराचरस्‌ । 
अभिषेक जलङ्िन्ना तुष्टा च रमयस्व च ॥९॥ 
दुष्कृतं यत्पुरा कम वनवासेन तद्रतम्‌ । 
यचच ते सुकृतं कमे तस्येदं फलमाप्नु हि ॥१०॥ 
इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिलि । 
भूषणानि च सुख्यानि तानि सेव मया सह॥११॥ 
अर्थ-भेरे जैसे तथा देवता और चर अचर सब तेरे सेवक 
होंगे; तू अभिषेक के जल से स्नान करके यहां आनन्दपूर्यक रमण 
कर, जो तेरा पूर्व का दुष्कर्म था वह बनवास से निट होगया अब 
व्‌ अपने सुकृत कर्म के फल को यहां प्राप्त हो, हे मैथिलि ! यहाँ 
पर सब मालायें, दिव्य गन्ध और जो सब मुख्य भूषण हैं उनको 
मेरे साथ भोग ॥ 
पुष्पकं नाम सुश्रोणि भरातुर्वेश्रवणस्य मे । 
विमानं सूस्येसंकाशं तरसा निर्जितं रणे ॥१२॥ 
विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनो जवम्‌ । 
तत्र सीते मया सावे विहरस्व यथा सुखम्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-हे सुश्रोणि ! कुबेर का पुष्पक नाम विमान जो सूय्य 
के समान देदीप्यमान है और जिसको मैं रण में जीतकर छाया 
हू, बह अति विशाल, रमणीय, मनोहर तथा मन से भी अधिक 
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वेग वाला है सो हे सीते ! उस विमान पर चढ़कर मेरे साथ नाना 
प्रकार के विहार करती हुई सुखपूर्वक विचर ॥ 


वदनं पद्मसंकाशं विमलं चारुदशनम्‌ । 
शोकार्ते तु वरारोहे न भाजति वरानने ॥१४॥ 
एवं वदाति तस्मिन्‌ सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना । 
पिधायेन्दुनिभं सीता मन्दमश्रूण्यवर्तयत्‌ ॥१५॥ 
ध्यायन्तीं तमिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहतप्रभाम्‌ । 
उवाच वचनं वीरो रावणो रजर्नाचरः ॥ १६ ॥ 


अर्थ-हे वरारोहे ! हे सुन्दर मुखि ! तेरा पद्मतुल्य निर्मल 
तथा सुन्दर दर्शन वाला मुख शोक से पीड़ित हुआ शोभा नहीं 
पाता, रावण के ऐसा कहने पर बह वराङ्गना=उत्तम अद्भोवाली 
सीता अपने मुखचन्द्र को वस्त्र के अचल से ढांपकर मन्द २ 
आंब्लु बहाने लगी, चिन्ता से नष्ट हुई कान्तिवाली तथा अस्वस्थ 
सीता को रजनीचर वीर रावण फिर यह बचन बोला कि + 
अलं व्रीडेन वेदोहे धभलोप कृतेन ते । 
आर्षोऽयं दावि निष्पन्दो यस्त्वामभि भविष्याति॥१७॥ 
प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोऽहमस्मि ते । 


~ आरि 


एवसुक्त्वा दशग्रीवो मेथिलीं जनकात्मजाम्‌॥१९॥ 


~_ ४२ 


अर्थ-हे वेदे हि ! धर्मलो प=धर्मनाइ के भय से तू ळ॑ज्जा मतकर यह 
्रेमरूप प्राथना जिससे में तुझे अपने वशीभूत किया चाहता हूं 
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आप-बैदिक# है, तुम मुझपर शीघ्र ही प्रसन्न होओ, भें तुम्हारा 
वशवर्ती दास हुँ, इस प्रकार सीता को रावण ने वार २ कहा ॥ 
इति त्रिंशः सर्गः 


ANDO 


अथ त्रथार्त्रशः सग 


` सं०-अब सीता का निर्भय होकर उत्तर और रावण का 
उस पर क्रोध कथन करते हं !- 
सा तथोक्ता तु वैदेही निभया शोककर्शिता । 
तृणमन्तरतः कृत्वा रावण प्रत्यभाषत ॥१॥ 
, ~ COC ~ 
राजा दंशरथो नाम धर्मसेषुर्विचलः । 
सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ 
रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
~ CQ २ ९७३६) ¢ ~ QO 
दीधे बाहुविशालाक्षो देवतं स पातिमम ॥३॥ 
अथ-जब रावण ने सीता से "उक्त प्रकार कहा तब चह 
निर्भय होकर. शोक से दुर्बळ हुई मध्य में तृण" रखकर रावण 
से बोली कि जगलिख्यात राजा दशरथ जो मानो अचल धमं 
का सेतु तथा ससमतिज्ञ हुए हैं उनका पुत्र वह राघव है, वह 
राम नामक धर्मात्मा तीनो लोकों में विख्यात, महाबाहु तथा 
विशाल नेत्रों बाला मेरा पति मेरा देवतास्पूज्यहे ॥ _ 
# रावण का यह कथन सीता को फुसलाने के लिये दै 
वास्तव में ठीक नहीं ॥ 
* तृण रखने का तात्पर्य्य साक्षात्‌ परपुरुष से बात न 
करने का है ॥ 
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इक्ष्वाकू्णा कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः | 
लक्ष्मणेन सह म्रात्रायस्ते प्राणान्वथिष्यति ॥४॥ 
प्रत्यक्षं ययह तस्य त्वया वे धाषिता बलात्‌ । 
शायिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा स्वरः॥५॥ 

अर्थ-वह इक्ष्वाकू कुलोत्पन्न, सिह के समान कन्धों वाला 
तथा द्याविमान है जो अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आकर 
तेरे प्राणों का इनन करेगा, यदि तू उनके सन्मुख मुझको बल 


से लाता तो तू भी युद्ध में इसी प्रकार मरा हुआ लटता जसे 
जनस्थान में खर सदा के लिये शयन करगया.॥ 
गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः । 
लंका वेषव्यसंयुक्ता खक्कतेन भविष्यांते ॥६॥ 
ने ते पापमिदं कमे सुखोदर्कं भविष्यांते । 
०. ७७ “२ ७. _ ८ Ce 
याह नीता विनाभाव पातपाश्चाच्वया बलात॥७॥ 
अर्थ-तू अब मरचुका, तेरी शोभा दूर होचुकी, तेरा अन्तः 
करण मालिन होंगया, तेरे इन्द्रिय नह होगये, तरे इस निन्दत 
कर्म से सारी लका विधवा होजायगी, यह तरा पापक्रम 
सुख वाला न होगा जो तू मुझे बलात्कार मेरे पाति स्त 
पृथक करके ले आया है ॥ 
यदा [वनाशा भूताना हर्यत कालचादतः 
तदा कार्य प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः ।<॥ 
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अर्थ-भंनुष्यों का काल से प्रेरा हुआ विनाश जब सन्मुख 
आता है तव काल के बशीभूत हुए नर अपने कतव्य में 
प्रमाद करते हैं । 
मां प्रधृष्य स ते काळःप्राप्ोऽयं राक्षसाधम । 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥९। 
अर्थ-इसी प्रकार हे अधम राक्षस ! मेरे लाने से तेरे 
लिये, राक्षसां के लिये ओर तेरे अन्तःपुर के बध के लिये तेरा 
काळ आया हे ॥ 
` इद्‌ शरीर निःसङ्गं बन्ध वा घातयस्व वा । 
नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥१०॥ 
न तु शक्यमपकराश एथेव्या दातुमात्मनः । 
एवमुक्त्वा तु वेदेही कांथात्सु परुषं वचः ॥११॥ 
अर्थ-दे राक्षस ! इस अचेतन शरीर को चाहे बांध, चाहे 
मार्‌डोल, मुझको अपने जीवन तथा इस शरीर की रक्षा आवश्यक 
नहीं, चाहे मेरे प्राण बियुक्त होजायं परन्तु में परथिवी पर अपनी 
निन्दा नहीं कराउंगी, इस प्रकार कोधयुक्त वचन कहकर सीता 
फिर रावण से नहीं बोली ॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहषेणम्‌ । 
मत्युवाच ततः सीतां भयसन्दनं वचः ॥१२॥ 
शृणु वदाहे मद्वाक्यं मासान्दादश भामिने । 
कालनानन नाभ्योषि यादे मां चारुहासिनि ॥१३॥ 
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अर्थ-रोंगटे खड़े करने वाले सीतां के उक्त कठोर वचन 
सुनकर रावण भय दिखलाने वाला यह वचन सीता से बोला कि 


हे मेथिछि ! तू मेरी वात सुन, हे सुन्दर हंसने वाली जानकी! 
यदि तू बारह मास तक मुझे स्वीकार न करेगी तो !-- 


ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदारछेत्स्यन्ति लेशशः । 
इत्युक्त्वा परुष वाक्यं रावणः झाज्जुरावणः ॥१४॥ 
राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ । 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदशनाः ॥१५॥ 
दपमस्यापनेष्यन्छु मांसशोणित भोजनाः । 
वचनादेव तास्तस्य मैथिली पयेवारयन्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ-मेरे रसोइये प्रातराश-प्रातःकाल भोजन के लिये 
तेरे टुकड़े २ करदेंगे, शबुओं के रुलाने वाला रावण सीता से 
इस प्रकार कठोर वाक्य कहकर, फिर कद्ध हुआ राक्षसियों 
से यह वचन बोळा कि विरूप, भयड्करद्ीन वालीं और मांस 
तथा रुधिर के खाने वालीं राक्षसियें इसके दर्पनहठ को शीघ्र 
ही दूर करें, रावण का यह बचन सुनते ही राक्षसियां ने सीता 
को चारो ओर से घेर लिया ॥ 
स ताः प्रोवाच राजासो रावणो घोरदशनाः । 
प्रचर्य चरणोत्कपेदारयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामिति । 
तत्रेयं रक्ष्यतां गूढ युष्माभिः परिवारिता ॥ १८॥ 
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अर्थ-तब रावण चरणों के प्रहार से मानो थिवी को 
फोड़ता हुआ उन भयडूरदशन वाली राक्षतियों से बोला कि 
इस परैेथिली को अशोकवाटिका में लेजाओ और तुम वहां 
इसको चारो ओर से घेरंकर गुप्तरूप से इसकी रक्षा करो ॥ 


CA Ue ~ 


तत्रेनां तजने्घोरेः पुनः सान्त्वैश्च मेथिलीस्‌ । 

° ° € ° [oS र 
आनयध्वं वशं सवा वन्यां गजवधूमिव ॥ १९ ॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । 
अशोकवनिकां जग्मुमेथिलीं परिगृह्य तु ॥ २०॥ 

अर्थ-ओर वहां इसको घोर झिड़कें तथा आश्वासन देकर 
जङ्गली हाथिनी की भांति सब प्रकार से अपने वश में लाओ, 
इस मकार रावण से आज्ञा पाई हुई वह राक्षभियें सीता को 
लेकर अशोकवाटिका को गई ॥ 
सर्व काम फ्लेबृक्षेनोनापुष्पफलेबताम | 
सवेकालमदेश्रापि द्विजेः ससुपसेविताम्‌ ॥ २१॥ 
शोकेन महता त्रस्ता मैथिली जनकात्मजा । 
न शम लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा ॥२२॥ 
अर्थ-जो वाटिका सब रसों के फलों वाले रक्षी और नाना 
मकार के पुष्प तथा फलों से भरी हुई और जो सब कालों में 
मत्त पक्षियों से सेवित है, परन्तु जैसे पाश में बन्धी हुई मृगी 
व्याकुळ हो इसी प्रकार महाशोक से त्रसित हुई सीता उस 
वाटिका में महा अशान्ति को प्राप्त थी ॥ 
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न विन्दते तत्र ठु शर्म मैथिली विरूप- 
नेत्राभिरतीव ताजिता। पतिं स्मरन्ती दयितं 
च देवर विचतना भृट्ऱयशोकपीडिता॥२३॥ 
अर्थ-और वहां मैथिली उन विरूप नेत्रों वाली राक्षसियों 
से झिडके खाती हुई अशान्ति को प्राप्त अपने प्यारे पति 
` और देवर का स्मरण करती हुई शोक से पीडित व्याकुल होगई ॥ 
इति त्रयस्त्रिशः सगे: 


का शणाण--पल-शा--र्‍>>>>>- 


अथ चतुरित्रशः सर्गः 

सं०-अव राम का लौटकर आश्रम में आना कथन करते है!- 
राक्षस श॒गरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । 
निहत्य रामो मारीचं तूर्ण पथि न्यवर्तत ॥ १॥ 
काचनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीया श्रमाच्तुमाम्‌ । 
दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः ॥ २ ॥ 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह। 
अपि स्वास्ति भवेद्द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया वने॥३॥ 
जनस्थाननिमित्तं हि कृतवेरोऽस्मि राक्षसैः । 
निमित्तानि च घोराणि हश्यन्तेऽद्य बहुनि च ॥४॥ 
` अर्थ-मृगरूप से विचरते इए कामरूप मारीच राक्षस को 
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मारकर राम शीघ्र ही उसी मार्ग से लोटे, वह जितेन्ट्रिय यह 
सोचते हुए आश्रम की ओर आये कि पारीच सोने का 
झग बनकर मुझे आश्रम से दूर लेगया और जव उसको तीरों 
से मारा तो वह राक्षस बनगया, और उसने “ हा लक्ष्मण !! 
भै मारा गया” यह उच्च स्वर से कहा, सो परमात्मा ऐसी कृपा 
करें कि मुझसे रहित हुए दोनों सुखपूर्वक हों, जनस्थान के 
निमित्त मैंने राक्षसा से वैर किया हुआ है और आज निमित्त 
भी घोर ही प्रतीत होते हैं ॥ 

ततो लक्ष्मणमायान्तं ददशे विगतप्रभप्‌ । 

ततो विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ ५॥ 

स दृष्टा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः । 

पर्यएच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना ॥ ६॥ 

प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामुजगाम ह । 

क सा लक्ष्मण वैदेही यां हिचा ल्रमिहागतः ॥७॥ 

अर्भ-तदनन्तर राम ने मुरझाये हुए चेहरे वाळे लक्ष्मण को 

आते हुए देखा, और उसके अनन्तर वह लक्ष्मण समीप आकर 
उनसे मिला, राम ने. धमीत्मा दशरथसुत लक्ष्मण को सीता 
' के! बिना आया देखकर पूछा कि हे लक्ष्मण ! जो दण्डक वन 
कों प्रस्थान करते हुए मेरे पीछे आई वह वैदेंही कहां है! 
जिसको छोड़कर तू यहां आया हे ॥ 

राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्परिधावतः । 

क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ ८ ॥ 
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यां वना नोत्सहे वीर मुहूँतमषि जीवि. 
कु सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ ९॥ 
अर्थनसज्य सें. भ्रष्ट तथा दीन होकर. दण्डक वनों की 
ओंड अस्थान करते हुए जिने दुःख में मेरा साथ दिया बह ख्कषम 
. खध्यखकटि वाली वेदेदी कहां हे? हे वीर ! उसके विना में एक 
मुहूर्त भी नहीं :जीसक्ता, बह मरे प्राणों की सहायक देवकन्याः के 
तुल्य सांता कहां द 
` कंचिजीवति. वेदेही प्राणेः प्रियतरां मम । 
-कृच्चि्रत्राजनं वीर न मे मिथ्या भाविष्यति ॥१५॥ 
यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । . 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण॥११॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना 1 
वदता लक्ष्मणित्युञ्चेस्तवापि जनितं भयम्‌ ॥१२॥ 
अर्थ-हे वीर ! क्या मरे भाणों से अधिक प्रिय वैदेही - 
जीती है, कया. मेरा विचार मिथ्या तो नहीं होगा, यदि बेदेही 
जीवित है तो में फिर आश्रम को जाउंगा और यदि वह .ससब्रदम 
मरचुकी है तो. हे लक्ष्मण में भी. प्राणों को यागदूंगा, उस कुटिल 
दुर्जन राक्षत ने “हा लक्ष्मण ” इस प्रकार उच्च स्वर से कहकर 
मुझे भी सर्वथा भय उत्पन्न करदिया है॥ 
श्रतश्च मन्ये वैदेह्या सा स्वरः सहशो मम । 
त्रस्तमा.प्रांषेतस्त्व च दष मा शाप्रमागतः 1।३३॥। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


<९८ - Digitized जान्मीकिव्सग्रापण Gyaan Kosha 


सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सृूजता वने । 
प्रतिकते नृशसानां रक्षसां दत्तमन्तरस्‌ ॥ १४॥ 
दुःखिता खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 
ते सीताः निहता घो रेभविष्याति न संशयः॥१५॥ 
अर्थ-भें जानता हूँ कि मारीच का बह मेरे सहश स्वर 
वैदेही ने सुनकर भयभीत हो तुझे भेजा है और तू झु 
देखने के लिये शीघ आया है, सीता को वन में छोड़कर यहां 
आने का तेने सर्वथा कष्ट किया और बदला लेने की इच्छा 
वाले दष्ट राक्षसों को तेने अवकाश दे दिया है, खर के बध से 
दुखित इए राक्षस जो रुधिर पीने वाले भयड्र हैं,उन्होंने निःसन्देइ 
सीता को मार डाला होगा; इसमें संशय नहीं ॥ 
अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । 
कित्विदानी करिष्यामि शेके प्रापतन्यमीहृशम्‌॥१६॥ 
होते. सीता वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
आजगाम जनस्थान त्रया सहलक्ष्मणः ॥१७॥ 
अथ-अहो !! हे शाडुनाशक ! में सर्वथा बड़ी विपत्ति में 
इवा हुआ हूं, पर अब क्या करूं, स्यात्‌ हमारा ऐसा ही भोग 
हो, इस प्रकार उस वरारोहा सीता का चिन्तन करते हुए राम 
शीघ्र ही लक्ष्मण के साथ आश्रम में आये ॥ 
“> ७ © ° > 
विगहमाणोऽनुजमातरूपं क्षुधाश्रमेगैव 
पिपासया च | विनिःश्वसञ्शुष्कसुखो 
विषण्णःप्रातेश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम॥१८॥ 
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अर्थ-और 'छुधा, श्रम तथा प्यास से आतंन्दुःखी, छोटे भाई 
को निन्दते हुए, ऊंची शवासें भरते हुए, सूखे हुए मुख तथा गिरे 
हुए मन वाळे राम अपने निवास स्थान पर पहुंच . उसको 
सीता से शून्य देखकर !-- 
स्वमाश्रमं स प्राविगाह्य वीरो विहारदेशा- 
नवुसृत्य कांश्चित्‌ । एतत्तादैत्येव निवासः 
शमी प्रहष्ट रोमा व्यथितो बभूव ॥ १९ ॥ 
अर्थ-अपने सम्पूर्ण आश्रम को अवगाहन किया, और 
फिर विहार=धूमने फिरने के स्थानों में खोजकर फिर अन्यत्र 
देखने लगे कि यह उसकी क्रीड़ा का स्थान है, स्याद यहां हो, 
कदाचित्‌ फूल चुनने के स्थान में हो, इसादि, इसी प्रकार 
कहत और घूमते इए अति दुःख के कारण उनके रोमांच 
खड़े होगये ॥ 
इति चवुस्त्रिशाः सर्गः 


अथ पंचत्रिशः सर्गः 


सं०-अब सीता को न पाकर राम का “ बिलाप-” 
कथन करते हैं !-- | 
हृट्ठाश्रमपदं शून्यं रामी दशरथात्मजः । 
रहितां पर्णशालां न्‌ प्विद्धान्यासनानि,च ॥॥ 


९ "९ Digitized By बरर्लीविरेधिर्यणे Kosha 


अदृष्टा तत्र वेदेह सन्निरीक्ष्य च सर्वशः । 

उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रगृह्य रुचिरो भुंजो ॥२॥ 

क ड. लक्ष्मण वेदेही क॑ वा देशमितो गता । 

केनाइता वा सोमित्रे भक्षिता केन बा प्रिया॥३॥ 

वृक्षेणावाय यदि मां सीते हसितुमिच्छासिं । 

अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्त्र सुदुःखितस।३॥ 

अर्थ-दशरथ सुत राम ने आश्रम तथा पर्णशाला को सीता 

से शून्य, आसनों को इधर उधर फेंका हुआं देखां और 
वहां सव ओर वेदेही को न देखकर राम दोनों सुन्दर भुलाओ 


NN 


को ऊंची उठा पुकारकर बोले कि हे लक्ष्मण ! वैदेहीं कहां है, 
यहां से किस. स्थान को गई अथवा किसी से हरी गई बा किंसी 
ने प्यारी को भक्षण करळिया है, हे सीते | यंदि तू दक्ष की 
आड़ में छिपकर मुझसे इंसना चाहती है तो आज तुजे. हसी सें 
अळं=्वस है, तू शीघ्र ही मेरे समीप आ, में तेरे वियोग में 
` अत्यन्त दुःखी हूं । 

येः परिकोहसे सीते विश्वस्ते्षगपोतकेः । 

एते हीनास्त्वया सोम्येध्यायन्त्यसा बिलेक्षणः ॥५॥ 
इत शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ । 

परलोक महाराजो नूनं द्रक््याते मे पिता ॥.६॥ 
कथ भ्रतिज्ञा संश्रय मया त्वमभियोजितः । 
अपूरायतात काल मत्सकाशमिहागतः ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-हे सीते ! तू जिन विश्वस्त मग बच्चों के साथ: क्रीड़ा 

किया करती है यह बह तुझसे हीन . हुए आंसुओं से भरी हुईं 

आंखों द्वारा तुझे चिन्तन कर रहे हें, .हे लक्ष्मण. ! सीताइरण से 
उत्पन्न हुए शोकद्रारा महाराज मेरे पिता मुझको निःसन्देह 

परलोक में देखेंगे, और वह. कहेंगे कि भुझंसे आज्ञा दिया हुआ तू 
प्रतिज्ञा करके फिर केसे.उतने काल को पूर्ण न किया हुआ मेरे 

समीप यहां आया है॥ ; 

कामवृत्तमनायं वा झषावादिनमेव च । 


~ aS 


थिकूत्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता 
भामिहोत्सुज्य करुणं कीर्तिनंरमिवांनूजुय । 

क गच्छसि वरारोहे मामोत्सृज्य सुमध्यमे ॥ ९॥ 
त्वया विरहितश्चाहं यक्ष्ये जीवितमात्मनः । ` 
इतीव विलपन्रामः सीतादर्शनलालसः ॥ १०॥ 


अर्थ-अपनी. इच्छानुसार चलने वाले अससनादी मुझ अनार्य्य . 
कों परलोक में मेरे पिता “ तुझे धिक्कार है” इस प्रकार स्पष्ट 
कहेंगे, हे वरारोहे ! जैसे कुटिल पुरुष को.कीर्ति छोड़ देती है 
इसी प्रकार तू मुझ दीत को छोड़कर कहां.जाती है, हे सुमध्यमे ! 
दू मुझको मत साग, तुझसे रहित . हुआ मैं अपना जीवन: साग 
दूँगा, इस प्रकार विलाप करते हुए सीता के दर्शन की ,छाहुसा 
बाले राम अति व्याकुल होगये ॥ . 


पकंमासाय .विपुलं सीदन्तमिव कुंजरम्‌ । 
रषमणारामुमुत्युथसुवा च्‌, [हेतकाम्यसा.॥ ११ ॥ 
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अर्थ-जेसे बडे कीचड़ में फंसकर हाथी दुःखी होता है 
इसी प्रकार राम को दुःखी देखकर लक्ष्मण हितकामना से उत्तम 
अर्थ वाला यह वाक्य बोले कि ।-- 


मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्र मया सह । 
इदं गिरिवरं वीर बह्टकन्दरशोभितस्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मेथिली 
सा बने वा प्रविष्टा स्यान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम्‌॥१३॥ 
सरितं वापि संप्राप्ता मीनवञ्चुल सेविताम्‌ 
वित्रासयिदुकामा वा लीनास्यात्काननेक्कचित्‌ ॥१४॥ 
अर्थ-हे महाबुद्धे ! विषाद को प्राप्त न होकर मेरे सहित 
यत्न कर, हे वीर ! यह श्रेष्ठ पर्वत वहुत कन्दराओं से सुशोभित 
है, और सीता को वनों में घूमना अति मिय है, बह फूले हुए 
बनो में बहुत प्रसन्न होती है सो वह वन में अथवा फूली हुई 
पद्मिनी में गई होगी वा मछलियों और वैतों से सेवित नदी पर 
होगी अथवा भयभीत हुई कहीं वन में घुस गई होगी .॥ 
जिज्ञासमाना वैदेही लां मां च पुरुषषैभ । 
तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्‌ क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १५ ॥ 
वन सर्व विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा । 
मन्यसे यदि काङरस्थ मा स्म शोके मनः कंथा १६॥ 


ब अर्थ-हे पुरुष श्रेष्ठ ! वह कहीं मुझे और तुम्हें हृढ़ती होगी, 
सो हे श्रीमान ! हमारा कतेव्य यह है कि हम उसके हूढ़ने में 
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'शीघ ही यत्न करें, आओ सब वन को खोजें जहां वह जतकात्मजञा 
है, और आप अपने मन में शोकित नहों ॥ 
एवसुक्तः स सोहादालिक्ष्मणेन समाहितः । 
सह सोमित्रिणा रामो विचेतुसुपचक्रमे ॥ १७॥. 
तो वनानि गिरीश्रैव सरितश्च सरांसि च । 
निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशर्थात्मजो ॥१५॥ 
तस्य शेलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च। 
निखिलेन विचिन्वन्तो नेव तामभिजग्मतुः १९॥ 
अर्थ-जब इस प्रकार सोहार्दपूर्वक लक्ष्मण ने राम से कहा 
तब वह अपने चित्त को थामकर लक्ष्मण साहित इतस्ततः हंढ़ने 
लगे, उन' दोनों दशरथ सुर्तो ने वन, पर्वत; नदी और सरोंबरों 
में प्रीता की भले प्रकार खोज की, और उस पर्वत की चोरियें, 
शिलायें ओर शिखरों को. उन्होंने यन्नपूर्वक खोजा परन्तु 
सीता को कहीं न पाया ॥ 
विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
पनं सुविचितं सर्व पञ्चिन्यः फुलपंकजाः ॥२०॥ 
गिरिश्रायं महाप्राज्ञ बहुकन्द्र निझरः । 
नहि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योपि गरीयसींम्‌॥२१॥ 
अथे-तब्न सम्पूर्ण पर्वत. को खोजकर राम लक्ष्मण से बोले. कि 
हे लक्ष्मण .! इस सम्पूर्ण बन मे,सोज.क़ी. ओर. फूले हुए. कमलों 
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:ब्ाली पश्चिनीःऔर बहुत कन्दरायें तथा झरनों बाळा चह पत 
भी इूढ़ा परन्तु माणभिय सीता. को कहीं नहीं देखता ॥ 

एवं स विलपन्रामः साताहरणकार्शीतः । 

दीनःशोक समाविष्टो मुहूर्त विह्वलोऽभवत्‌ ॥२२॥ 

बहुशः स ठु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । 

“हो भियाति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगदूदः ॥३३॥ 

अर्थे-इस मकार विलाप करते हुए राम सीता के हरे जाने 

के कारण दुबळ, दीने तथा शोक से. आकुल हुए कुछ काल 
के लिये विहले होगये, फिर वह. कमल नेत्र राम बार २ ऊंची 
प्रांत भरकर आंसुओं से गद्गद “ हा प्यारी ” इस प्रकार कहकर 
बहुत वार पुकारने लगे ॥ | 

तै सान्त्रयामास ततो लक्ष्मणः प्रियवान्घवम । 


“बहुंप्रकांरं शोकातः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः ॥२४॥ 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं ल्क्ष्मणोष्ठपुटच्युतग्‌ । | 
अपश्यसता परियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः ॥२५॥ 
अथे-तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने भाइयों से . प्यार 
कथने वाले भाई राम के सन्मुख हाथ जोड़कर उनको बहुत 
मकार से आश्वासन:दिया, परन्तु लक्ष्मण. के ओष्ठ से निकले हुए 
वाज़्यों करा राम ने आदर न किया और सीता को वहां न देखते 
हुए वार २ उसी का नाम लेकर पुकारने लगे कि -- . 
कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवे सेवसे । 
अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वे ॥२६॥ ` ` 
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विशषणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते । 
अवगच्छाम्रि ते शीलं परिहांस प्रियाग्रेये ॥२७॥ 
आगच्छ लवं विशालाक्षि शून्यो$यंसुटजस्तव । 
सुव्यक्तं राक्षसेः सीता भक्षिता वा हृतापि वा॥२९॥ 
नहि सा विलपन्तं मासुपसंप्रति लक्ष्मण । 
एताने खृगयूथानि साश्रुनेत्राणि लष््मण॥२९॥| 

थै-हे भद्रे ! तू हसती हुई कर्णिकार बन में फिर रहीं है, 
हे देवि ! मुझे पीड़ा देने वाली हंसी से अब. तू. वसकर, विशेष 
करके -आश्रमः स्थान में यह हंसी अच्छी नहीं है, हे प्यारी ! 
तेरे हंसी के प्यारे स्वभाव को में भले प्रकार . जानता हूं, 
हे विशालनेत्रे! अब तू आ जा तेरे बिना यह कुटिया शून्यं 
प्रतीत होती है, हा यह स्पष्ट जान पड़ता है कि राक्षसो ने 
सीता खाली अथवा हरली है, क्योंकि मेरे विलाप. करते हुए 
भी वह मेरे समीप नहीं आती, हे लक्ष्मण ! यह मृगयूथ. अपने 
नेत्रों में आंस्रु भरकर 


शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षिता रजनीचरेः । 
हा ममार्ये क यातासि हा साध्वि वरवाणिनि॥३०॥ 
` कर्थ नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम 1 
निर्वीय इति लोको मां निदेयश्चेति वक्ष्यत्ति ॥३१॥ 
निद्ृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्‌ । 


शं परिएच्छन्तं कथं शये निरीक्षितुम ` 
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अर्थ-मानो सुश यह कह रहे हैं कि देवी को रक्षसों ने 
भक्षण कर लिया है, हा मेरी आये ! तू कहां चली गई,हा पतिजते 
नदरी ! अब मैं अपने शून्य अन्तःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा, 
क्योंकि तरे चले जाने से मुझे लोग बलहीन, निर्दय तथा कायर 
कथने करेंगे और वनवास से लौटकर जब मैं घर जाउंगा : तब 
मिथिलाधिपति जनक मेरी कुशल पूछेंगे तो उनको कैसे 
देखसकुगा ॥ | 
विदेहराजो नूनं मां दृष्टा विरहितं तया। 
उताविनाशसतपो मोहस्य वशमेष्यति ॥३३॥ 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपारिताम्‌ । 
स्वग[ऽपि हि तया हीनः शून्य एवमतो मम ॥३४॥ 
अर्थ-निःसन्देह विदेहराज मुझको सीता से रहित देखकर 
स र न हुए मूछित होजावेंगे, अथवा अब में 
त स पालित पुरी को नहीं जाउंगा, मेरे लिये 
स्वगे भी शून्य ही है॥ बन 
तन्पासुत्सूज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभाम्‌ । 
न तह तां विना सीतां जीवेयं हि कर्थचन॥३५॥ 
गादमार्किष्य भरता वाच्यो मदचनात्त्वया । 
अडक्षाताडस रामेण पालयेति वसुन्धराम्‌ ॥३६॥ 
अम्बा च मम केकंयी सुमित्रा च त्वया विभो | 
कोर्या वा यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया ॥३७॥ 
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अर्थ-सो हे लक्ष्मण ! मुझे यहां वन में छोड़कर तू शुभ 
अयोध्य़ापुरी को जा, में सीता के विना किसी पकार थीं 
जीवित नहीं रहसक्ता, भरत को भले प्रकार आलिंगन करके मेरे 
बचन से यह कहना कि राम ने तेरे लिये यह आज्ञा दीं है कि 
द्‌ पुथिवी का पालन कर, औरं हे समय ! मेरी - माता केकेयी, 
छुमित्रा तथा कोसल्या को यथायोग्य अभिवादन और . मेरी 
आज्ञा से उनकी सदा रक्षा करना ॥ 


सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन । 
विस्तारेण जनन्या मे विनिवेद्यस्तया मंवेत॥३५॥ 
अर्थ-और हे शज्ुओं को दमन करने वाले ! सीता तथा 
पेरा विनाश तेने विस्तारपूक मेरी जननीः को बतलाना ॥ 
इति विलपति राघवे तु दीने वनसुपगम्य तया 
` विना सुकेश्या । भयविकलसुखस्तु लक्ष्मणोऽपि 
-बयथितमना खशमातुरों बभूव ॥ ३९॥ 
अध-इस प्रकार उस सुन्दर केशों वाली के विना राम के 
दीन होकर वन में विलाप करते हुए लक्ष्मण भी भय से पीत 
सुख वाला हुआ २ दुःखित मन तथा अति पीडित हुआ ॥ 
इतिः पंचत्रिशः सर्गः 


अथ षटानश' सग 


सं०-अब लक्ष्मण का राम को “ आश्वासन ” देना 
कथन करते हिलाच Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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तं तथा शोकसंतप्तं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
प्रोहदेन महता युक्तं परिद्यनमचतसस्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सौमित्रिराश्वास्य सुहू्तादिव लक्ष्मणः। 
. सम सम्बोधयामास चरणो चाभिपीड्यच्‌ ॥२॥ 
महत्ता तपसा चापि महता चापि कृमणा-। 
गन्ना दशरथेनासीछब्धोऽरृतमिवामरेः॥ ३॥ 
तव चैव शुणेबद्धरत्वदियोगान्महीपातिः । 
राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथाश्रृतस्‌॥४॥ 
'अथ-शोक से संतेसें अनाथ की न्याई विलाप करते हुए 
बड़े मोह से युक्त, दुवेलं तथा व्याकुळचित्त राम को दीघ ही 
छुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने आश्वासन देकर उनके चरण पकड़ 
सावधान किया, और कहा कि आपको राजा दशरथ ने- बड़े 
तप,अनुष्ठान और बड़े यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं से अमृत की 
भांति पांया है, और आपके गुणों से बंधे हुए महीपति तुम्हारे 
वियोग द्वारा देवभाव=स्वर्ग को प्राप्त हुए हे, जेसाकि अप भरत 
से धुन चुके हैं॥ | 
याद दुःखमिद प्राप्त काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 
प्राइतश्रासपसत्तञ्र इतरः कः सहिष्यसि ॥५॥ 
आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । 
स स्पृशान्त्यभिवद्राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥६॥ 
' खुमहान्यापे भूतानि देवाश्च पुरुषषैभ । 


न देवुस्यू मसुबन्ति स्वेधरतानि, देहिनः ॥७॥ 


अर्थ-सो हे काङुत्स्थ ! इस आये हुए दुःख को यादि आप 
न सहारेंगे तो दूसरा अल्प धेय्य वाला प्राकृत पुरुष कौन सहार 
सकता है, हे नरश्रेष्ठ ! आप स्वस्थ हों, ऐसा कौन जीवधारी है 
जिस पर विपत्तियें नहीं आती पर हे राजन ! वह पिपत्तियें 
अभि की भांति छूकर क्षण में चली जाती हैं, हे पुरुषश्रेष्ठ! 
बड़े २ प्राणघारी तथा देवता और देहधारी सभी प्राणी दैव 
से छुटकारा नहीं पाते अर्थीत्‌ उसके अनुसार ही चंलते हैं ॥ 


तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुच्या समवुचिन्तयं । 

बुच्या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे॥<॥ 

मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव वहुशो क्तवान्‌ । 

अनुशिष्याद्धि को ड तामपि साक्षादबृहस्पतिः।९॥ 

बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । 

शोकेनाभिप्रसुपं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥१०॥ 

अर्थ-हे नरश्रेष्ठ ! बुद्धि से ठीक २ चिन्तन करके बुद्धियुक्त 
महाम्ाइ पुरुष झुभाशभ को जानलेते हैं, हे वीर ! आपही झु 
अनेकवार इसी प्रकार कह चुके हैं आपको कोन शिक्षा दे, 
चाहे साक्षाद बृहस्पाति ही क्‍यों न हो, हे महाप्राज्ञ! आपकी 
बुद्धि को देवता भी नहीं पहुंच सकते, शोक से सोई इई आपकी 
बुद्धि को में जगाता हुँ ॥ 
इति पदत्रिशः सगेः . 
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सं०-अब जटायु का मिलना ओर उससे सीता का ह॒तान्त 
सुनना कथन करते हैँ: 
परमेजोऽप्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌ । 
सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क गच्छाव लक्ष्मण । 
केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ २॥ 
तं तथा परितापाते लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
इदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहसि ॥ ३॥ 
त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरषभाः। 
आपत्छ न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-उत्तम रीति से कहे हुए लक्ष्मण के उक्त वाक्य सुन 
कर सारग्राही राम ने भी उसके महासार को ग्रहण कर 
कहा कि हे लक्ष्मण! हम क्या करें, कहां जायें, किस 
उपाय से सीता का पता लगायें यह बड़ी चिन्ता है, इस प्रकार 
दुःख से पीड़ित राम को लक्ष्मण बोले कि इसी जनस्थान को 
आप खोजने योग्य हैं, और आप जैसे महात्मा पुरुषोत्तम जो 
बुद्धिसम्पन्न हैं वह विपत्ति में भी कम्पायमान नहीं होते, जैसे 
बायु के बेग से पर्वत नहीं कांपते ॥ 
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इत्युक्तस्तदनं सर्व विचचार सहलक्ष्मणः । 


किक 


ददर्श पतितं भूमों क्षतजाद्रै जटायुषय्‌ ॥ ५॥ 
तं दृष्टा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः ॥ ६॥ 
एनं वधिष्ये दीस्ाभ्रैः शरेघोरराजिह्मगेः । 
इत्युकूलाभ्य पतददष्ड संधाय पनुषि क्षुरम्‌ ॥७॥ 

अर्थ-लक्ष्मण के इस प्रकार कथन करने पर दोनों भाई 
सारे बन में विचरकर खोजने लगे तब वहां उन्होने लहू से 
छिपरे हुए जटायु को भूमि पर गिरा हुआ देखा, तव उस बड़े 
डील वाले जटायु को देखकर राम लक्ष्मण से बोले कि इसने 
ही सीता को भक्षण किया है इसमें संशय नहीं, इसको जळते 
हुए अग्र वाले तथा सीधे जाने वाळे भयङ्कर तीरों से मारुगा, 
यह कह धनुष में तीक्ष्ण वाण जोड़कर देखने के लिये उसकी 
ओर दौड़े ॥ 

तं दीन दीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्‌ । 

अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ <॥ 

यामांषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने । 

सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं इतम्‌ ॥ ९॥ 

अर्थ-तव बह पक्षी अति दीन वाणी से फेन सहित रुधिर 

बहाता हुआ दशरथसुत राम से बोला कि हे आयुष्मन्‌ ! जिसको 
आप ओषधि=सञ्जीवनी बूटी की भांति इस महावन में खोजते 
फिरते हैं बह देवी और मेरे माण दोनों रावण ने हरे हैं ॥ 
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खया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव । 
हियमाणा मया हश रावणेन बलीयसा ॥ १०॥ 
सीता मभ्यवपन्नोऽहं रावणश्चरणे प्रभो । 
विध्वंसित रथच्छत्रः पतितो धरणी तले ॥ ११॥ 
एतदस्य धनुर्भेम्मेते चास्य शरास्तथा । 
अयमस्य रणे राम भमः सांग्रामिको रथः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हे राघव ! लक्ष्मण और तुझसे रहित हुई बह देवी 
मैंने महाबली रावण से हरी जाती हुई देखी, तव सीता को 
छुड़ाने के लिये में प्राप्त हुआ और हे प्रभो ! मैंने रण में उसका 
रथ तथा छत्र विध्वंस करके उसको पृथिवी पर गिरा दिया, 
. है राम ! यह उसका धनुष टूटा पड़ा है, यह उसके तीर हैं और 
यह उसका रण में सांग्रामिक रथ है जो मैंने तोड़ डाला है॥ 
परिश्रान्तस्य मे पक्षी छित्वा खड्डेन रावणः । 
सीतामादाय वेदेहीसुत्पपात विहायसस्‌॥ १३॥ 
अर्थ-परन्तु जब में थकगया तब मेरी भुजाओं को रावण 
खड्ग से काट सीता को लेकर ऊपर आकाश में उड़गया है ॥ 
रक्षसा निहतं पूर्व मां न इन्दुं त्वमहेसि । 
रामरतस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌॥१४॥ 
` गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः । 
निपपातावशो भूमौ रुरेद सहलक्ष्मणः ॥ १५॥ 
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ह अर्थ-राक्षस से पूर्व ही मारें हुए सुको आप मारनें फैग्य 
हीं; रामने उससे सीता सम्बन्धी मिय कथा सुनकर ग्रघ्रसन्न,को 
कण्ठ लगाया, फिर बड़े धनुष को सागकर विवस .हुए भूमि 
पर गिर पड़े और लक्ष्मण सहित रुदन करने लगे . 
एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तं मुहुसुहुः) ` 
समीक्ष्य दुःखितो रामः सोमित्रिमिदमत्रवीत॥ १६) 
राज्यं भ्रष्ट बने वासः सीता नष्टा मृतो द्वः] 
ईहशीयं ममालक्ष्मीदेहेदपिं हि - पावकम्‌ ॥१७॥ 
सम्पूणमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम्‌ । 
सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्याविशुष्यत्सरितांपतिः॥१८॥ 
अर्थ-अकेले ` एकान्त में पड़े वार २ श्वास लेते हुए 
लक्ष्मण को देखकर दुःखित हुए राम उनसे बोले कि राज्य से 
भ्रष्ट हुए, वन में वास हुआ, सीता खोई गई, द्विंन-जंटायु मारा 
गया, ऐसी हम पर अलक्ष्मी=विपत्ति आई जो आगे को भभ 
भस्म करसकती है, यदि आज. में सम्पूर्ण महासागर को भी तैर 
जाऊं तो वह भी नदियों का पति निःसन्देह मेरी विंपत्ति से 
सूख जायगा ॥ 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोःस्मिन्‌ सचराचर । 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यंसनवायुरा ॥१९॥ 
अयं पिठुर्वयस्यो मे ग्रथराजो महाबलः । 
शेते विनिहत. मरम, िप्रयैय्रात्‌॥२०॥ 
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इत्येबसुक्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः । 
० 6 ८७. ~ ७. A र 
जटायुष च पस्पशे पितृस्नह |नदशयच्‌ ॥२९१॥ 
अर्थ-इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर कोई अभागा 
नहीं जो इन बड़ी विपत्तियों की पाश को प्राप्त हुआ है, यह मेरे 
पिता का मित्र महावली ग्रध्रराज मेरे भाग्य के विपर्यय=उलटा 
होने से मरा हुआ प्रथिवी पर लेट रहा है,इस प्रकार लक्ष्मण सहित 
राम बहुत कुछ कहकर पितृस्नेह दिखलाते हुए जटायु को 
स्पश करने लगे ॥ [ 
इति सप्तत्रिशः सगः 


अथ अष्टतः सर्ग: 


श्र 


स ०-अब जटायु की ' मृत्यु तथा उसका दाहकर्म कथन 
स निक्षिप्य शिरो भूमो प्रसार्य चरणो तथा । 
विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणी-तले ॥१॥ 
तं गृध्र प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ । 
रामः सुबहुभेदुखर्दानः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥२॥. 

अर्थ-वह जटायु सिर को भूमि पर गिरा, चरण फैला 
, तथा शरीर को अकड़ाकर धरणी तल पर गिर पड़ा, तब उस 
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लाल नेत्रों वाले ग्रश्र राजको मरा हुआदेखकर राम बड़े दुःखों से 
दीन हुए लक्ष्मण से बोले कि !-- 

बहुनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्‌ । 
च ; च". 2 AC “२ 
अनन दण्डकारण्य [वशाण[ ग्रह पाक्षणा ॥३॥ 
अनेक वाषिकी यस्तु चिरकाल समुत्यितः । 
सोऽयमद्य इतः शेते कालो हि दुरातिकमः ॥४॥ 
पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयसुपकारी हतश्च मे । 
मम हेतोरयं प्राणान्सुमोच पतगेश्वरः ॥५॥ 
अर्थ-हे लक्ष्मण ! राक्षसों के वासभूत इस दण्डकारण्य में 
चिरकाल तक सुखपूर्वक रहकर अब इस जटायु ने शरीर छोड़ा 
है, चिरकाल से जन्मा हुआ अनेक वर्षों का होकर यह आज 
मृत्यु को प्राप्त हो भूमि पर सोया हुआ है सचमुच काळ बड़ा 
दुरतिक्रम-अटल है, देख लक्ष्मण यह मेरा उपकारी ग्रधराज आज 
मरा है, मेरे कारण इस पक्षीराज ने प्राण छोड़े हैं ॥ 
सीता हेरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌ । 
यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परेतप ॥६॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः। 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥७॥ 
सोमित्रे हर काशनि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । 
गृध्रराजं दिषक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥<॥ 
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. = अर्थ सोम्य ! सुझको सीता के इरण -.का ऐसा-दुःख- 
नहीं हुआ जैसा इस ग्रधराज के विनाश का सन्ताप हुआ है, जिस 
मकार मदायरशस्ी राजा दशरथ मेरे माननीय तथा पूजनीय थे 
वैसा ही मेरे लिये यहं गध्रंसज हैं, हे लक्ष्मणं ! इन्धन छा मैं 
अभि मंथर्कर निकाल लगा और इस शध्रराज का जो मेरे अथ 
मृत्यु को "आंस हुआ. है दाहकर्म करुंगा ॥ 
थामतिय्ञशीलानामाहिताग्नेश्चया गतिः । 
अपरावेतिनां याच याच भ्रमि ्रदायिनास्‌ ॥९॥ 
मया ले समञुञ्ञातो गच्छलोकानचुत्तमान्‌ 4 
शृभ्रसज महासत्त शेस्कृतश्च मयात्रज ॥१०॥ 
कल अर्थ-येह कह चिता वनाय रामने शरध्रराज को कहा किं यज्ञ 
टा वाळे तथा आहिताप्रि-जिनकी यज्ञाग्नि कभी नही. 
शर्ती वह जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी गाति' को तुम मापे 
होआ अथवा युद्ध मेंन भागने वाला तथा भूमि दोने' करने 
वाळा जिस गति को प्राप्त होता है वही गाते तुम्हें 
मातत हों, दे :महापराक्रमी, ग्रभराज. ! मुझसे संस्कार किये 
जाने तथाः मेरे: आंशीर्वाद से तुम अनुत्तम _छोकों=उच्चगति 
को प्राप्त होओ ॥ | | 
एवसुक्त्वा चितां दीप्रामारोप्य पतगे श्वरम्‌ । 
दद्राह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुखितः ॥११॥ 
वतो. गोदावरी गत्वा नदीं नखरात्मंजी। | 
उदक च ऋतुस्तेस्मे गृध्रराजाय ताबुभो ॥१२॥ 
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अर्थ-यह कहकर पक्षिराज जटायु को जलती हुई चिता 
पर चढ़ा दुःखित हुए धर्मात्मा राम ने अपने बन्धु की न्यांई उसका 
संस्कार किया, तदनन्तर वह दोनों राजपुत्र गोदावरी नदी के 
तट पर गये ओर वहां उन्होंने उस गृधराज के निर्मित्त उदक 
क्म किया ॥ 
इति अध्त्रिशः सर्गः 


—— eC ——— 


अथ एकोनचलारिंशः सर्गः 


सुं-अब कबन्ध राक्षस का बध कथन करते हैं :-- 
कृतवेवसुदकं तस्मे प्रस्थितो राघवो तदा । 
अवेक्षन्तौ बने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम्‌॥१॥ 
तां दिशे दाक्षिणां गत्वा झर्चापासिधारिणो । 
अविप्रहतमैक्ष्वाको पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ २॥ 
CN भिल Ne 
गुल्मेशक्षेश्र बहुमिलताभिश्र प्रवेष्टितम्‌ । 
आइतं सरतो दुर्ग गहनं घोरदशनस्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-ज़्क्त प्रकार शधराज सम्बन्धी उदककम करके बह 
दोनों भाई सीता को वन में हूदत हुए पश्चिम दिशा को गये 
फिर उस पश्चिम दिशा से दक्षिण दिशा में जाकर धनुषवाण 


` तथा खड्गधारी इक्ष्वाकुवेशी दोनों भाई मनुष्यों से न चले हुए 
मार्ग को माप हुए... जो बहुत ..से. भाड़, -तक्ष।०तया बलों से 
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आच्छादित, सब ओर से घिरा हुआ दुर्गम, गहन-घना और 
जो बड़ा भयङ्कर था ॥ 


व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 

सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ ॥४॥ 

ततः परं जनस्थानात्रिक्रोां गम्य राघवौ । 

कोश्वारण्यं विविशतुगेहनं तो महौजसो ॥ ५॥ 

नानामेघघनप्रस्यं प्रहृष्टमिव सवेतः । 

नानावंगैः शुभेः पुष्पेसगपक्षिगणेयुतस्‌॥ ६॥ 

अर्थ-उस भयङ्कर जङ्गल को बड़े वेग से लांघ दक्षिण 

दिशा को ग्रहणकर बह महाबली बड़े भयानक महाबन से पार 
होगये, और उससे आगे जनस्थान से तीन कोस जाकर बह 
बलसम्पन्न दोनों भाई अति गहन क्रौश्वारण्य को प्राप्त हुए, जो 
नाना मेघसमूह की भांति व्याम, अनेक रड्ों से सुन्दर, पुष्प 
तथा मृग पक्षीगणों से युक्त मानो सब ओर से प्रसन्न इए 
के समान था ॥ 

दिहक्षमाणो वैदेहीं तदनं तो विचिन्वतुः । 

तत्र तत्रावतिष्ठन्तो सीताहरणदुःखितो ॥ ७ ॥ 

ततः पूर्वेण तो गता त्रिक्रोशं भ्रातरो तदा । 

क्रोञ्चारण्यमतिक्रम्यमतङ्गाश्रममन्तरे॥ < ॥ 

दृष्टा तु तदनं घोरं बहृभीममगद्विजम्‌ । 

नानाइृक्षसमाकीणै सर्व गहनपादपम्‌ ॥ ९॥ 
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अर्थ-सीता के दर्शन की इच्छा वाले, सीता हरण से 
दुःखित हुए २ वहां विश्राम करके उस वन को खोजने गये, 
तदनन्तर वह दोनों भाई पूर्व की ओर तीन कोस जाकर 
क्रौञ्च वन को लांघ मध्य में मतङ्ग' ऋषि के आश्रम को देख 
फिर उन्होंने बहुत भयङ्कर प्रय तथा पक्षियों से युक्त नाना 
दक्षो से घिरे हुए, घने इक्षों वाले मतङ्ग बन को देखा ॥ 


ददृशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजो । 

पातालसम गम्भीरां तमसा नियसंबृताम ॥ १०॥ 

तयारन्वेषतोरेवं सवे तद्नमाजसा। 

संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तदनम्‌ ॥११॥ 

तं शबदं कांक्षमाणस्तु रामः खङ्गी सहानुजः । 

ददश सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्‌ ॥ १२॥ 

अर्थ-और वहीं एक पर्वत में दोनों भाइयों ने पाताल वुल्य 

गहरा, अन्धेरे से सदा ढका हुआ एक दरा देखा, इस प्रकार 
पराक्रम से उस सारे वन को खोजते हुए उनको एक महान शब्द 
उस वन को चीरते हुए के समान सुनाई दिया, उस शब्द | 
का पता लगाते हुए भाई सहित तलवार लिये हुए राम को एक 
बहुत बड़े शरीर वाला तथा विशाल छाती वाला राक्षस दृष्टि 
गत हुआ ॥ 


महान्तं दारुणं भीमं कवन्धं सुजसंबृतस्‌ | 
कबन्धमिव संस्थानादतिघोर प्रदशनम्‌ ॥ १३॥ 
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स महावाहुरयर्थ प्रसाय्ये विपुलो भुजौ । 

जग्राह सहिता वेष राघवौ पीडयन्‌ बलात्‌ ॥१४॥ 

ततस्तौ देशकालज्ञो खड्गाभ्यामेव राघवौ । 

अच्छिन्दन्तां खु संदृष्टौ बाहू तस्यां सदेशयोः।१५॥ 

अथ-जो बहुत बड़ा, दारुण, बड़े कमो बाला तथा बदी 

भुजाओं वाला, अति भयड्करदरन और जो वनाबट में केबन्ध 
की भांति कबन्ध नामक राक्षस था, उसने अपनी विशाल भुजायें 
फैलांकर उन दोनों. भाइयों को वल से पीडन करता हुआ एक 
साथ पकड़ लिया, तदनन्तर देशकाल के जानने वाले दोनो 
राघवो ने अति प्रसन्न हो तलवारों द्वारा कन्थो पर से उसकी दोनों 
भुजायें काटदीं ॥ | 

दाक्षणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः । 

चिच्छेद रामो वेगेन समयं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥१६॥ 

स पपात मेहाबाहुरिछननबाहुम हास्वनः। 
लं च गां च दिशश्चैव नादयञ्जलदो यथा ॥१७॥ 
अर्य-दक्षिणऱ्दाई भुजा को बुद्धिमान रामने और बाई 

-बीर लक्ष्मण ने बड़े वेग से तलवार द्वारा काट दिया, तब. वह 
बही श्रुजञाओं वाढा भुजाओं के कटजाने से घोर ध्वनि,करता हुआ 
मेघ के समान आकाश, प्रथिवी तथा दिशाओं में नाद करके भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ क, 


सनि#त्तो भुजो दृष्टा शोणितोघपरिप्छुतः ।. 
दीनः पंप्रच्छती वीरो को युवामिति दानवः॥१८॥ 
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अयमिक्ष्वाङ दायादो रामो नाम जनेः श्रुतः । 

तस्थे वा वरजं विद्धि भातरं मां च लक्ष्मणस्‌॥१९॥ 
हि अर्थ-तत्पश्चात्‌ वह अपनी दोनों भुजायें कटी देखकर 
रषिर से लिपटा हुआ, दीन होकर दोनों बीरों से बोला कि आप 
कौन हैं, तब लक्ष्मण ने कहा कि यह इक्ष्वाकुवंशियो के राजा 
लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध हें और इनका छोटा भाई मुझे जान 
मेरा नाम लक्ष्मण है ॥ 

अस्य देव अभावस्य वसतो विजने वने । 

रक्षसापहृता भाया यामिच्छंता विहागतो ॥२०॥ 

अर्थ-इन देव के प्रभाव से इस निर्जन वन में वास करते 

हुए इनकी भार्या राक्षस हरलेगया है उसी की खोज में. हम 
लोग यहां आये हैं ॥ 
. श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः | 

भात्रा निरस्तः कुद्धेन बालिनाशक्रसूनना ॥२१॥ 


ho oN 


ऋष्यमूके गिरवरे पंपापर्यन्त शोभिते । 
निवस्यात्मवान्वीरश्चठुर्भिःसहृवानरेः ॥२२॥ 
अर्थ-हे राम ! मेरे कथन को सुनो, एक सुग्रीव नाम वानर 

है जिसके भाई बालि ने उसको कुद्ध होकर घर से निकाल दिया 
है और जो पंपासर के निकट ऋष्यमूक पर्वत पर चार बानरों 
के साथ रहता है ॥ | 

कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्य्यवान्‌ । 

शक्तो ह्यद्य युवां कठ कार्य यस्य चिकीर्षितम्‌॥२३॥ 
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अर्थ-वह वड़ा कृतज्ञ, कामरूपी=कई प्रकार के रूप धारण 
करने वाला, सहायक और बड़ा बलवान्‌ है वह सीता की खोज 
करेगा और जो बह काय्ये कहे आप लोग भी यथाशक्ति 
उसका कार्य्य करदे ॥ 


इति एकोनचत्वारिशः सर्गः 


अथ चत्वारिंशः सर्गः 


सं०-अब राम का शवरी भीलनी से मिलाप कथन करते हैं।- 
तौ कबन्धेन तं मार्ग पम्पाया दशितं वने । 
आतस्थतुर्दिशं ग्रह्म प्रतीचीं नृवरात्मजी ॥१॥ 
तो शैलेष्वाचितानकान श्षोद्रपृष्पफलद्रमान्‌ । 
वीक्षन्तो जग्मतुद्रेष्डं सुग्रीवं. राम लक्ष्मणो ॥२॥ 
कृत्वा तु शेल पृष्ठे तु तो वास रघुनन्दनो । 
पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवावुप तस्थतुः ॥३॥ 
तो पुष्किरिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ 
अपश्यतां ततस्तत्र शबयो रम्यमाश्रमम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-वह दोनों राजकुमार कबन्ध के बतळूये हुए पम्पा के 
मार्ग में पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े, और दोनों राम लक्ष्मण 
मार्ग में प्यतों पर नाना प्रकार के फळे फूले इक्षा को 
हुए सुग्रीव को” देखने-०ममे}नराननि्ध ८ -परबेत पेर निवास 


: ` अरष्यकाण्ड-चलारंशः सगः ९२१ 
करके दोनों भाई प्रातःकाल पम्पा के पश्चिमी तीर पर पहुंच 
और वहां उसी तीर पर श्री भीलनी का रमर्णाय 
आश्रम देखा ॥ 

तो तमाश्रममासायद्रमेव हुमिराइतस्‌ । 
सुरम्यमभिवीक्षन्तो शाबरीमम्युपेयतुः ॥५॥ 
तो दृष्टवा ठु तदासिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 
पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥६॥ 
पाद्यमाचनीयं च सवे प्रादाद्यथाविधि । 
तासुवार्च ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्‌ ॥७॥ 
अथे-और बहुत घने हक्षों से आच्छादित उत्त सुरम्य 
आश्रम को प्राप्त हो उसकी शोभा निहारते हुए शबरी के 
समाप आये, उस सिद्धनी ने उनको देख उठकर हाथ जोड़ 
बुद्धिमान राम तथा लक्ष्मण के पांव छुए, और पाध तथा 
आचमनीय आदि सब सत्काराई पदार्थ यथाबिधि दिये,तब धर्म में 
£ {त उस भीलनी से राम बोले कि !-- 
काश्चित्ते निर्जिता विप्राः कचित्ते वर्धते तपः । 
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥८॥ 
केथित्त नियमा प्राता कच्चित्ते मनसः सुखम्‌ । 
कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि ॥९॥ 
रामेण तापसी पृश सा सिद्धा सिद्धसंमता । 
शरांस शबरी,वद्धा, गरमाय/प्रत्ममस्थिता ॥१०॥ | 
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अर्थ-हे तपोधने ! क्या तुम्हारे सब विघ्न: शान्त होगे हैं, 

क्या तुम्हारा तप बढ़ रहा है, और क्या कोप तथा आहार हुब 
ने वशीभूत कर लिये हैं, क्या तुम्हारे नियम तो सब अले प्रकार 
चले जाते हैं, कया तुम्हारा मन तो सुंखी रहता है, हे चारूभा- 
षिणि ! गुरुओं की कीहुई सेवा तो सफल है! राम के इस 
प्रकार पूछने पर सिद्धों से मान प्राप्त कीहुई वह "सिद्धा 
तपस्विनो शबरी सन्मुख स्थित राम से बोली: कि ४-- 

अद प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव संदरीनान्मया । 

अद्य मे सफलं जन्म शुख्श्च सुपूजिताः ॥११॥ 

अद्य मे सफलं तष स्वर्गश्चैव भविष्यति । 

त्वायिदेववरे राम पूजिते पुरुषषेभ॥१२॥ 

तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सोम्येनमानद । 

गमिष्याम्यक्षयांछोकांस्त्वत््सादादरिंदम ॥१३॥ 

चित्रकूट त्वायि प्राप्ते विमानिरतुलप्रमेः । 

इतस्ते दिवामारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥१४॥ 

अर्थ-आज आपके दर्शन से मेरा तप सफल दुआ, मेरा 

जन्म सकल हुआ और शुरुओं की कीहुई पूजा भी सफळ है, 
आज मरा तप सफल हुआ ओर हे पुरुषभ्रेष्ठ ! यह भी आशा 
हुई कि में उच्च अवस्था को प्राप्त होउंगी, क्योंकि हे देव! मैंने 
आपकी पूजा की है, हे मान के देने वाले ! तुम्हारे सौम्य नेत्रों 
की सोम्य दष्टे में पवित्र हुई, और अब में आपके असाद 
से अक्षय लोकों को प्राप्त होउंगी, जब आप चित्रकूट में पहुँचे 


CC-0, Panini Kanya Maha laya Collection. 


क 5 काण्ड चत्वारिंश तसर ९२५ 
थे उसी समय वह अतुल प्रभा वाले महर्षि विमानों द्वारा यहां से 
स्वगे को चले गये जिनकी में सेवा करती रही हूं॥ 

च्च CC 

तेश्चाहयुक्ता धमन्ञेमहाभागेमहर्षिभिः । 

आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ॥१५॥ 

स ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमिं्रिसहितोऽतिथिः । 

तं च हट्टा वरांछोकानक्षयांस्तवं गमिष्यासि॥१६॥ 

मया. ठु संचितं वन्य विविधं पुरुषर्षभ । 

तवार्थे पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसम्भवम्‌॥१७॥ 

शवरी दशयामास ताबभो तद्वनं महत्‌ । 

पश्य मेघघन प्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम्‌ ॥१८॥ 

अर्थ-ओर शरीर साग समय उन धमेज्ञ महाभाग महर्षियों 

ने मुझसे कहा कि राम तेरे इस पुण्य आश्रम में आवेंगे, और 
दू. लक्ष्मण सहित उनका अतिथि सत्कार करना, उनके 
दर्शन=सत्संग से तू स्वर्ग को प्राप्त होगी, सो हे पुरुषश्रेष्न ! 
मैंने आपके लिये पम्पा के किनारे पर होने वाले भांति २ के 
जङ्गली फल एकत्रित किये हुए हैं, फिर शबरी. ने उनको बह 
बड़ा वन दिखलाया और कहा कि आप इस वन को देखें जो 
मेध घटा के तुल्य स्याम होरहा है और जो मृग तथा पक्षियों 
से भरपूर है ॥ | 

मतंगवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन। ` 

इह ते भावितात्मानो गुरवों मे महाद्युते । 

जुहवांचक्रि नीड मभूत अजित ॥ १९ ॥ 
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कृत्खं वनमिद दृष्ट श्रोतव्य च श्रुतं त्वया । 
तादिच्छाम्यभ्यनुक्षाता यक्ष्याम्य तत्कळवरप ॥३०॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तु समीप भावितात्मना. 


सुनानामाश्रमा यषामह च पारिचारिणा ॥ २१ || 
अंयै-हे रघुनन्दन ! यही मतङ्ग वन विख्यात है, हे महा 
तेजस्त्री ! यहीं मेरे शुद्धात्मा गुरुओं ने वेदानुसार मर्न्त्री से 
पूजित यज्ञ किया था, आपने यह सारा वन देख लिया ओर 
सुनने योग्य ब्रात सुनली, अब में आपसे आज्ञा पाकर. इस 
शरीर को छोड़ उन शुद्धात्मा मुनियों के समीप जाना चाहती 
हे जिनका यह आश्रम है ओर जिनकी में चिरकाळ तक 
सेवक रही है ॥ 


तासुवाच ततो रामः शवरीं संशितत्रतास्‌ । 

अचितोऽह तया भद्रे गच्छकामं यथासुखम्‌ ॥२३॥ 

इत्येवसुकत्वा जटिला चीरकृष्णाजिनान्बरा ! 

ज्वलत्पावकर्सकाशा स्वगमेव जगाम ह॥ २३॥ 

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महषयः । 

तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥२४॥ 

अर्थ-तदनन्तर उस तीक्ष्ण ब्रतों वाली शबरी से राम नें 

कहा कि हे भद्रे! अब आपसे हमारा अतिथि सत्कार भलेप्रकार 
होचुका, अब, आप इच्छानुसार सुखपूर्वक जायं, राम के इस प्रकार 
कथन करने पर वह जटाधारी, चीर तथा काला म्रगान पहने 
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००० कु वशि सगे! ९२३ 
हुए, जलती हुई अभि के समान तेज वाली स्वर्ग को प्राप्त हुई 
अर्थाव जहां बह पुण्यात्मा महर्षि उसके युरु विचरते हैं बही 
पर वह शबरी आत्मसमाधि द्वारा उस पुण्य स्थान कोःचळीगई ॥ 

इति चत्वारिंशः सर्गः 

अथ एकचलारिंशः सर्गः 


AS 


सं०-अब-राम, लक्ष्मण का पम्पा पर जाना कथन करते हैं।- 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम | 
हितकारिणमेकाग्रे लक्ष्मणं राघवो$जवीत्‌॥ १॥ 
ष्टो मयाश्रमः सोम्य बहाश्रयेः कृतात्मनाम । 
विश्वस्तमगशादूलो नाना विहग सेवितः ॥ २॥ 
्रनष्टमशुभं यज्ञः कल्याणं समुपस्थितस | 
बैल लेतलाहुई मे मनो उध्मण सम्प्रति ॥ ३॥ 
अर्थ-धर्मीत्मा राम महात्माओं के उस प्रभाव कों .चिन्तन 
करते. हुए अपने हितकारी एकाग्रचिच लक्ष्मण से, बोले. कि 
हे सौम्य ! हमने इन महात्माओं का अति आश्रर्य्ययुक्त आश्रम 
देखा जिसमें मग शार्दूल आदि तथा नाना मकार के पक्ष का | 
छोडकर एकही स्थान पर विचरते हैं, हे लक्ष्मण ! अब हमारे पेव 
अशुभकर्म नष्ट होकर कल्याण उपस्थित हुआ है, क्योंकि. इस 
समय मेरा मन बड़े आनन्द को प्राप्त होरहा है ॥ 
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९२८ बाल्मीकि-रामायणं 


हृदये मे नरव्याघ्र शुभभाविभेविष्यति । 
तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदशेनाम॥ ४॥ 
ऋष्यमूको गिरियैत्र नातिदूरे प्रकाशते । 


यस्मिन्वसतिधर्मात्मा सुग्रीवोंऽशुमतःसुतः ॥५॥ 
अहं त्वरे च तं द्रष्डं सुग्रीवं वानरषभम्‌ । 
तदधीनं हि मे कार्य सीतायाः परिमागणस्‌ ॥ ६॥ 
अथ-हे नरश्रेष्ठ ! अव मेरे हृदय में शुभ प्रगट होगा सो 
आओ उस मियदशन वाली पम्पा पर चलें, जहां निकट ही 
ऋष्यमूक पर्वत शोभा देरहा हे और जिसमें सूय्यपुत्र धमात्मा 
सुग्रीव निवास करता है, में उस वानरश्रेष्ठ सुग्रीव को शीघ्र ही 
मिलना चाहता हूं, क्योंकि उसके अधीन मेरा कार्थ हे वह 
अवश्य सीता की खोज करेगा ॥ 
इति ब्रुवाणं ते वीरं सोमित्रिरिदमब्रवीत्‌ । 
गच्छावस्त्वरितं तत्रममापि त्वरते मनः ॥ ७ ॥ 
आश्रमात्तु ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशांपतिः । 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभु: ॥८॥ 
अर्थ-राम के उक्त प्रकार कूथन करने; पर्‌ क्ष्म बोला 
कि वहां शीघ्र चले, प्रेर मन भी वहां जाने के लिये शीघ्र! 
कर रहा है, तब वह प्रजाओं के स्वामी राम उस आश्रम से 
निकलकर लक्ष्मण सहित पम्पा पर आये ॥ 


समीक्षमाणःनुपव्यं.सवेतो-विघुलद्रमम्‌ । 


अगण्य मर (०००... ९२९ 
कोयष्टिभिश्वाजुनकेः शतपत्रैश्चः कौंचकैः । 
तत्र जग्मतुरूयश्रो राघवो हि समाहितो ॥ ९.॥ 
अर्थ-और वहां सम्पूर्ण रक्षोंको चइ ओर पुष्पों से युक्त देखा 
जहां कोकिल, मयूर-पोर, सुंआं तथा मेना आदि नाना प्रकार के 
पक्षी उस हावन में बोळ रहे थे, वहां पर एकाग्रचित्त हुए, दो 
भाई बिन । CTS 


रम्योपवनसंबाधां रम्यसंपीडितोदकाम्‌। ` ल.” 
स्फटिकोपमतो याँ ता 'छक्षणवाळुकसं्तंतामो।१०॥ 
पञझसोगान्धि केस्ताम्रां शुक्षां ङुषुदमण्डलेः । 
नीलां कुबलयोद्धाटेबहुवर्णा कथामिव ॥ ११ ॥ 
| अर्थ-वह अति रमणीय उपत्रनों से सुशोभित,बिल्लोर के तुल्य 

स्वच्छ जलवाली,गहरे जळ वाली, नीचे.फेळे हुए शुद्ध रेत वाली, 

सौगन्धिक कमल पुष्पों से लाल; कुमुदो के समूहों से 'बेत, और : 

नील कमलों के पुष्पों से नीली, इस प्रकार विविध रंगों से अनेक 

रंगों वाले गलीचे की न्यांई शोभायमान थी ॥ 
कमेण गला प्रविलोकयन्वनं ददशेपम्पां 


शुभदर्शन काननम्‌ । अनेक नानाविध 


पक्षि संकुलां विवेश रामः सहलक्ष्मणेन ॥ १२ ॥ 
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अर्थ-इस प्रकार क्रमपूर्वक वन को देखते हुए पम्पा को देखा, 
फिर सुन्दर भेक्षणीय बन से उपयुक्त नाना प्रकार के पक्षि समूहों 


से समाकुल पम्पा के समीप ळक्ष्मण सहित राम ने प्रवेश किया॥ 


इति एकचत्वारिंशः सर्गः 


९३० 


समाप्रञ्चेदे अरण्यकम्‌ 


इति श्रीमदाय्यंसुनिनोपनिबद्धे बार्मीकीये रामायणे | 
पूवोर््ध समाप्तम्‌ 
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आर्यसमाज क. नियम 


१-सत्र संत्ये विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन. 
सबका भादि मूल परमेश्वर है । 
२-ईइवर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌, 
न्यायकारी, दयालु, अजल्मा, अनन्त, निविकार अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सवेश्वर, सवव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य है। _ 
३- वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम घर्म है। 
४--सत्य के ग्रहणं करने और असत्य के छोड़ने में संदा उद्यत 
रहना चाहिए । 
५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 
करके करने चाहिय । 
६-ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है- 
. अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 
.७-सबसे ध्री तिपूवंक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। _ 
८अविद्या का नाश और विद्या की वद्धि करनी चाहिए। | 
&- प्रत्येक को अपनी-ही उन्नति से. सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 
किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनो चाहिए 
१०-सब मनुष्य ब्ले सामाजिक सर्वेहितकारी नियम पालने में 


परतन्त्र रहना चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहेँ । 


मुद्रक - आचार्य ऑफसेट प्रेस, रोहतक। फोन - 72874 
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